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भूमिका 


मानव-सम्यताकाजो स्वश्पहुम अजस ग्ट, क 
सौ-पचस अथवा रिजारदौो हनजारवर्पा कै भीतरः विकर्म 
नरी हुदै । घमं, नैतिकता, परमार्थ, चरन सम्बन्धी ज 
उने सिद्धान्त ओौर नियम हमको म समय द्रिखोर्द्‌ पड रद 
दै,वे एक शिन मं उत्यन्न नही हौ गये ह। हर्तिहारक्ञां के 
भमतानुगारतो किमी समय अधिकाल मनुष्य तेमीही देषा 
ये जिस जंगनी पणुञोंसं कुष्ठ ही उन्नत काज मकल 
जब भी समार कं अनेक माधो पस नागो का भमाक नही 
है जिनके नरभक्षी" कहा जतत है । पर षरे धीरे मघान 
उपदन भीर ्वि-मुनियी की घमेत्रेरणासे नौगो कीः मना- 
मिका मंस्कार, सुधर हूना ममा ओर बह उन्नति कृरतै- 
करते "आत्मवत्‌ सवं भूतेष" (समक्त प्राणी हमारे आात्मीयदही 
ञे) कै सर्योस्षि मन्तव्य नकि जा परहा । यह माश्चर्पजनः 
सरिवत्तन रनम नीहा गया दमक लियं धमं क मिदर्णकों 
भौर उत्क सनुातजिभो का जहत आदिकः आह्मत्याम, श्रम 
सोर समनेव्यनो का परियम दना पडा, तत्र माही जाकर प्रुष 
{नस्तिस्तर फ सकर नथा कार्थाजै त्रिर्न होकर धमननूतून 
सर उल्थायकार्‌ (निगम द सन्ने ममयं मक्ता + इस 
सारमनने म 'प्यनमूत्रोः म भी महेत्वरूणे योगदान [किया । 


द्धम आज दमनी न शून्य सूत्रा को उपयीसिताका 
ननुभव बहु भम हा पादे, वटप्नकत भर्‌ हमारी र्पमानं 
सामाजिक पचा जोर्मास्वानी ऋामीज निहित है! जो 
मभाज जीत दीवा, उत वका क परमतेन के पमय-साथ 


भोडा-बहरुत बदलाव होते चलना तो अनिवायं ह । यह्‌ परिवर्तन 
ो-नार हजार वषं मेँ इतना अधिक हो जाता कि्यह पता 
लगा सकना भी कठिन लगता है कि वतमान क्ढ्िका सम्ब्रन्ध 
प्राचीन काल को क्िस प्रथासे दै। इसके लिये गृह्य सूत्रो 
भौर धमे सूत्रों का गहन अध्ययन करना आवदयक हता दहै। 
जघ हुम विभिन्न प्राचीन प्रथोसे तत्कालीन प्रयाभों क्रापता 
लगाते ह तब यह समक्न मेँमाता हैकि किस भकार क्रमशः 
पदिवतंन होकर वतमान प्रथायं प्रचलनमे अ।ईरहै। 


धर्गरास्व सम्बन्धी नियमों में इस प्रकार परिवर्तन होति 
रहना न तो आहचर्यजनक है भौर न अन्वाभाविक । देश काल 
मेँ कैर बदल होता ही रहता है मौर सामान्य मनुष्या को उती 
के अनुसार अपने श्यवहार्योभेंभीषटा बढ़ी करनी पडतीहै। 
-अपने गमं देद्य में हम प्रातःकालही ठण्डेजल से स्नान करके 
नदी के किनारे नंगे वदन भजन करने बैठ जाते पर यदि 
हेम किसी परिस्थितिवश इग्लेण्ड यारूम जेमे रण्डे स्थानमे 
पषटुच जांयतो वर्ह हूमारा उस नियम पर चलना असम्भव 
जायगा । भजनं हम तब भी कर सक्ते द, पर हमको गर्म 
पानी से स्नान करना द्ौया ओौर ऊनी वस्म पद्धिनि केर बन्द 
स्थान मे वेठना पड़ेगा । सी प्रकार जिस समय रेल का प्रघार 
नष्टीं हा धा शीर भविक व्यक्ति पदन या बेलगाड़ीमंमात्रा 
करते थे, तत्र खान-पान तथा घुआ्ूत के नियमो का जत्तना 
पालन कर लिया जाना था, उनना अयरेन, मौटरबमां भौर 
समूद्री तथा हवाई जहानोमे योत्राकरतं हुये कदापि पातन 
नीं कियाजासकताहै। दमी तच्यको दृष्टि गोचर रखन हयै 
एक सनाप्तन धर्मी तिद्धाचनेकहाधा 

"हत समथ भारतमे सब जरसे सनातन वैषिक धर्म पर 
जक्षमणदहो रहै है जिससेहम लौगोका धम से ध्रद्धाप्रेम 
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हरता जाता है । इशक मख्य कारण धम की शिक्षाका मभाव 
भौर अपने घमं को ठीक ठीक त जानना है! अतएव हम लोगों 
को चाहिये किर्वदिक धम का सण्चा ज्ञान प्राप्त करे ओौर्‌ 
इसके लिये भारत कं प्राचीन श्रौत, गृह्य, धमं सूत्रादि म्रन्थोंभें 
उपदिष्ट कर्तव्यो को समक्ष-वृक्ष । वेदोंके ६ अङ्कां में एक कल्प 
भीदै। इसी के श्रौत आदर गृह्य आदिभेददहैं। शृद्यसूत्ोः 
भ स्माक्तं धर्मो का विदोप विन होने से इस समय कमः 
मे प्रवृ्ि करानेकफै लिये इन सूत्र वप्रधथों काध्ययन परम 
आवड्यक दै।' 


गृह्य सूत्रों की रचना मद्रूप से दसी उद्देश्य की पूति 
के लियेकीगर्ईहै कि वेदिक मौर स्मृतियों में दिये गये आदेशो 
भीर नियमों का पालन फिर विधि-विधानसे फियाजाय। ये 
विधात मूलसूपसेतोएकही हैँ पर सम्प्रदाय भौर शालां भेदं 
से उनके क्रिया-एलाप मे योड़ा-बहूत्त अन्तर हर जगह पायां 
जता है। लाजतो सभी प्रान्तो की सामाजिक प्रथाये ओर 
रूढिर्थां एक दूसरे से बहुत भिक्ष ह । माप एकदाहर मेही 
विभिल्न जातियों में दसी-देमी प्रथारु देख सकते ह जं बिल्ल 
विपरीत जान पड़ । उदाहरणार्थं उत्तर प्र्टाकेदही एक नगरः 
में वंद्य जातीय एक ग्रक्ति के यहां कन्पा-विषादं कै अन्रसर 
पर देखा गया किं उप्तको काले वस्त्र भीर काली चह आदि 
पिना कर विधवाकरा वेश्च बना द्या मया, उपी तरहक 
कुछ रोनै-पीटने का अभिनय किया गया, उक पक्वात्‌ धूमधाम 
से विवाह सम्पप्न किया गया । श्लायद दसका उदुवेश्य यहु 
कि जक्ष कन्यासे दस भकार विधवा! कारस्वांग करादियां 
जायगा, फिर अगे चन कर उसे वैधव्यका अभिशाप सहनं 
नक्ररना पडे । कुखमभी हा हमारे कयन क। आशय इतना दी 
है कि जैसे-जैसे समय भीतता जतादहै ओर विभिन्न जातियां 
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तथा मानव-समूदाय एक दूसरे के सम्पकं मेँ अति जाते है, कैसे- 
वंसेही सामाजिक प्रथाओं का बाह्य स्वरूप निरन्तर परिवर्तित 
होता रहता है । पर उसका मूल उद्देर्य-उसकी आत्मा तव 
मी शेष ठ्नी रहती है । इस ष्टि सेन गृष्यस॒त्रम्रथोःका 
एकं बड़ा महत्त्व यह है कि इनके द्वारा हम प्रचलितं रीति- 
रिवाजों कौ वास्तविकता को समश्च सकतं है, भोर उनमें वर्तमान 
परिस्थितियों के अनुरूप नवीन परिवतेनों का निर्माण भी कर 
सक्ते हैं । 


श्रेष्ठ संस्कारों का कल्याणकारी प्रभाव- 


गृह्य सूत्रों मे वणित जातकर्म, चूङ्ाकरण, उपनयन जदि 
संस्कारों के विलि विधानों के अनुसार अचरणं का एकं 
सुपरिणाम यह भमीहोताहै कि उनकं प्रभाव से मनुष्य म मद्‌- 
गुणो के बढ़ने ओर दोषां के दूुरहोने की सभावना उत्पन्न हा 
जती है। जिपप्रकार खनसनिकलाहीरा आरम्भमं सामान्य 
पत्थरकी तरह ही जान पडतादहै, पर जब च्य खवराद पर 
व्रठ़ा संस्कारदित किथाजाता हैतो उसकी चमक-दमक कु 
ओरदहीदहोजतीदे ओर रूल्य मी क गुना आंधक्‌ ह्‌ जाता 
है । जिस प्रकार शुक पक्षी ओर मैना आदि मिखन सै मिष्ट 
वार्ता करक श्रोताओं को प्रसन्न करतु, हाथी, घोडा, येल 
भादि शिक्षा भाक्त करके साधारम तै वहत महत्नमूर्ण वन जानि 
है, सुवर्णे, रजत, तान्न, अभ्रक, घीष) भष्दि धातुर्‌ सस्कारिा 
होकर बहुभुल्य मस्म बन जापी हःहसी प्रकार मनुष भी यभाोक्ति 
संस्कारोके होने सै बहुत घुयोग्ण भौर कायम बन सकततादहै। 


ये सस्कारद्रोप्रकारकेहौीते है ह्य मौर अहक्य.अथका 
श्यास्प्रीय भौर व्याक्हारिक । व्यावहारिक संस्कासो, जीत स्छर्ल 
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की भरीक्षायं पस करना अधवा कोई कला, कारीगरी,का 
परिणाम तोक्षीघ ही दिलाई पड़ जाताहै, पर शास्वीय 
संस्कारों का फलकशीघ् ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना संभव नहीं । 
फिर भी चास्त्रीय संस्कारों से जो आध्यात्मिक ओर पारलौकिक 
प्रगनि होती है, उसका महत्व लौकिक सफलता से किसी प्रकार 
भी कम नही मौका जा सकन । 


ग्रृहु-जोवन फी महत्ता -- 


गृह्य संस्कारों का प्रभाव ग्ग्रक्तिगत जीवन गौर चरित्रफो 
ऊना उठाने तो सहायक होता ही है, उससे सामाजिक गरिमा 
की भी ब्रहुत अधिक वृद्धि होतीदहै। कारण यह्‌ हैकि रुमाज 
रोया पर्विारोंकेसमूह॑काष्ी नाम दहै) यदि गृह्य संस्कारों 
के प्रभाव से हुभारा पारिवारिक जीवन गुधरता है, अर बहु- 
संखूपकर भरिवार स मागे का अनूमरण करते दहतो समाज का 
उत्थान होना स्वाभाकिकि ही है। इसका परिचय देते हये 
"गोभिल गृह्य सूत्र" वै, लेखक का कथन है - 


"गृह कं लिये उपयोगी होने से हसको 'गृहु अग्नि" कते रह । 
एतग्रथमे उस भग्तिये सम्बन्धित अग्निहोच्च भमदि नित्य 
कर्तन्य-कमं मौर उसक्रे अ गस्वरूत अग्निं के आधान आदि कर्मों 
षा उपदेशा करगे । दसम बनला सेमी कर्मो को यक्ोप्रवीत- 
धारी परध भनमम पूर्वक करे । प्रष्नष्टोतादै कि ्गृष्य-अर्नि" 
कौनस्ीदै? ब्रह्मचारी गुरश्रुल मे वैदोध्ययन को समाप्त कर 
प्रहाय की समापिका समिधा कोलेने केलिये अग्निका 
समाधान केरे गौर उसमे उस्तअतिम समिधाको देवे। फिर 
भाया (पत्नी) फे पाणिग्रहण के पूर्वं विवाहु के अवक्तर पर भग्ति 
का समाभान करना चाहिये ॥ 


+. 


आदाय यहु है "गृह्य अग्नि ज्ञानाजंन, दाम्पतिक, परिवारिकि 
ओौर जातीय कर्तव्यो की श्यु"खला को यथावत्‌ रखने के लिये एक 
देसा बाह्य प्रतीक है, जिपसे व्यक्ति सदेव सावधानं ओर 
कतंव्यरत बने रहने की भावना ओर प्रेरणा प्राप्त करतादहै। 
समे तो सन्देह ही नहीं कि प्रत्यक्ष ओर अप्रस्यक्षसख्पसे भी 
अग्निही मानव-जीवन का ससे बड़ा आधारदहै । भग्निही 
जीवन की उत्पादिका ओर सचलन कर्ती है । "ग्वेद 
की प्रथम वाका स्वं प्रथम शब्द यही है--'मग्निमीले 
षुरोहितम्‌* अर्थात्‌ अग्नि समस्त विद्व में अश्रगण्य है।' बिना 
मग्नि की सहायता के व्यक्ति भौर समणिका कोट काम सम्पन्न 
नहीं हो सकता । इसीलिये प्राचीन काल में वेद-ज्ञता च्छषि- 
महषिथों ने जीवन सम्बन्धी प्रत्येकं महृत्वपूणं कृत्य के समवसर 
पर अग्निका आधान करने का अदेश दिया धा। देसके लिये 
प्रत्येक समर्थं व्यक्ति को अपनी अग्नि स्वतंत्र रखकर उसे सदैव 
स्थायी रखनी होती थी! उस अग्निका आरंभ रपाच-छखः यपं 
कीञायु मे, जब मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का आभास होने 
लगता है, होता या भौर वहु मरणकाल तक सहायिका बनी 
रहती थी । 


प्राचीन काल में प्रत्यक्ष अग्निका उत्पादन मी रसा सरलः 
नथाफिक्षटसेजेब से माचि (पियासल) की डिकिया 
निकाल करे अग्नि प्रकट करली । उस सभय बहुत समय भौर 
परिश्रम लगाकर अरणि-मन्थन द्वारा अग्नि प्राप्तं की जाती 
थी । वह कार्यं मी समके लिये सदैव सुलमन था! एसलिये 
उस समय के आचार्यो-लोकनायकों चै सपनी अग्नि को स्थायी 
बनाये रखने को एक धर्म-कर्तंन्य बना दिप्रा था) इससे जीवन. 
निर्वाह की सामान्य क्रियाएतो पूरीष्टोतो हीथी, साधी 
मनुष्य को अपने सभी कर्तव्य-कर्मो मं सावधान, मुस्तैव शरौ 
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एकनि रहने की शिक्षा प्राप्त होती थी, उसका अभ्यास बना 
रहता था । अनेक प्रदेशों भौर जातियों मतो श्ृ्य अग्नि" को 
इतना पविच्र माना जात्ताथा कि उसकी रक्षाके लिये किसी 
भी परिश्रम, त्याग जौर बलिदान को अधिक नहीं समक्षा जाता 
था । वेदिक आर्यो कोष्ट एक विशेष शाखा माने जाने वाल्ञे 
पारसी आज तके “अग्नि पूजक" कर्हलते दँ ओौरवे अपनी 
सअग्यारी (मदिर) में अग्नि में सदैव समिधाके रूपमे चन्दन 
की लकड़ी डालकर प्रज्ज्वलित करते रहते हैँ भौर उन्रीको 
ईश्वर का प्रतीकं मानकर प्रुजते दै। इसी प्रकार प्राचीन काल 
में हमारे पूर्वज भी (मग्निहोत्र' केषरूप में अपनी अन्तिको 
सदैव सुरक्षित भौर स्थायी रखते ये ओर उसे जीवन का एक 
महान कर्तेन्य मानते ये । 


सूत्रग्रन्थों कै प्रतिपादन में अन्तर-- 


वैसे तो भग्निकी पूजा के लिये बडे-बड््‌ वैदिकं (श्रौत) न्न 
बहुत अधिक खन्वं ओर समारोह से किये जाते थे, पर उनका 
करना प्रत्येक व्धक्ति फे लिये सभवन या। उनका बडे राना- 
महाराजा था अन्य विदीष साधन-सम्पन्न व्यक्ति ही कियाकरते 
ये। अतएव सामान्य व्यक्तियों के लिये धर्माचार्यो ने पाक-यर्शो 
का विधान किया था, जिन्हे बे जीवन निवौहु के अन्य कार्यो 
के साथ नित्य प्रति करते रहँ । हम लोग बाल्यावस्था मेँ भोजन 
लारम्भ करने से पूर्वं भोज्य-सामग्री का जरसा अदा निकाल 
कर च्ुल्हेकीअन्नि्मे डालदेतेथेया मलग भूमि पर रखदेते 
ये । यह्‌ उसी गृह्य अभ्नि' की भाराधंना का अवदोव एक शरोरा- 
सांक्त्य था, जिसे हमं अनजाने टी किया करतेये | यहु 
विधान क्नाप्त्रीय खूप में किस प्रकार किया जाय इसी का वर्णनं 
शृष्य-सूत्र' हा मृरुय विषयदगै। (आापस्नम्मीय धर्म-सूत्र' के 
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प्रथम सूत्र "अथातः सामयाचारिकान्धमनि व्याख्यास्यामः का 
भाष्य करते हुये पडत हरदत कहते है-- 


"इस प्रथम सूत्र में अथः यह शब्द आानन्तयं प्रकट करता 
है ओर अतः" शब्द हेतु का चयोतक है। अनः धम णाख मजो 
सप्रौन' मौर "गाह्य" कम बतलाये गयु, व सभी अगगेकह 
गये धर्मो की अपेक्षा रखते दहै ' जैसे 'आनान्तने कर्तत्मम्‌-- 
पवित्र पाणिना कर्तव्यम्‌" इत्यादि कक्यों का उस्तेव हानेमे 
आचमन भादि क नियमों को जानने की आवय्यक्रता प्रतीत 
होती है । समी आचार विदोप समयो पर किये जाने वाले नोते 
है, इसलिये उनको 'सामयाचारिक' कहा गया हे। गौरस्य 
व्यवस्था को समय कहा गयादहै, ओर वह तीन प्रकार का होना 
है--(१) विधि (२) नियम (३) प्रतिणेध। जौ कार्यं किरी 
उद्देश्य की पूति के लिये किया जाता बह "विधि दहै नियम 
ओर प्रतिषेध का प्रयोजन नितव्रृत्ति अधवादोपों म बनमैका 
होता है । जैसे %्राङ्खमुखोऽन्नानिमुख्ीत'अर्थात्‌ 'दुर्वाभिगृम् धकर 
भोजन करे" यह्‌ नियम है। श्युधाको मिटानं के लिये भोजनं 
किया जाता दहै, इस प्रवृत्ति मे यहु नियम र्ञा गया कि पू्व॑की 
ओर मुख करके ही भोजन करे । कमं के आधारे पर्‌ प्राप्त 
होने वाला जो अभ्युदय ओौरनिःधयस हैउमीक। अपूर्वनाम 
वाला आत्मा का गुण (धम) क्ते ह! इसत धमः का समक्षाने 
वालाजो कमं का कथन है वही इसक्राश्याख्यान है। धमः 
के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता जो महपि महामनीषी मनु 
आदिक हँ उनका "समय" ही धर्म ओर अधमं काप्रमाण होत्ता 
है। किसीभीबातको शासख्नन्रय केष मे लिख देनाही 
धमं नहीं होता । यदि एेसा होने लभे तौ अको निरर्थक, 
अनर्गल गाते धमं मान ली जायेगी । अनेक लोग ठेसी ष्का 
कियाभीकरतेदहैकि मनु जादिको ही धम.ज्ञाता क्यों माना 
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जति है, बुद्ध आदि को क्यो नही माना जाय ? क्योकि अतीन्द्रिय 
ज्ञान, आध्यात्मिक शक्तिमतो दानोंही जग्रगग्प्र हैँ । फिर मनु 
आदिमेंदही क्था विश्चेपता है? इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते 
दै--^वेदाश्च! जो नियम, धिधि-विघान वेदके अनुधरुनहोंवेत्ती 
घमं ह । "गृह्यसूत्र" की रचना वैदिक उपदेसो के जाधार पर 
फीमद्र्‌ है, जतप्व वे ही सत्य मानव-घमं मने जाने के अधि- 
कारो हि। 

पर साथ ही भनक विदाना क पह भी कथन कि ईन सूत्र 
्रन्थोमेभा वदि भाज्ञाएुः अपने भूल सममे प्राप्न नहं होतीं । 
यद्यपि प्राचीन मनीपि्यो ने इन प्रन्धोको भरूर्लो ओर मिलावट 
से बताने के कुद उपाय कर वियिथे,सप् भी कड कारम। रौ 
उनमें अयुद्धियां उत्पन्न हौ ग्ध, जननिवाद के भाष्यकारोंन 
रीक मानकर तकं ओर युक्तिसे नाम लेकर राही सिद्ध कर 
दिया । प्रन्थोंकी नकल करने वार्ला ने भी असावधानी या 
अयोग्यता के कारण अनेक स्थानों में कृखका कख लिख {दया, 
जिससे अथ का अनर्थं हो गया । हका प्रमाण यदु है कि जब 
हम एक ही धमे-ग्रथ का विभिन्न स्थानां से प्राप्त प्राचीन हुस्त- 
लिगि प्रतियों का मूक्राबल। करत दुता हमको उनमें जगदु 
जगद्‌ पाठ भेद मिलते दह । दसरा ए आर कारण यहु भी 
कि प्राचीन कालम वदि षारित्य पुणलू्पस्त नाप्कं धा । 
विष्य शुखमो सर नित्य प्रति उसका कु भल्त गीखकर रट लेत 
ये! पर गनुपष्यकीस्मरणक्लाक्तमे बड़ी ङद्र भ साकर निव 
लता जा जात द । एसी परिस्थिति मे बाद मं अच उनका 
लिखा गया तौ उने अनिवायंषूपसे अन्नर्हुा ग्या) 

हमारे सवायुश्रार घ्थास्ां में भ्रूल अथवा आक्षेप योग्य 
कर्थनां के पाये ने काणक कारणं भौर मी हो सकता है। 
मपरतम्ब ते अनने अयम सूत्रम धर्मक्राजो "सामयाचारिकः" 
कटा दै उसका एकल यहमीहै कि नैक धार्मिक निपमं 
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भिसी विरोषं कालके लिये ही विदित भौर उपयुक्त होतेह? 
समय मौर स्थान के कदल आने पर उनमें दोष जान पड़ने 
लगता है । सं तथ्य को सनातन भर्मावुयायी पडतो तक ने 
रवीकार कियाद | गृद्छसूत्रों के परम भक्तं ओद बहुत बड़े 
भच्ारक ठाकर उदयनारायणसिह्‌ ने लिखा है-- 

“जिस देदा काल में भौर जिस रीति से जो कर्म जिप्तके 
लिपु कतंग्य कहा है, उस उसी देक काल नै, उसी रीति खे 
किया हुजा, उसी मतुष्यं के लिए उक्ति घर्म, उनी का अरन्य 
प्रकार से करने पर क्टी अधर्म हां जाताद्वै। जस रोना बुरा 
समक्षा जाता है,परन्तु वेट प्रमाणाचुसार क्ति के षर मे गति-गृहु 
जाती हई कन्या का रोना अच्छा माना जाता दहै। गाली देना 
हर तरह से बुराहै, षर अनेक लोग किकाहु कं भवरसर्‌ उनका 
गाया जाना ठीक कललाते ये ! इसी प्रकार यदि कुर घ्म शास्त्र 
मे यज्ञादि के अक्सर षर पशु- अालम्भन का विधानः नलिलादै, 
भो उस काल मे किसी कारणं बुरा नही माना जाता होगा, तो 
उसके भाधार फर हुम अपना मांस अदु के लिर्‌ कौ जने 
थाली पनू-दिसा का समथन नही कर सकते । कह सदा निकृष्ट 
मौर देय दही मानी जाफगी । जब प्राचौन ऋषिं ने लागी में 
एेसी गदित प्रवृत्ति को बढुते देखा ता उसको उदुदेङ्थ करके 
लिख रिया “लोकविक्र.्टमेकच ।” अर्थात जो कार्निक प्रथा 
जिस समय लोक में ब्ुरो समङ्गी जाप, उम समय कड कर्य 
नहीं है ।'" 

दसलिए हमको उचित है कि धर्मतः मूर्न तत्व का रनिणंय 
करने कं लिए प्राचीन चास्त्रं का अध्ययनं, मतन तो कर, पद्‌ 
वर्तमान देष्छे काल की फरिन्थित्तिमो कर्‌ किचार करते हुए भनी 
शुद बुद्धि से धर्ममार्गे का निदक्य करे । यहु गात सव विदित 
है किं मध्यकाल में मुसलमान रासकं ते, जवं हिन्दुभीं को 
अपने घर्म दे ङम-दाम-दण्ड-भेरक्िसोभो उपायङेदेष्तेन 
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देला तो उन्होने छल का आश्रय लिया भौर कितने ही पेटः क 
गुलाम पंडितो का घन पद का लालच देकर हिन्दू-शास्त्रौ में 
अनेक एसी बाते सम्मिलित करादीं जो समाज--कल्याण 
की इष्टि से बहुत घातक थीं । उदाहरण के लिए यहु प्रसिद्ध है 
कि अकबर या किसी मन्य बादशाह ने पडत कारीनाथ को 
रिदवत देकर उनकी पुस्तक मे यह लिा दिया कि अष्टर्पा 
भवेद्‌ गौरी नव वर्पा च रोहिणी" । दद्य वपं की लड़की कन्या 
मानी जाकर ग्यारहूवे वपं मे बहु रजस्वल। गिनी जायगी । 
उस समय अगर उसका विवाह किये [ना पित्ता भौर भार 
भावि उसका मुष देखते हैतोवघोरनरक मेँ जाकर उसका 
रज पीते है। 


ग्रटयधूते ओर सामाजिक विकाष-- 


षस प्रकार देश, काल ओर परिस्थियों मं परिवर्तन हौ जाने 
से यद्यपि गृष्य-सूत्रों के विधान ज्यों कौ ह्यो तो व्यवहारिक नहीं 
रहै है, पर ससे उनका महत्व मिट नहं सकता । एक तो वें 
हमारी वर्तमान सामाजिक प्रथाओं तथा जातीय संगठनं क मूलं 
स्नोत होने के कारण सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के योग्य मानं 
ही जा्येगे । दूसरे उनके द्वारा प्राचीन सामाजिक संगठन, 
तत्कालीन पारिवारिक परिस्थितियों, उस समय कं लोग-~-जीवन 
की तिविधताभों ौर नि्ेपता्जं पर जा भकाश पड़तादहै, वह्‌ 
भी दत्िहास भौर म।नव-सम्यता फे विकास का अध्ययन 
करने वार्लाके लिए अप्रूल्य है इस संबध मे श० सीताराम 
सहगल न “शांखायन गृह्यसूत्र को अगरेजी भूमिका म लिखा 

“गृह्यसूत्र यद्यपि आकार की दृष्टि से छोटे हैँ ।१र् वें 
मानव-जीवन कै उस विवरण को सुरक्षित रसं हए ह। जौ 
एतिहासिक ग्रन्थों की अपेक्षा बह्रत अधिक महुत्वधूर्ण ६। कोई 
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भ्यक्ति या समूदाय किकी विशेष स्थान भौर विशप समय ५ 
क्या-क्था कृत्य करता है ¦ इतिहास इमक्रा विध्ररण केभी नही 
रखता । ये परम्परागत लख ही इस रिक्त स्थान मा प्र करत 
है । जेकोस्लोवाकिया कै एक व्रद्धान्‌ डा० चिन्टरनीज नै, जी 
भारतीय साहित्य ओौर सस्कृति के एक प्रसिद्ध ज्ञाता दै लिखा 
किये गृह्यसूत्र तवश विज्ञान के अभ्यतामो कं |'1एु एक वदहुमूल्म 
खजने के समान ह । जवयौरोप के पूरातट+ के अन्परधन करने 
चालो ने प्राचीन यूनान जर रोम क नित्राभियां के देनह 
रहन-सहन ओर रीति रिवार्जो को ग्बवोज की धा नौ उनकी 
हज।रों ग्रन्थों से उन बातों को एक्र एक करके दकट्छा करना 
पडा भा पर्‌ भारतवर्भमें यहोंके प्राचौन निता।रयां $ दनिक 
जीवन कै विपय मे उस समय के विद्धानां जीर प्रत्यक्ष दिं 
के पूणं रूपसे विरवस्त विवरण भिलतेद्‌ । धयपये नूत ग्रन्थ 
देखनं मे नगण्य जान पड़ते हँ पर उनमें प्राचीनं कात के रात्र 
नियम तथा विधया ज्योकंत्मो पाये जति ह । वास्तवमं वै 
तत्कालीन मारतवर्ण के लोकं जीवन के जीत जागत एनिटास 
ह । यह ठीक हु मि उनमें प्राचीन भारतीय वुद्म्वोके पितारं 
शओौर पूवजों का.्नास्नह। बामिकटषकिणस वर्णन कियाद, 
पर च्‌।कप्राचान भारतेवातियोा कैः (मस्त जोव म धमे इतना 
अधिक ओत प्रोत था कि विना धिक उस्सतर के जीतम का 
कोई कायं अग्ररहोदही नहौ सकता धा, ्सलियं त्यक्ष {वज्ञाग 
वालों के लिये उस समय के लोगो म मवजनिक रूण सु प्रचलितं 
प्रधाओं ओर परम्पराओंकाज्ञान प्राप्त करनैके ललित य वतर 
ही बह्ूमूल्य साधन हैं । इन ग्रन्थों हासा देसी अनक प्रथां का 
पता चलतादहै, जो योरोषप मे वसने वाले आर्यो ते प्राचीन कानन 
मे प्रचलित थी । अभी तके सोज करने चाले उनको टीक-्ठीकं 
समक्ष नदीं पते थे, पर गृह्य सूत्रो म॑ वणित विधि विवा से 
उनका रहस्य सहज मे ववितदह्रौ जता है, विशेष षप से 
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प्राचीन कालम योरोपमेजो यूनानी, रोमन टृथूटेनिक ओर 
स्लंवोनिक जातिर्यां निवास करती थी, उनकी विवाहु-पद्धति 
पर विचार करनेसे व्रिदितहोतादहैकि उन लोगों की केवल 
माषा ही भाग्तीप्र आर्यो से मिनती-जुलती -नही थी, वरन्‌ 
अपने रीति ग्विंजोंमेभीवे ब्ायगमें वहू कुश्च मिनते-जुनते 
थे । उनकी यह्‌ एकना इतिहास-पूवकाल से चनी आई थी" 
ओर द्म प्रकार की लोक प्रथमों की दृष्टि से अभर्व्रेद का 
रथान भी बहुत मत्व पूणं है । हमें सामान्य जनता में प्रच- 
सित रिवाज। ओर भन्ध चिदवासां का व्रिञेपकरूप से वर्णन 
किया गया दवै) अथर्व की) विधियो का एकर उदुदेष्य लोगो के 
को क्रा भिटाना, वरदान ओौरशापदेना भी व्रनलाप्रा ग्राह । 
अ्ववेद की एेसी ही लासियनों के कार्ण अनेक लोग 
उसे वास्तविक वेद नहीं मानते शीर णत्र्री कैद" को ही घोषणा 
किया करने ह । गृह्यसघ्रों का विस्तार 
ग्रहय यूनो का व्रिस्नार- 

प्राचीन गृह्य सूघ्रोंमेःदी गई राख्पर्जो के अनुगार किती समय 
गृह्यसूत्र का भी बड़ा विस्नार था । कहा जाताटहैकि उस समय 
ऋग्‌, यजुः, साम ओौर गथने वेदां की ११३१ दाला धीं, जिन्न 
से ऋग्वद की २१. कृष्ण यजुर्वेद करी ८६, शुक्न प्रजुठ्दि की १५, 
सामवेद की ^००० ओर अधर्ववेद क्री ६ कसाचाय धी। दन 
सभी शासकीं के धपने-अपने भृद्रासृन थे,जीो थोडेसे भेद के 
साथ जापस मे मिनने-जुनतं ही धथे। अब हजारों वधे नादं 
श्ल सव नामोंका तो किरी कौ पतता नहीं, पर त्रार्वेदकी तीन 
प्रमि गृह्यसूत्र चांवायन, कोर्पातिक आौर मादवानायन ह । ज्चष 
ग्रह्मसृघ्रो मे से अपस्तम्ब, पारस्कर, मानव, जेसिनि, हिरण्य 
केशि, भारद्वाज, काठफ़, वैस्वानम, 'लीगाक्षि, गोभिल, कौशिक, 
ग्रोधायन, शीर ग्वादिर गृ्यसूत्रप्रगिद्ध भीर वर्तमान समय 
मँ प्राप्न होते । 
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हमने अपने इस "गृह्यसूत्र सग्रह" मे जिन सूत-ग्रन्थो के अश 
सं्रहीत्त कयि रह! गे घामिक जगत में बहुत प्रसिद्ध है । हम 
इनके अतिरिक्त कुर ओर गृह्यसू्नो का भी भ्र्ाशन कर सकते 
ये, पर जैसा हम लिख चुके है, वतंसान समप्र मेँ एन सत्रों मं 
यवणित्त नियमों तथा विधि--विघानीं मे बहुत्त उलट फेर हो 
गया है। ओौर हनका आंङिक पालन करने वाने व्यक्ति भी 
लासो में एकाध भिलेगे । अन्यथा हिन्दू समाज के अन्तर्गत जो 
-= हजार जातिं पाई जाती है वे सव अपनी नर्न 
प्रथार्ये बनाकर उन्ही का अनुमरण कररहींदै। एसी दत्ता में 
यह ग्रथ विश्येप ख्प से विद्वानों ओर ध्म तत्वको खाज करने 
वाकं कामकीङद्गीचोजहौ स्कतीदहै परइ दृष्टि सभी 
इनका महत्व कम नही है । इसमे तो सदेह नदी गृहमसुवों मं 
जो वन सम्बन्धी संस्कारोका जो स्वरूप बतलाया है वहु बहुत 
भरेरणाप्रद भौर सद्भावनाभों क} उभारने वालादै। यद्यपि उक्षे 
क्रिया-कर्मो को बहुत जटिल भौर बन्धन युक्त ग्ना दिया है। 
पर उनको हम समयानुक्रुल भौर सरल भी बना सकते हैँ । दस 
लिये यह दिन्दू-धम्पं के नेता भीर दहितेपो वतमान काल र्मे 
प्रचलित दिखावरी ओर प्रदर्ञन की तिगेपताय्‌क्त प्रथाओंसे 
जाति का पौच्ाद्ुडा करन्वहंतो वे गृहसुत्रौ मँ बहुत-सा 
देसा मसाला भी प्राप्त कर सकतेहँजो नव निर्माण क कयं 
मे भी सहायक सिद्ध हो सक्ते + 


-- श्रीराम श्म भचार 


छ 
्राश्वलायनगृह्यसुत्रस्‌ । 


प्रथमोर्ष्पापः 


उन्तानि वेतानिकानि गृह्याणि व्यामः ।१। श्रयः पाक- 
यज्ञाः ।२। हूना अग्नी हूयमाना अनग्नौ प्रहुता ब्राह्मण- 
भोजने प्रह्मणिहुनाः ।३। अथाप्युच उदाहु रन्ति यः समिध 
य आहुता यो वदेनेति ।४। रामिधमेवापि श्रहुधान आद- 
धनान्येन धज इदमिति नमस्तम्मे य आहुत्या यो वेदे- 
नेनि विद्ययेचाप्यरस्ति प्रीत्तिरतदेतत्पश्यन्न, पिरुवाच । 
अगोरुधाय गव्पि द्यक्ना यदरम्यं वच. । घ्रुताट्रवा- 
पौयौो मधुनश्च वोचतैति। वचणए्व म घ्दं धरत. 
मधुनश्च स्त्रादीयोऽरित प्रीतिः स्वादीयोऽस््विव्येव 
तदाह ।आ ने अगन ऋचा हृविहूदा तष्टं भरामसि। 
ते ते भवन्तुक्नषण चप भासो वदा उतेति । एत एव म उका- 
णश्च ऋपभाश्च वाश्च भवन्ति। य हमं स्वाध्प्राध- 
मघौग्रन दइक्तियो नमसा स्वेष्वेर इति नमस्कारेण वं 
ग्यत्वापिन कै द्रेवा नमस्कारमति यज्ञोव नमः एतिदहि 
म्राद्ाण भवनि ।५। खण १। 
वैतानिक घमा चि गथदै, अव ग्रे भागे ग्रहयो कौ षततायेगे। 
यित्तान भगिनियौ के विस्तार को क्ट दै वर्था वह्वुग्नि साध्य कर्म दै 
वैतानिक होन टै । ग्रह्‌ निमित्त जौ रभग्नि दै वहु गृह्य का जातादहै। 
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गृह शब्द भार्या में आर शाला मे आता है । जिनके भार्याके रायोयसं 
उल्यन्नाभ्नि मेये कर्म्म प्रवृत्त होते है उनका यह गृह शब्द भार्यां वचन 
होता है ओर जिनके दाय विभाग कान म अभि उसन्न हीतादहि उन 
शाला वचन होता है ।१। पाकयज्ञ तीन प्रकारके हनदह ह~ प्रहुत 
मीर ब्रहमणिहृत यै तीन भद दहे} पाक यज्ञ सत्प यज्ञ अधवा प्रतरते यभ 
होते है क्योकि दोनो ही जगहो पर पाक शत्र देगा गार ।२। अव यल 
बतलाया जातादहै कि रके तीन भद कंनेहोत.-जो अग्निम दयमान 
हैवेहृनहोतदहै। जो अनग्निमे क्रियमाणै जे वनि द्रण नादिते 
प्रहुत कहे जति है । जहौ पर ब्राह्मणो का भोजनरहोता देव ्रवणदुन 
होते ह ।३। इसमे अनन्तर श्वाय काउदहग्ण देवै । श्यः मनमिधा~ 
"य आहुती यो वेदे नेति' दन दो कऋवानो भत भमिप्राय नकर ही बहु 
वचन उत्पन्न होताहै।ये न्त्म भी नित्य जीर श्रौतो के द्वारा स्नुत ह) 
ये आद्धिताश्नि वावेकेमीहौते दहै 1८ 'सम्धिमेवगि श्रटुधाय नाव 
धनान्येत'' इहा से आरम्भ कर्के यज्ञो थ नमः" द्वग, अन्त तष ब्राह्मण 
होताहे। वरदां पर समिध, दइमका नार्य कवन ब्राह्मण गमिप ही दहै । 
।दति। “नमस्तस्म॑ ' यहा पर "नमः" एस शब्द ग अनन कटा जक्ताच। 
निधण्टुमो म नमः यहु शव्ड अन्नकेःनामोम प्रष्टा गया । सपिद भी 
उप्त देवत के लिये नमहोती ह । नर्थि धरी्तिकारैतुष्टोता द य 
तादायं है । अद्दधान-एस दाब्दस्षश्रद्ापे जोयुक्तहोाद्रै उगीम 
पाक यज्ञमे विक्रार होता है-- यह) गावि याजा द । य भाहूनी- 
सकरा विवरण ब्राहमण य आहुनिमेदहै। धयो वेदेन" छएम पाद का 
ता्पयं कथन यह दै जोविया सदी है- शन्द्रादिषह्ोता रै । द्र्य कै स्याग 
के अभावं भीवेदके अध्यात्म मानस्षभी प्रीति है-- यदौ माँभिप्राय 
है । विद्यास प्रीति होती है- सकः ९ढ पर्न के लिय उदा अर्थं मेभन्प 
मन्नको साक्षीकेखू्यरो क्रति दिष्राती है-- ष्तदेव(दर्तिब' उस भर्थं 
श्ण कफो देखन हुए दही मन््रहष्टा श्छषि ने कहु रै--'"मश्वोदधा्रति"" । 
ध्य मन्ध में स्तोता को भव्यक्षीकुत किया गया है । एस प्रकारके 
षृद्र के लिये ह सखायः, वचन बोनो । ““धृताल्स्वादीयो मधुन बरप्या" 
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षस भन्त्र से बोलना चाहिए । हि श्र ¡ यह मेरा वचन ष्टी धृत्त से गर मधु 
से स्वादीय है । ““स्वादीयोऽस्तिति"” इसको दस छऋछषिने साक्षित्व रूपम 
कहा है । भमत्तएव प्रीति है । “भाते भग्नक्छवा हविह्न दा तष्टं भरामसि । 
तेते भवन्तु्ण ऋपा सो वर उत'” इति-हम मन्नरो तरे उक्षाण 
ओर छप भी वश होते है। “य इमं स्वाघ्यायमधीयते"" इति- एस मन्त 
से कत । स गन्ध्र का तात्पयं यह्‌ है फि उक्षादि मांससे तेरी जिलनी 
प्रीति है उतनी तेरी विद्यारो भीदह्ोती दहै । श्रह्माणयो नमसा स्वध्वर 
इत्यादि मन्त्र फा तात्पर्यं यह हिकि नगस्कारसे भी जो जगति का अम्य 
चन करता है वह भी शोभन य्न ष्टोता है । अर्थ्‌ नमस्कारभी यज्ञद 
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अथ साय प्रातः सिद्धस्य हनिष्यस्य जुहुयात्‌ ।१। हं।म- 
मन्त्रानाह -अग्तिदोच्देवताभ्यः सोमाय वनस्पत्तयेऽग्न- 
पोमाम्यागिन््राग्निम्यां द्यावापरृयिवीस्प्रां धन्वन्तरय 
इन्द्राय विश्च म्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे ।२। स्वाहेत्यथ बाल- 
हरणम्‌ 1३1 णतास्यश्चव देवताभ्यः । अद्य ओप्धिव- 
नस्पिस्यो गृहाय गृहदेवताम्भी वास्तुदेवत।य. ।५। 
इन्द्रायेन्द्रपृर्पेम्यी यमाय यरमपुम्नेम्यो वेसणाय व.ण- 
पुरुषेभ्यः सोमाय रोमपुन्पेम्य इति प्रतिदिशम्‌ ।५। 


यहां पर सं सूत्र मे अभ --यह शब्द विदोषप्रक्रिमाके निय 
है । यहां षर माय प्रातःये शाढ्द लक्षणा शक्तिः मे न्ोरान क्यो बनाते 
ह| सिद्ध हधिष्य का द्धन करना चाहिण । जहा पर भ्िसी द्र्य का 
अद्रिव नहीं दिमा जानाहि वहां पर धृणमेद्रीहोम करना चाद्धिण्‌ ।६। 
अव होम कै मन्श्रां को बमत है--"'लगितिरोत्न देवनाण्यः सोपाय वन 
सगत्तथेःमिनि मोपाभ्मामिन्दराग्तिन्या यावा प्रधिधीभ्यां धन्वन्तरये इन्द्राय 
त्रिश्वेभ्यो दैमेष्यौ ब्रह्मणो" 1२। एस मन्प्रमं द्रव्य देवतानं को ग्रहणन 
करके कर्मं देवता षी प्रण किमि जान हं । अभ्नि-मू्यं धीर प्रजापति --य 
दोनो जग्रहो भर होन द “सोमाय वनस्पतय" यह प्क आदटुनि होती ह 
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देव यज्ञ कहु दिया गया है । भप्रपितयाग मेही स्वाहाकार गिद्ध होन 
पर फिर जो स्वाहाफार का वचन हं वह यद्‌ ्नातन करता हि कि भन्न 
अबलिहरण मं स्वाहाकार नही होता द । अन्यथा क्म्लिर हीने गी काना- 
न्तरमे भी बत्तिहिरण होता है । अथवाव्रद्य यज्ञपूर्व द्ेला ह ओर मनुर्भ 
यज्ञतो उत्तरहीटोतादहै।३) इन पूवं ; लनाम हुए देवेदामनो क निमे 
भौर चकार से अगि यतागे जानि वनिचनाअ। क निमि भनि तन द्रण 
करना नादि । ' ब्रह्मण स्ट द्वेन कर्क अन्तयत्म कग 
र्राग करके “अदृभ्यः' इत्यादि गे देल करना चाद्धिप्‌ । नगु यननाभ्प"' 
यद्‌ मन्क्र विधायक नही दै तथा "वस्तु दैवगान्य' यन भीनहीदे। यि 
यह विधायक मन्त्र होता दैतो उभय सणन णण दो जायगा ४ 
जहां पर्‌ ही प्रधान देव्ता वहापर ही पुरषो नते होता काहि | य 
कर्क प्रधानो का उत्तर क जोरसे पुल्पों वै, निय तरति काष्ट करना 
चाष्िएु । यहां पर दिक्‌ कै ग्रहण क्रनेमे नागं दिश्नातो का प्रण किया 
जाना है। भथ यह्‌ है-- दन्द किय एन्य वृत्य के नय, यमक निय 
यम पृर्पोंके लिये, वरुणके निष्ठ वर्ण ५ पृषं कै निष्‌, सोमक लि 
सोग पुरुप के लिए--द्ग प्रिर से भस [वला वनि हरण कद 
॥५। 

ब्रह्मण ब्रह्मपृरुपेभ्य द्रति मध्य 1६। विश्चग्यो द्वेश्य 

।७। सर्वभ्यो भूतेभ्यो दिवाचादिभ्य दिवा ।८। 

नक्त" चारिम्य इति नक्तम्‌ ।६। रक्नोभ्प दृन्गृत्तरतः ।१ । 

स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती क्षेपं दक्षिणा निनयैत्‌ 

1११।स५२। 

दिश्लाओंफे देवतान के मध्यमं त्रहसामेः निष्‌ ग्रटम वृष्यौ 
लिए--एेसी रीपि ते बलिदुरण करना चादिषु 1६) मध्यमप्र पिषएेष्य 
देवेभ्यः अथवि विष्वेदेयो केः लिए देवे 1७ दिवातारी सगस्तभ्रूनाफ़ 
लिएभी मध्यमे ही बनिहूरण करं } दिवाषाष्द ज्ञापन कं विषह किया 
जाता । हम कारण से न॑श्वदेवे क्ता श्रानःफाले मं आरम्भण होता दै) 

भन्यथा भन्िहोत्र कै समान सायं का उपक्रम हौ जायगा नौर यु अति४ 
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होता है । हसीलिए "द्विवा" & बत्‌ ग्टण 1 [ 
स्वाहा"--दइसे सायकान श्ैवन करना चादि यहा प्रर साय 


का उपक्रम होता दै 1८। पिरे --पह शब्दे दै 
उसके स्थान में "नक्त चारिभ्य' यद दोत्ता है केद्वह नर होता है १६। 
जन्य सपक लिए उत्तर १) मोर्‌ होता दै ।१०। प्र।चीना बीतिट्व अथव 
निनीनिस्वं यहे आचायं भै द्वारा विरहित नदी चिःवा गया दहै कहां षर्‌ 
केवल यज्ञोषबीतिष्य दी प्राप्त होता ह 1 अतव प्रा चीन तीनि का विधान 
विमा जाना द्वै । (निनेत्‌ः--यह वचन जन्यक्रियाके ज्ञापने निष्ही 
£ । उरासेर्बानि का हरण नही द्लोताद्वै । कया दस प्रकार से सिद्ध इता 
फि स्वाहाकार नही होता ह । यह्‌ कथन उति नहीदं फि स्वाहाकार 
मौर स्वधाकाश्ये दोनों ही समान यातीमहोनेस्ते एकी कायं कें न्ने 
चाले द वयोकि जो समानार्थं वालो का गागृच्चये दिलाई देता टै । 
यहां पर णप ग्रहण आन्तं के निर्‌ होता हे । अन्यक्रिया होने से एगमें 
न टौने पर अयवा कालान्तर में होता हं । इस प्रवारमे कष्टा गया हं 
फि जित किती अभ्निमे वैएवदव कर लेना चाहिए । गृह्य अग्निम दते 
क्रिया जवे, देना कोट नियम नहीं द क्योकि विभाहरर्नि करा भत्र विधान 
होता हं । १११६२) 
अथ खु यत्र क्व॒ होष्यन्त्स्यादिपुमाक्रावरं सर्यततः 
स्थण्डिलमूपनिप्योत्लिख्य पड्लेखा उदगायनां पश्चा- 
त्प्रागायते नानाजन्तयोस्तिसो मध्ये सदस्थुश्याग्नि प्रति- 
छाप्यान्वाधाय परिसमूह्य परिरतीयं पृरन्नादुक्षिगत 
पश्चादुत्तरन दत्युदक्संस्थं तुष्णीं घय क्षणम्‌ 1६। पवितच्रा- 
भ्यामाज्यस्थोत्पवनम्र्‌ ।२। अगप्रच्छ्छि्नाग्रावनन्तर्गभीं 
प्रादेश्गांचौ कुषौ नानजन्तयोगृहोत्वाऽदगुष्ठोपकःनिष्ठि- 
काम्यामुत्तानाभ्थां पाणिभ्यां सविचुष् प्रक्षव उद्पुनाम्य- 
च्छिद्रिण पवित्रेण वसतो मूरयेस्य रदिमभिरितिप्रागुखपुः 
नाति सह्ृन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीम्‌ 1३ कताकृतमग्यहमेगु 
परिस्तरण ।*। तथाऽज्यभागौ पाकरयज्ञधरु 1५1 
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अथ शब्द यहां पर अधिकार काअथंदेनेकवानादै | यहा आगे 
ओ भी कहे जोयगेः उनकी ही यह होम विधि होती ह । वैष्वदधमे गन 
ग्रहण करने से प्राभ्यमाण होष्यद्धग्मं नही होता ठै । गहा पर “यन्नु 
ब्द भपार्थक हं } तन्त प्रतिपेध कफे विपयमे धी भीपासनाम्नि कै पति 
रणम इस सूघ के द्वारा विहित परिसमूढन-परिस्तरण-ओर पयुषण 
की प्राति के लिए द्वच का ग्रहृण दहता हे) इषुमाप्रा मात्रागरस्य ( रज 
ण्डिलस्य ) तदहि पुमात्रम्‌ अथं ब।ण के समान जिरकापरिमाण ह । तस्य 
तद वरमू । यहां अवर का निकृष्ट अथं होतार । चारों विशायोम टषू- 
मात्र प्रमाण हं अथवा उससे भी अधिकर्म चकोर रथण्ट्िलि के 
गोवर लीपकर्‌ छं नेख।भ का उल्लेखनं करना चाहिष्‌ । क्रिसी याजि 
कै दारा शकल के स्थण्डिल कै मध्यमे उदण्दीर्घा प्रादेश धिमाण वानी 
अथवा न्यूना नेखला को शगिनि प्रतिष्ठापन देषा के पौषे निने-चमा मन 
प्रकट किया गया है } नाना- यह्‌ णन्य भसंसगं केलिषु द) उगके अन्तां 
म॑ नाना असस्ृषटं प्रगायते लेखाजो को निये। मध्यमे तीन अंसंमृद्ठ 
प्रागायता लेखा लिखि । लकल को वही पर रकरः स्यण्ठिन का अश्गुश्ण 
करे । फिर शकल कां निरसन करके जल का उपस्पर्णेल कर भ्या 
अग्नि को प्रतिष्ठापित करके अन्वाधान करता हं । भन्वाधान का अर्थं 
भमुक कर्मके मङ्ग होने से रोनी क्रा अथवा तीनोंका समिधाभ्याघान 
दै । इसके पश्चान्‌ परिसमरुहन करके अर्थात्‌ भगिनि के सव नोर परिमा- 
जेन करे ओर वह अग्निहोचरके ही समान होना है । एुगके अनन्तर परि 
स्तरण करे । पुरस्तातु-दक्षिण की ौर-पप्वान्‌ जीर उत्तर की नोर 
करे । इसके उपरान्त मौन होकर पयुंक्षण करता हि 1। पविध्राभोमे 
आज्य का उत्पवन करे 1२। राके उपरान्त पिधा प्रि लक्षण वार 
होने चादिए मौर उनका उत्पवन कंसे करना चानिण हन दोनोका 
निर्णय करने के लि्‌ कटा हैः--यदहं पर श्र" शब्द मुदम छिप्न भग्रभागों 
फी अनिचृत्ति के लिए है । जिनके मध्य मे गभं नहींहै एमे प्रादे परि- 
माणवालेष्कु्त ही पवित्र संज्ञा वाले कहे जाया करते ह । नाना छान्द 
या पर संसर्ग केही निप हं भर्या वे पवित्रा जन्तौ में मरसृष्ट दोषे । 
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उनको अदुगए कनिष्ठिकाओं स उत्तान केके दारा ग्रहण करैः पिनि 
उल्पवन करता है एक त्रार मन्वरके हारा ओौरदो बार मौनभाव करना 
चाहिष्‌ । मन्न यह्‌ है- "सवि वुदरा प्रसव उत्पनाम्य च्िद्रिण प्रचित्रेण 
वसोः सूर्यस्य र्मिभिः'' दति ॥३। छत ओर अकत परिरतरण आज्य दोनो 
मे दत्ता ह । जहा र केवल धृत ही हवि होता ह उसे शाज्य होम कहे 
द्वै । नही तो आज्य प्षषब्द का ग्रहण करना हो म्यथंदहो जायगा । सर्व॑न्न 
आधारादि होतेहीरहै। आज्य होमो में परिस्तरण करना चाहिए मशव्रा 
नही करना चादिए--यद्वी प्रथं होता दवै ओौर यह्‌ परिस्तरण का विकल्प 
भी जहा पर (आज्य दाव्द का प्रहणे किया जाता ह वहीं पर हुभा करता 
३ यथा--'“भाञ्याहुनीजृहूयात्‌"" यदा पर है ।४१ उसी प्रकरारसे पाक 
यक्ञोमें सबमे अगज्यमागों कोकरना चाद्धिएु अथवा नही करना चाहिणु- 
यह्वी अर्थं हे । पाकर यज्ञ का ग्रहण अगज्यके दोमाधिकार्‌ की निवृत्तिके 
ही क्तिए्‌ रोता दहै ।५। 


ब्रह्मा च धन्वन्तरियज्ञगुलगववर्जम्‌ 1६1 अमृषम स्वाति 
जुहुयात्‌ \७। अग्निरिन्द्रः प्रजापनिविश्वोदेवा ब्रह्मो त्य- 
नादेशे ।८। एकबह्राज्यस्विष्टकृतः स्थुस्तुल्यकालाः ।&। 
तदेपाऽभि यज्ञसाथा गीयते । पाकयज्ञान्समासाद्य एका- 
ज्यानैकवदह्धिपः । एकस्विष्टकृतः कुयगद्रानाऽमि सति 
देवते {१०। ल०३। 


ग्रहण समस्त परक यश्ोमे छात्रत होता है । भन्पर्न्नरि यज्ञ भौर 
दयुलमघ फो वाजित कर दिया जाना हं । एके भनन्तर उन वोनोंमे 
निरय द्योता हं वर्योकि उन दोनों का उषे द ।६। केद्टी पर नामपरेयकैः 
द्वारा बतलाया गया है--""साविच्यं ब्रह्मणे'' एद्याद्रिके द्वागाद्वी देता 
दै । क्ती पर केव मन्त्रकेद्रारादह्ोण फल गया) जडां षर दोना 
भसे षो भी नहीं है बहा पर नामपघेमके दास कौम कैसे हता है-- 
द्रीनिगु सृप्र 1७ बहूं परहोम स्थन काजादेश्षहै भौरक्र्मक्राभी 
भेण होता दै बह पर ये दैवता श्न करने के योगम एते ६-- जहां पर्‌ 


४ 1 [ आश्चलायनगृद्यमत्रग्‌ 


परकास्वमें हौमकी प्रणा दी जातीदहै ओर अणनेक्षाम्नम कर्मं गात्र 
ही प्रेरित किया जाता है बहीं पर येदेवता होषि दे + दवताशो के नाभ-- 
अम्नि-दन्द्र-प्रजापति-विष्वेदव्रा-गौर ब्रह्मा दै। ये अनादेश मे हवन करन 
के योग्यं होते ह।८। एक बहि आदिजो पाक यज्ञहिव उशी याति कट 
गयेहि।वे तुत्य काल ओौरणककालष्ोतेहै। एकटहीकानमे यदि 
अनेक पाकं यज्ञ कार्यत्व से प्राप्त है तमवे समान तन्व वानोत ओर 
देसे ही करने गी चाहिए । यदि पवंमं राति काम उत्मन्नद्ोताद्ै उग 
समय मे कास्य भौर पार्वण इन दोनो का एक कानत्व होना वै 14) वदहि- 
रादि ग्रहण फी तन्त्रोषलक्षणा्थंतः की स्पष्ट फरन के लिपु यञ माधा 
का उदाहरण देता है-उस भथंमे यहयज्ञ की गाधा भभिगीत की 
जाया करती दै। एक काल मे बहूुत-र पाक यञओोंकोप्रापति करकं गाना 
दैवत होने पर भी एकाज्यानेकर्वहिप ओर एक स्विष्टकृतं कत्ता चाहिए 
प्रत्येक देवता के सन्त्र का आवत्तन नही करना चादहिएु । यही अभिप्राय 


है।१०। (३) 


उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकर्मोधिनय- 
नगोदानविवाहाः ।१। सार्वकालपेक्र विवाहम ।२। सचां 
पुरस्ताच्चतस्र आज्याहूतीजु हुयात्‌ ।३। अग्न॒ आधरूपिं 
धवस इति तिसुभिः प्रजापते न त्वदन।न्यन्य इति च 
व्याहूतिभिर्वा ।*। समुच्चथमेके ।५। नैके कांचन ।६। 
त्वमर्यमा भव्ति यत्कनीनामिति विवादे चतुर्थीम्‌ 1७। 
ख० ४ । 


दस सूत्रकरे प्रादा चौल कमं आदि के कालं का विधान किया जावा 
है । जिस समय में आदित्य उदध्रकी ओर गमन किया करते द उसी को 
उदगयन काल कहा जाता है । चन्द्रोदय काजो पक्ष होता दै भ्य 
शुक्ल पक्ष होता है व्ह आगषूर्थमाण कटा यया हि वहु मासका भौर 
पक्ष का कर्ता होता है। ज्योतिः शास्त्र के अधिरुद्ध कल्याण भकषत्र होता 
है । उसमें चौलकमे-उपनयन-गोदान भौर विवाह होते है! यही उनका कालन 
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ह्योताहै। लाघव कै लिणु यहु पर गीदान का ग्रहण होना है वस्तुतः 
समावत्तनका दही ग्रहण करना चाहिए 1१1 कु आचार्था का मत है कि 
सभी समय मेँ विवाह दो सकते ह ¦ उदुगमन मही विवाह हौने चादहि्ये- 
सा कोर नियम ही नहीं ह। उत्तका क्या अभिप्राय है ?--एु धका उत्तर 
यही है नियम में निबद्ध दहने पर वोपोकराश्रव्रण होता दहै मतः विवाह 
मे कोई भ्री काल का नियम नही है बयोकि लिखा है-- “ऋतुमत्या हि 
तिष्ठन्त्यां दोपः पित रमुश्छनि” अर्थात्‌ जब कन्या ऋूमती हौकर पित्ता 
केही धरम स्थित्त गहप्तीदहैतो हमा दोप पिताको प्राप्त होता दहै। 
सका तालाय यही है कि श्तुकान अनेके पूर्वं ही गिताकौ कन्याका 
दान ( विव }) कर देना चाहिए । यहतो दास्परीय दोषदहै) सके 
अतिरिक्त अन्य लौकिक दोप भी समूत्पप्नष्टो जाया करते है ।२। उन 
दो्पोके पूर्व ही चार भाज्य की धाहृत्तियो से हृवन करना चार्भिए ।३। 
सूध्रमेंचारोंकीही व्यानि रांज्ञाकी गयी है । "ग्न आपुचि पवन 
हति--सते तीन से प्रजापति की है ननु ये अन्य 8" पए्रत्ति--षसमे व्या- 
हतियौं से मौर स्वाहा दध्यादिमे हवन करना वाहि ।४। कनिपतत 
शाचार्यं गण चछवाओं की आहटृतिर्यो शौर व्याहूततियो की अाहृति्ौं का 
समुष्बय चाने दै | एससे आट आहृतिं होती ईह ।५। एक भचार्म 
किसी भी अशहुति को नदीं चाहत द । नके --द्तना ही कहने पर जो 
इम सूध्रमे (कांचन! एसका प्रहरण या है वह द्गीलिणु दै कि यह्‌ प्रमि- 
पेघ कऋगाहूगियो का भौर व्याहृत्याहुतिमो का है भ्‌ अन्य नाहूतियो 
से हुवन फरना वाद्विपु --दसीलिषु ग्रहृण किथा गयादै। कि शब्द सर्व 
नामद भौर सर्वनाम सर्वदा प्रद्त वग परामर्षी होता दै। एत्तसे अना- 
देषानतियां सिद्ध दोती है ।६। ""स्वम्यैमा भवसि यत्कनीनाभ्‌“ दति 
मसे विगाह मे चतुर्था होती दै) यहां पर यहु संशयहोताध चिःपूर्वाषे 
धाध हनि पर ही उत्छ्पं होत्ता है । यहां परः यह बालत दै {6 उश्करषं 
ही होता वर्योक्ति यह असमान जाति । जो समान जाति होता 
वहीं पर वाध होना ह । ससि संदाय काथवसरद्टी नही हि भौर उत्कं 
सिद्ध दोना है ।५।(४) 
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कुलमग्रं परीक्नेत ये गातरृनः पित्रृतश्चोति यथोक्त पुर 
स्तात्‌ ।१ बुद्धिमतत कन्यां प्रयच्छेत्‌ ।९। बुद्धिरूषशा- 
ललक्षणसपन्नामरोगामुपयच्छेन ।३। दविजान नक्ष 
णानीति (५ अधे गिण्डान्करत्वा चऋनमभ्न प्रथम जय 
ऋते सत्य प्रतिष्ठितस्‌ । यदय कूुमार्यभिजान) त्द्िम- 
मिह भ्रतिपद्यता यत्सत्यं तदहद्यतामिति पिण्डानभिमः- 
नव्य कुमारीं त्र.यददेपामकं गृह्ारोति ।५। कषेत्राद दुमयतः 
सस्यादगरह्णायादन्नवत्यस्याः प्रजा भ्रिप्यतीनि विद्या 
द्गोष्ठात्पश्रुमती वेदिषूरीपादूत्रह्मत्रचरविन्यविदरा 7 
हदात्सर्वसंपन्ना देवनात्कितिवो चतुष्णधादृद्विप्रवाजनी- 
रिणादधन्या दमद्ानात्पतिष्नी ।६। ख० ५। 


ससे प्रथम पहिले विवाह करने वै अवमर पर्कुगकी परीक्षकर 
लेनी चाहिए । कुल” - इत शब्द न दोनों वंशो को देष्वना बादिषु क्रिमि 
दोनों वक्ष महापातक दोष आदिमे रहित जीर अह्यन्त दुद्धद्ु पधा 
अपस्मार धादिदोपोसै भी रहितै) दोना वं्ोसरेमाघ्रु कंभ भौर घ्र 
वंश प्रहण करने च'हिष््‌ जमा किं पिनि कहा गयाद्ै। मारन जीर 
पिवृकुल में दश पुर्ष तक विद्यातयों से जीर वुण्य कर्मो ममनृष्धि ६। 
दोनों ही भोर ब्राह्मण्य का विना नहीं हभादहौ ! बु विद्धान्‌ निन्य 
को ही मानते है ।१। एमके अनन्तर वरके गण कष्टनरहु | बुद्धिमान्‌ चर 
कोही कन्या देनी चाहिए । जो अर्ण के देष्वनं वानी द यङ्नी बुद्धिरहोषी 
है । अर्थ क्या है हसका समाधान है अर्थं वहीदहैजो नास्त फे अनिम्द्ध 
हो । देसे अथं वाने वरःकोही कर्थ का दान करना चाहिष्‌ ।२। द्भक् 
अनन्तर कन्या के गुण बत्तलात्तं है-- नो कन्या बुद्धि--ूप लाद्ण्य--पीन 
स्वभाव मौर सुन्दर लक्षणों से संयुग हो ओौररोगोंते रहितो पसीद 
कन्या को स्वीकार करना चाहिए । खूप वही ह जहौ पर अपने मनका 
रमणहोतादहै।योँततौ एकर से एक रूपवती है भौर स्प लावण्य कीरो 
सीमा नही होती है 1३) लक्षण तो बहत टी कटितता ते जामने के योग्य 
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होते हे एेगा ठोन षर ही निम्नरीति से परीक्षा करनी चाहिए । ४५ आर 
पिण्डोकी रना करे ""ऋतमप्र प्रथममंअज्ञे च्छने सत्यं प्रतिष्ठिनम्‌ 1 
यदियकुमा्थभिजातता त्दियभिह्‌ प्रतिपद्यता यत्सत्यं तद्‌ हर्यतम्‌ - 
दति--श्म मन्यसे पिण्डोंकषो अभिमनितिते करे ओर फिर उस कुमारी 
गै कहे --एनमे र णमी भी एक पिण्डकोप्रहृण कर्‌ लेवे । क्षेत्र आदिर 
आर जगहों ते मृदधिका लाकर आठ पिण्डो को व्रनावे भौर उस्दीमेसे 
एक को ग्रहेण करने की बात कहनी चाद्िर्‌ ।५। यदि उभयत्तः रस्य 
क्ष॑भ्र से भाहत मृत्पिण्ड को ग्रहण करे तो यह्‌ समप तेना चाहिण्‌ कि इतं 
फन्या की गन्तति भन्नवयती होगी । सी प्रकारसे आगे भी जान नेना 
चादि । गोट से ला हुई शिष्टौ के पिण्डक ग्रहणसे यहु ममक्षनेवे कि 
हसकी प्रजा पशुमती होगी । अपवृत्त कर्ममं जं येदिदहैउमकेषुगीपसे 
लाह मिदी क पिण्डक प्रदणसे ममक नये कि दसकी सन्तति ब्रह्म 
वर्चस्विनी होगी । अशोप्य हद की मिह्रीके 7िण्ड से सवं सम्पन्नाप्रजा 
होगी - यह्‌ गगक्ष लेव । द्यृतस्थान मे लाद हर्ू मद्रके पिष्ट प्रहेणरो 
कितनी प्रजा होगी -यहु जान लवे । चौराहकीप्रहणकी ह्र शश्ट्रिके 
पिण्ड को यदि उठावे तो य्‌ सगक्ष नेना वाहये कि यष्टु द्विप्रवालिनी 
अर्थाच स्वैरिणी होगी । जहौ षर योया हुमा बीज अङ्कु रित नदी दोना 
है वहदरिणहोतादहै। पने स्थानसे लार हुई मिद्रीके तरण्डको यदि 
वह्‌ ग्रहण करे पौ वहु मघन्या दुर्भागिनी होत्ती दै-यह्‌ जाने नेये । एम- 
शान से लाई मिही कै पिण्डको ग्रहण करे तो समक्ष लेना चादिषु 
कि कहु अपने पतिका ह्‌नन करने बानी । यशं परषतिकी रति 
नीर निन्दाकै द्वारा बही रत्‌ता भौर निन्दिता होती दै--फसा मानना 
चाहिए । उत्तर तीन वाक्यों से वदी निन्दित तुजा करनी है 1६।(५) 
अलकरत्य कन्पामुदककपूर्वा दद्यादेष ब्राह्या विवादः । 
तस्यां जातौ दादलावरान्ादेद्य परान्पूनाद्गरुभयतः। 
चछरिवजं वितते कर्मणि दद्यादनंृत्य स दैवो दशावरा- 
न्द पसान्पूनादयुभयतः 1 सह धर्म चरत इति प्राजाप- 
त्योऽ व रानष्ट परान्पुनास्णुमयतः । गोमिधूनं दत्त्वोभय- 
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च्छेत स आर्ष. सप्तावयन्सत्त परान्पुनाल्यूुमग्रतः 1 मिथः 

समयं कृत्वोपययन्द्धेत गान्धवः । धनेनोपतोप्योपयच्छेत स 

आसुरः । सुप्तानां प्रमत्तानां वाऽपटरप्य पैशावः। हत्या 

भित्त्वा च हीर्पाणि रूदतीं ष्दद्ढयो ह्रत्म राक्षसाः 

1१। ख ० ६ । 

कन्या को आभूपमों के द्वागय समनलद्रत कनके उदक पूर्नाकाद्रान 
करना चाहिए । यह्‌ ॐ ब्राह्म नामक लिवाह कटा जाना, उतरजीर्े 
गभसेजो नी बालक समूत्मघ्न होत्ता द वह्‌ वार्त पूं फै नीर ब्राग 
अगे होने वलते पुम्पों को दोनो ओर पवित्र कारद्रैता दहै! वोनो ओर का 
तात्प माता गौर्‌ पिता दोौनोंकरुनोके पृ्णोकाहौनानै । जो वेनानिक 
कमं मे प्पृत्विक के लिये कन्याको स॒मलनरुत फरवेः दम उम विनाहं 
नामदेव निवह होता है । यह्‌ द्ूगरीश्रौणीका विवादु माला जाता 
दस बालाके उदर से उत्पन्न होन वाला पूच्र भी दोनी कुन कै दषम 
पूर्वापर पुर्यो को प्रवित्र कर दिया फरताद्ै अर्थान्‌ उनकी मष्रूगति कद्‌ 
देने षालाोतादहै । साथमे रन करर धम्मं का समाच्रण कनो-- पमा 
कथतं कर जो विवाहु क्रिया जाता है वह प्राजापत्य नामक विव्राह कणा 
जाता दै । इस प्रकार विवात्तिस्प्रीसेजौ कमार अगिजानंष्टाना द्र 
बह भी दोनोंकरुलों की ठ आठ पूर्वाद्‌ पृर्पींकी रादूयति कोड्‌ दा 
हि) जित्तकन्याकी प्रत्त एक गौषकाजौह्ा देफरनकी जानी खगम 
विवाह को आपं विवाह कते है ! इस अकार स विवादित नाना कैगर्भं 
से समूत्पत्न बालक भी सान-रात पूर्वापर पृर्पों को दोनो कु्ो त पवित्र 
करके तार दियाकगताहै। जो परस्पर मै समक्ता करके कि तुम भगी 
भार्यादहोजामोभौरभमैतेया भर््ताहो जाऊ, तना विवाह किगा जाता 
है उस विवाह का नाम गन्धवं विवाह होनाद््ै। कन्या कपित्ताकम 
कुछ घ्न देकर जो विवाह किया जाता है उस विवाहे को आप्रुर धिवष्ट 
कष्ठ जप्ता । जो वन्यापक्षकेलोगस्तोये हए हो--त्रमत्त हों भौर 
असावधान हौ उनसे मलात्‌ कन्या फा अपहरण कर बरवद पिवाह्‌ कर 
लिमा जाता है उसको प॑श्षाच्िक्र विवाह फहने ह । युद्ध करके कभ्नाका 
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अगहरण कन्कै जी विनाह कर निया जाता है उमा नान गाक्षग विनाह 
हाता ठ-टनतग्हमे यै आद तरद कै विवा होते दै । उनमें प्रथम्‌ 
चारों परव॑-पूर्ं को विवाद षक हमरे गै प्रणस्न दही । ओीरजो पीर 
वाने चार विवादाय गमं 4 उनम उनतरानचर्‌ का विवाह वरीय 
होता । दलम गधरे पर्थ दोप्रकरार्‌ कै व्रिबाह ब्रह्मण के होने र एनर, 
दो विनार्टो ते प्रलिभद का जमकिद्ोना दै नीर अत्तिव्य सा भी अनाष 
होता र । गान्ध विवाद क्षत्रियका दौला है कोति पुराणम दृष्ता 
दै । युद्धे सथ्ोग होत मै राक्षस विवाह सध्मक। ही हाता है | आनुर 
विग्रह वफधनाहोा है कपोफि उमे धने कासंध्रोग होता । एतस्‌ 
तीन अनियत है ।१।(९) 


अथ खनुद्चषवचा जनगदयर्णा ग्रामवर्माश्च तारिववा्ै 
प्रतीयात्‌ । ८! पत्त, समानं तद्रध्यामः ।२। पश्चादगेह ~ 
पदमयम्मानं प्रनिषठप्योत्तरवुररनादृदकुम्भं समन्वार- 
टधायां हूत्वा तिष्न्प्रप्यदमूलः प्रादुमृख्या जआसीनाया 
गृम्णामि ते रौभगत्वाय हुरनमित्यङ्कष्मेव गृह्णीय दि 
कामयीत पृर्मांस एवम पत्रा जायेरन्निति ।३। 


पिक्राह मे जो किपरय जानना चाधि उमे एकनामा जाता} तिकाच 
मं बदुल गे ऊनी देल धमं नोर ग्रामि भर्गं हृता कयोप एनके अि- 
रिग, वृ कुल धमे भीहोनद्रे। एन सभीको करना चादिषु । भत 
विवाह प अधिगर त्रै फिर भीजोगूनमं विपा येल्द द्या गाद 
एमा सम्भूण दिवाद्‌ अं जिम तर्द दानय) स्थं ह} अन्यधा उम. 
यगन कम मे उत्तर्‌ गलत निदि हनम्‌ उततम मे नने मे ह। उण 
यमम धम अर्थं कर्णा का रृत्रीकरि करना ही शता है । १ जिन प्रक्र मे 
अन्पपार्वण आरि सवन सपनि ही दुभ करन तप्रोकि त्र उपवन्ञमदही 
हति वरै । जनपदा धमं मौर आति एत जनै बाति भर्म करा परस्परं 
विरोधष्टोन पदभ वेदयभाण धमं फाोद्री फरता चाहिष्‌) जनपद्ादधिं ¶ा 
नदीं फर । परह कूठ गोम तुरी प्पवाय उवा गना दै भीदम्ध 
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कर्मों में तीन रात्रि तक ब्रह्मचारी का ब्रहमनर्थव्रत बताया गया । यटा 
पर जनपद धर्म ओर गृष््य धमं में परस्पर विगोवदहौना दहैतो गरुत भरम 
काही समाचरण करना चाहिये, देक्ष धर्म्मं कात्थाग कर देना नाभि 
1२। वेदी मै अग्नि की प्रतिष्ठा करने के उत्तरकफालमदी असि त भी 
हधदानकमान को प्रलिष्ठाणित करे गौर उर्‌ पूर्व दशमे जन  वु्न 
प्रतिष्ठामित्त करना चाहिए । मके अनन्तर आल्पिका ब्रद्रिध्यगाधन कर्मं 
करके फिर ममन्वारव्भा या वध्वामिध्माभ्या चाना घावारार च्म 
करके फिर इमके पत्रान्‌ पूवं मे वनाद अष्हुनिषों मह्न एरक 
पराङ्परुला आसीना कन्याका अंगृ्रही प्रहणकग्ना चाद्धि जौग 
"गृम्णामि"--यहं कर यदि पृत्रकी कामना वाला दवे अर्श भर पूतदी 
जन्म लेवं--एसी कामना वाना होवे ! यही मन्न उत्तर हग प्रतणाग 
भीहोतादहै। दषतूतोप्रमिद्धदही है । तलनुभक टे । वौ परदोनी कारम 
प्रतिष्ठापन सिद्धै ।३। 

अङ्ःगुलारेव खूीकामः ।४। रोमान्तै गतं सादः भष्ठमु- 

कामः ।५। प्रदक्षिणमाग्निमृदकुम्भत्र व्रिःपरिणयल्न- 

पति । अमोहमस्मि सा त्व सा त्वगस्यमह्‌ चौरह्‌ पृयिती 

त्वं सामाहमुक्त्व तावेह्‌ विवहावहै । प्रजां प्रजनश्राकिद 

सग्रियौ रोचिष्यु भ्रुमनस्यमानौ जीवैव शारदः धनमिति 

।६। परिणी परिणीयादमानमारोहयती ममण्मानमा रात्‌ 

क्मेच त्व स्थिरा भव । सहस्व पृतनाधतोाऽभितिष्ठ पृत- 

न्यत इति ।७। वध्व जनावृपस्तीयं भर।वृस्थानो वा हिर्ला- 

जानावपति ।=। त्रिर्जा५दग्न्यानाम्‌ ।€1 प्रन््रसिघा्यं 

हविः ।१०। अकव्तत च ।१९१। 

मदिष्ठेमीहो कामना ह) कि मेरेपूत्री जन्भन्वे तौ भगगुलियोनन 
ग्रहण करे 1९ यदि पत्रों भौर पृत्विपोकी दोनो की कामना लौ ममू 
ओर अणृलियो के सहित इनको प्रदृण करना चाहिये ।५। भन्ति भौर 
जल-कलश का तीन प्रदक्षिणा करकेवध्रू प्रिण्यक्रा जाप करना 
दै । मन्षर गहं है--' अमोहपरस्मि मास्व पा स्वमस्य मोषं शौर पृथिवी 
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त्व सामादेमूगत्तं नावेह्‌ चिघ्रहायदै । प्रजां प्रजनयावहहौ सभ्श्रियौ रोचिष्णू 
सुमनस्य मानौ जीचेव शरदः ्षत्तम्‌"' हति ॥६। इग सूत्र मँ "परिणीय 
शब्द की वीप्सा इरीलिये दहै कि गभी परिणयों मेँ अण्मारोहण करनाही 
वाहि । इक अनन्तर हरक धम्मे कर्ता भानां ही होते ठ क्योकि 
गिरा बन्धन तरि “शिरसी उदकूम्भनावनिच्य'' अर्थानि जननेवुम्भ 
रा शिर पर अवोचन करि स्वयं ती कर्य पीति परर मवमचन नही 
विजा सकता दै) पेना कथन करा तात्य निकालना अपव है, वहाँ 
पर वदी करसा्ोनाहं जीर तिगरष्ट होकर्‌ विवाढर दिगा करता ह ।<। 
छमके परवान्‌ वतु अनी अर्नानियो का उवस्नद्ण करती है भौर भार 
आदि लाजा (लीलो)का वपन करिया करना । भार्ईनदहोतोजोभी 
धो भारं के समान स्थानान्त वद करताद्रै। माषकं स्वानापन्त 
चाचा-ताऊन्वापृत्रष्टो याममाका पूत दता व ।८। जामदग्न्यो की तीन 
होतौ ह । मका अभ टर प्चावृत्तियं। चा होना ।६। बोष का प्रत्यव 
धारण करता है ।१०। भवत्त जब्द छा अरणं अवद्रान हो दँ षयोकि यहां 
पर पृषं कालतामात्र ही विवक्षित ह ।११। 

एपाऽवदानवर्मः ।१२। अयेमणं नु दवं कन्या अभ्तिमिय- 

क्षन 1 स दमां द्रेवोऽ्यमा प्रेतो मुश्ातुनापुतः स्वाहा । 

व्ण नुरदेवं कन्या अग्निमयक्षत । सद्मा देवो वर्णः 

प्रतो गु्वातुनामूनः। स्वाहा । पुपणनु देनं कन्धा 

अर्ग्मिधरक्षत । स द्मां देवः पूषा प्रेनौ मृच्ातुनापृतः 

स्नाहैत्यविच्छिन्दत्यञ्जलि स्‌ चव जुहुमात्‌ ।१३। अपरि- 

णीय धूरपमृरेनास्यात्त तूष्णी चतुधयु ।६८। ओप्योप्य 

हैक लाजान्परिणय्रन्ति तथोत्तमे आटती न स्निणततः 

। १५१ 

द्‌ अववान धमं दहै भयोकि जद-जहां पर अधदान होता व्टी- 

यरु पर धमं होता 1६ दा एस ग्थल पर वन्या हवन करती ६-.-िगा 
अर्थं कग्ना अनुचिते दध क्योकि स्तिया कोोतो भन्धीे अधिकार दी नदरी 
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होता है दम्लिये ये हवन के गन््रवरहीके निय दह पसा मिद्व होता दै। 
मन्त्र ये है--“स इमां देवोऽरय॑मा प्रेनो मुल बातूुनामूतः स्वाहा--८य एमां 
देवौ वरुणः प्रो तो मुञ्ञातुनामूुतः स्त्राह्म "म द्रमा देवर. प्रुप्णाःप्रनौ मुरा 
तुनामुतः स्वाहा" । अञ्जलि का अविच््छिन्दन कर्ती हु$मचमेषही धनन 
करना चाहिए 1*3। इस सूत्र मे अप्राप्त निधिध निममनियिदै ? कुठ विद्रानी 
कामत है कि चतुथं होम करके अनन्चक परिणयन टीना ददन निय 
ही एसा होता है। अन्याका कथने त्रि सीन परिणय जान्मयग मद 
ग्येहे। वहाँपरतीन होमो, वहा पर कित प्रकर्‌ गै पू्व-नूव 
पररिणयन करके पण्नाद्‌ हम हाना है--यने जपन कगमैकैः [तिपतीदै। 
शूर्पपुट कोण कोकते है । यहाँ पर तूप्णीग्रयन प्रजात्रतियान कै, सिन ¢ । 
यहाँ पर चतुय प्रदण मीनिय दकि दत द्रव्य का हिवन नदी दानादि 
ओर वही कर्ता होता है । १४ एम सूत्रम भ्भिनतार्थं ज्ञपि कैद नित 
ट" शाब्द है । फतिपगर विद्ठानोंका कथन कि प्रजो का चयनं कर 
करके पीठे परिणयन करद । पगा होने पर उम लिये अनुया 
नही सनिपात फरनी हे ।१५। 
अथास्य रिय विमृच्छति यदि कृतं भवतः ।१६। ऊर्ण 
स्तुके केशपक्षयोर्वद्धं भवतः प्र त्वा मृच्छामि वरणस्य 
पाशादिति ।*७। उत्तरामृत्तरथा ।\८। अथनामपराजि- 
तायां दिदि सप्तपदान्यभ्युत्कामयतीप एकंषद्यर्जं द्विणदी 
रायस्पोपाय त्रिपदी मायौमव्याय चतृष्यदी प्रजाभ्यः 
पच्चपद्य तुभ्य: षट्पदी सन्ना सप्तपदी भव सा माभनु- 
व्रता भवं । पृ्रान्विन्दावहै बहू म्त सन्तु जरवश्टय एति 
1 १९। उभयोः सनिधाय चिरम उदश्ुम्मनावसिच्य 1२०। 
ब्राह्मण्याच वृद्धाया ओीवेपल्या जौवप्रजायां अगार 
एतां रात्रौ वसत्‌ ।*१। ध्‌ वमद्न्धती सप्तच्छपीनिति 
दृष्ट्रा वाचं विष्ुजेतत जीवपत्नी प्रजा विन्येति।२२।ख०५। 
भध लन्द भव स्विष्टङतु की निन्रृत्ति के लिये । अस्या-यटचरः कीः 
निवृति के लियिदहि। यदि-यद्‌ अनिष्पमदहै। देश धमदिकेद्राग 
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यदि.छृत में होते हँ ।१६। केश पक्षो मेँ ऊर्णास्तुक वद्ध ॒होत्ति द । प्रसवा 
मुञ्चामि" -- एस के ह्वार दक्षिणा शिखा का विमोचन करता है । “श्रेतो 
मूञ्वामि"" हसते उ्सरा शिखाक्ता विमोचन करता है। वर्की 
दिखामों क्रा विमोचन तूष्णी भावस करता है ।१७-१८। हस सूत्र 
मेका भथ कन्द पूर्वके ही तुल्यद्योनादहै। अपराजिता प्रागुदीची 
दिक्षाको कते है । उस्र अपराजिता दिक्षामे निम्न सात मन्त्रोंके दारय 
दस वेध्रू को सात पशो का उतक्रमम कराता है--मव आदि शब्द सर्वश्र 
समान होना है--“"दप"' इतसे एकर यही, "ऊजगं सप्ते द्विपदी, 'सय- 
स्पोषाय' हसते चिपदी, "मायोभग्याय' -- इससे चतुष्पदी, श्रजाभ्ण' इस- 
से पंचपदी, "छतुभ्य' ससे पटूपयी, "सखा" इससे सप्तपदी । वह्‌ होवे 
भीर मेरे अनुव्रता होरे । भं बहुत से पूर्वको प्राप्त क्‌ भौर वे पुत्र तेरे 
जरदष्टिं (वृद्धावस्थाकी यष्टि) के समान ही होवे ।१९। सप्तम पदके 
अभ्यूत्ककामित्त होने पर वहीं पर स्थित दोनों के क्षिरो पर वहाँ पर स्थित 
उदककरुम्भ से अवसेचन करता दै ।२०। ब्रूसरे ग्राम मे गमन करने में 
यदि बीच में कही पर निवास करना पडे सो किसी दरस प्रकार के गुण. 
अण सेथुक्त स्राह्मणी के घरमे दही बीच षानली रान्रिमं निवास करना 
चार्हिप्‌ । मपने प्राममेही यदि विवाह होवे तो फिर यष्ठ विध नहींद्ोती 
है ।२१। ष्टोम के समाप्तो जाने पर रच्तिमें घ्वसारया भादिका 
दर्शेन कर “"जीवपट्नीं प्रजां विन्देय! शट्यादि मन्त्रके इासरयावाणीका 
विसर्जन करन। चाद्िए 1 भादि पदसे अस्न्धती भौर सप्तवियोकाभी 
रणेन करे ।२२।(७) 
प्रयाण उपपद्यमाने पूपा स्वेतो नयतु हस्तगृह्य ति" यान- 
मारोहयेत्‌ ।१। अश्मन्वती रीयते संरमध्वमित्यर्धर्वेन नाव- 
मारोहयेत्‌ ।२। उत्तरेणोत्कमयेत्‌ ।३। जीवं ख्दन्तीति सद- 
त्याम्‌ ।४। वित्राहाग्निमश्रतोऽजस्र नयन्ति ।५। कल्याणेषु 
देशवृ क्ष्तुष्पथेषु माविदन्परितन्धिन इति जपेत्‌ ।६। 
यासेत्रासे नृमङ्घलोरियं वधूरितीक्षकानीक्षेत ।७1 इह 
प्रियं प्रजया ते समृध्यतामिचि गृहं प्रवेशयेत्‌ 1०1 
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विवाह के होम के पश्चात्‌ अपने घरं को गमन करना बाद्धिे। 
यदि कभी दूसरे प्राममें अपना घर दहो मौर भ्रमण करने मं किसी यान 
(सवारी) की उपपति होते तौ यान के उपपद्यमान होने पर “षत्वे तो 
भथतु हस्तग्रष्या"” एस मन्धरके दवायवघ्रको यानपर ममार करना 
चादिषु । यान के अत्तिरिक्त हिविका आदिके द्वारा भ्रयाण कगने 
मे मन््क्ा प्रयोग नही होत्ताहै।१। यदि बीच कोर्ट णेसी नपी 
पे जोनाधके दवारा पार करनी पडे तो "अरमन्नत्ती रीयते रांरमध्नम्‌' 
इस माघी चा के द्वारा वधू को नाव प्रर समारूढ करानी चादह्विु ।२} 
उत्तरार्धं जोच्छचाकादटहै उप्तके द्वारा जलमे स्थित नीका वध्‌ म 
उतारना चाहिए ।३। लेजाती हई वध्‌ अपने वन्धूुओं के वियोग द्ोनेक 
कारण यदि रुदन करती है तो ^“जीव रुदन्ती" ऽत्यादि मस््रका जाप 
करना चाहिए । यह विधि अभने ्रागमेही वित्राहुदहौ तम भी होनी है 
बयोकिं कोई विदोपता नही होती है।४। एत सूम विषाहश्निका 
ग्रहण अग्नि विदोप कै नियम के अभावकीषशक्का की निवृत्ति के निये है 
आर यहा पर अजल का प्रहुण ध्रियमाण के नियम कै लिय हे । गो 
भग्यत्र प्रमाण करते मे समारोपण करके नयन गम्यमान पोना । भौर 
यहं विधान विशेषता नहोनेके कारणस भपनेप्राममं भी होना 
५1 विवा आदि शोभन कार्यो मेंभौर्‌ देश बर्न चतुष्पथोमे “मा 
विदन्परि पन्थिन"' हस मन्त्र का जपि करना चाहधिष्‌ ।६। वास.वासतमें 
रक्षक होते है यवि होक तो "पसुमङ्गनीरियं वूः" एस मन्त्रते ईक्षकों 
को देना चाहिए 1७1 दह प्रियं प्रजयाति सम्रष्वसामू्‌ '“ हग मन्न से वध्र 
को गृह में प्रवेश कराना चाहिए 1 भपने प्राम भ विबाहे होते ६।।८॥ 


विवाहाग्निमुपसमाघाय पश्चादस्याऽऽन इहं च्माऽऽस्तीर्य 
प्राग्प्रावमृत्तरलोम तस्तिन्न्‌पविष्टायां समन्वारब्धायाम्‌ । 
आ नः प्रजा जनयतु प्रजापत्तिरिति चतसृभिः प्रत्यु 
हुत्वा समञ्छन्तु विश्वं देवा इति दध्नः प्रादय प्रतिमयन्छ- 
द्राज्यहेषेष्र वाऽनक्ति हदये ।३। अक्षारालवणा षिन 
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ब्रह्मचारिणावलंकर्वाणावधःशाथिनौ स्याताम ।१०। भत 
ऊर्वे त्रिरात्रं दादरारात्रम्‌ ।११। संवत्सरं बैक ऋधषि- 
जयत दति ।१२। चरितव्रतः सूर्याविदे वधूवख्न' दद्यात्‌ 
1 १३। अन्न ब्राह्मणेभ्यः ।१४। मथ स्वस्त्ययनं वाचयीत 
1 १५। ख० ८। 


अग्ति प्रतिष्ठापनान्त को करके अग्नि का उपसमाघान करता है 
अर्थात्‌ समिधान से तात्पयं यह ह फि समिधानं को डाल कर प्रज्वलित 
करता ह । पीछे इसके भवकङ्कन के घमं का आस्तरण करता । प्राग्‌ 
ग्रीवा ओर्‌ ऊ्वंलोम होकर उस चमं पर उपविष्ट समन्वारन्धवध्रूमे 
दमाधानादि भाज्यभागान्त करफे “भग्न प्रजां अवयतु प्रजायति" 
दन चार ऋचो से प्रति छवा हुवन करके “समञ्जन्तु विश्धे देवा'” 
दति-- दसं मन्त्र से दही खिले अर्थात्‌ उसका एक भाग स्वयं खावे ओीर 
शेप को प्राशन वध्र को देना चाहिगु । वहु वरू भी मौन होकर प्रादान 
करती है । आाज्यदेषसे दोनों के हृदय मेँ उसी मन्त से भक्त करतार 
1६। जस्र समय मं धिषाह्‌ होवे तभी से भारम्भ करके दोनों पति-प्नी 
के लिये ये नियम होने दहै दोनों ष्टौ अक्षार लवण के अरान करने बाले 
दोय । निम्न पदार्थो की क्षार संज्ञा मानी गयी ह--“दहैजम्बिका राज 
मापा मापा मुद्गा मसूरिकाः। नद्कुषःढक्याशओ्च ननिष्पावास्तिलायाः क्षार 
सं्गिताः”' । माष - मुद्गे-मसुरिका आदि समस्त पदाथं क्षार संज्ञा वलि 
होते है । गृह प्रवेशषनीय होम से पिले भी नियम दष्ट होते हैँ अतग 
योगविभाग फिया गया ह । दोनों को ग्रह्यचयं धारी होना चाहु अनंत 
हीमे षलि ओर भूमि पर शयन फरने वाले रहना चादिषु ।१०। दशसे 
ऊध्वं तीन राति मथवा बारह रात्रि पर्यन्त निगतिमे रहं । ११। अथवा 
एक समवस्सर तकं नियत्ति मेँ रहँ यह ममघ्न करके ऋषि के तुल्य द्री पुत्र 
समुत्पन्न दोधे । फिर पिनाके गोचको छोडकर पतिक गोत्रकोष्टी 
माने ।१२। व्रनके अनन्तर भूर्यावित्‌ के लिये वधु क द्रागा उपयमनं कालम 
उपहित यस्त देना चादिषु । मूर्यानेद्वाराजो ष्ठ दोना हि वहु पूर्याह 
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यथा प्वृपाकपिः'* इति गौर वह “सत्येमोत्तमित्ता” यह सूक्त है ।१३। 
ब्राहमणो कं लिये अन्न का दान करे ।१४। दसके अनन्तर "2 स्वात्ति्वन्तो 
्र यन्तु" इति यह कंदं गौर वे “ॐ स्वति” दति यह उक्र देवे ।१५।(८) 


पाणिग्रहणादि गद्य परिचरेत्स्वयं पल्यपि वा पुत्रः 
कुमार्यन्तेवासी वा ।१। नित्यानुगृहीत स्यात्‌ ।२। यदि 
तुप्ाम्येत्पल्युपवंसेदित्येके 1३। तस्यागिनिहोत्रेण। ८] प्रद 
ष्करणद्ोमकालौ व्याययातौ ।५। हौम्यं च मांसवर्जम)६। 
कामं तु ब्रीहिपवत्तिलैः ।७। अग्नये स्वाहेति सायं जुहु- 
यात्सूर्याय स्वाहेति प्रतिस्तुष्णीं दितीये उथयत्र । राप्य ०६। 


पाणिग्रहण आदि गह्य अशि का स्वयम अथवा परस्नी भादि परिचरण 
करे । करु चिद्रासोका मतहैकिष्ुमारी भौर पत्नी होम कमन क 
म्योफि स्तवियो को मन्त्रों का अधिकार नही होता दै । अन्य चिद्रानु 
कहते है पत्नी सरंहनमवतु वचन होने से सहोमक होवें । अन्तेवासी का 
अर्थं शिष्य होता है 1१। निस्य परिगरहीत्त होवे । यदि विवाद फी अनिन 
मष्ट हो जावे तो नष्टाहूरण प्रायश्िस करके परिचरण करना चाह्धिषु ।२। 
मदि प्रादष्करण काल में उद्वासित्त फरे तो द्मके अनन्तर भन्य होप 
काले से पत्नी उपवासं करे-एेसा एक कहते हँ । एके-- दसकं ग्रहण मे 
यजमान उपास करे--एेसा कृष्ठ का मत दै । "अथकष्वागनेः' दरस एकः 
आहति का हवनं करना चादिए-एेसाः एक कहते ह कयो शग्त्रान्तर 
भे देखा जाता दै 1 यदि वैवाह्य गुह्ीतं नदहोवे तो दाय विभाय काकलं मँ 
ग्रहण की जास करती दै | शृहीतभी नेहो जवे ओौर्‌ दरा रातति 
सक भतिक्रमणक्रेतो उक्त क्रियाके द्वारः पीठे रुर््त होती दै ।३। 
यहां पर 'तस्य' सका ग्र्टुण योग विभाग के निषु किया गया है। उपकी 
अग्निद्ोध्रसे द्री विधि होती है अन्यके द्वारा नह होती दै} उ पाक 
यक्त एन्व नहीं होता ई 1४) प्रदुष्करण भौर होम काल व्याख्याते कर 
दिया गया है । ध्रादुष्करण नाम “भपराक्घुः गाहुपत्यं प्रज्वात्य '' एवं प्रात 
चु टायामु"" “रवोषान्तो दोय क्रालः चगवात्तः प्रतः" येही दो होते ई । 
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अन्य नही होता चै ।५। दौम्य पदार्थं मांस से रदित होना चाहिष । पयना 
निय हम" द्त्यादि पाँच द्रव्य आस्नातत किमे गये दहै । “पयो दधि यवा- 
गूष्व सरि रोदन तण्डुलाः । सोमो माघ तथा तैलमापस्तानि दशैवतु 
स प्रकारसे श्ास्व्रान्तर मेंदृभी हौम्य होता है। नोद्रव द्रव्य है 
खसको स्व से हवन करता दहै । कटिन दन्य का हाथ से करता दै । जित 
्रव्यसे सायद्भानको हवन करताहै उसीसे प्रातःकाल मे क्ररना 
चषि । यहां प्रतिनिधि वजित है ।६। यहां पर कामं का प्रहण पूर्वं ५ 
कथित के भमा में इनका प्रहण कंसे होवे--षहसीलिए द । त्रीहि-यव 
जीर तिल ये प्रस्येक साधन होतेह ओर यहन्यायसे ही समक्ष लेना 
चाहिए 1७1 तूष्णी भाव से द्वितीय भाहुतियों का हषन फरता हि । यषां 
पर वुष्णी' इसका ग्रहण प्रजापतिकेष्यानकेलिए्है! उभर्यत का 
अं है सायंप्रातः दोनों मे! अग्निका परि समूहन, परि सारण, पथुंक्षण 
ओर होम द्रन्य का भभ्निहोत्र फी माति सस्कार करके "“लग्नये स्वाहा" 
हसते हवन करता है । हइसके अनन्तर श्रजापतमरे" दग चतुर्थीं नेः मन्त 
चाले शथ्द शूप का ध्यान करके “स्वाहा यहे उपाशु कह कर्‌ द्वितीय 
आहुति का हवन करता है । प्रातिः होम में पूर्वोक्त मन्म के स्थान सं 
श्ुर्याय स्वाहा" कह कर हवन करे ।८।{६} 

मथ पार्वणः स्थालीपाकः ।१। तस्य दर्छपू्णमासाभ्या- 

मूपवासः ।२। दध्मारबहपोश्च संनहनम्‌ 1३1 देवत्ताश्चो 

पशुयाजेन्द्रमहेन्द्रवजंमू ।४। काम्या शत्रा ।५। तस्यं 

तस्य॑ देवतायं चतुरञ्रतुरो मृ्ील्िवंपत्ि पवित्रे मन्तरघा- 

यामृष्मं त्वा जुष्ट निर्वपामीति ।६। 

द्सके अनन्तर पव में हने वाला स्थालीपाक होत्रा है! स्थानी 
पाक कम्मं कानाम्‌ है । विकाह्‌ के अचन्तरनो भी पौर्णमासी अतीद 
उसमें दस कमं का प्रयम प्रारम्भं होता है । प्रतिपद्योपासन का हवन 
करके दसकफे उपरान्त परि समहन आदि का प्रारम्भ करना चाष ।ए। 
यदा पर तस्यः इसका ग्रहण नियम के लिएुहोतादहै। अतिदि्ो कान 
होकर उरी का उपवास होवे । दशं पूर्णमास ये दोनों नाम ह! उपवास 
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का अर्थं एक भोजन होता है । क्षार लवण रदह्धिनि सनि मिश्र एव दधि 
भिश्च का अदान करना चाहिए ।२। इध्म मौर बह्ठिका चन्धन होता । 
पार्चदश दारुक को दषम कते हँ ।३। मीर देव्तानौं का सनयन कर्‌ 
किन्तु उपांशु याजेन्द्र महेन्द्र को वजित कर देवे 1४} कठे हए देवताओ म 
भव्य जो उपाणु या जाद्य वैवता दहै वे सव फाम्य ह । अर्थात्‌ फामना होन 
परदही करने चाहिए ।५) प्रणीता प्रणयन के उत्तर कानमे ज्ररे को 
यवोँ क। भौर असम्भव होने पर अन्यो को शूर्पे मे अन्तधनि करकैः होग्य 
पदां का एक-एक देवता के निष्‌ चार्‌-चार मु्धियो ऋय निर्वचन कण्ला 
है । मन्त यह है -“"अयुप्न त्वा जुष्ट निवंयाभि'' एम मन्त्रम करे । 
भयुष्मे -- सके स्थान मे चतुर्थी विभक्तिमे देवता करा निर्देल कमना 
चाहिए । वीप्ताके द्वारा यह्‌ सुचिन किया जातादै कि प्रत्यक दैवनाके 
लिए चार-चार मुष्ट्या देवे ।६। 


भवथेनान्भोक्षति यथानिरमममुष्मं त्वा जुष्ट प्रोक्षामीति 
1७। अवहतां स्िःफलीकृतान्नाना श्रपयेत्‌ ।*] समोप्य 
वा ।९। यदि नाना श्रपयोद्धिमज्य तण्डरुनानभिभृदेदिव- 
ममुष्मा इदममुष्मा इति ।१०। यद्य्‌, वे समोप्य ब्णृद्धार 
जुह्यात्‌ ।११। शृतानि हवीष्यभिघाययोदिगुद्धास्य बह्विप्या- 
साद्य ध्यमभिधाययिं त इषम आत्मा जातवेदस्तेनेश्यस्वर 
वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मन्प्रजया पशुभिङगद्यवर्च॑सेना- 
ष्राद्यन समेधय स्वारेति ।१२। 


सन देवताओं के निर होने पर प्रोक्षण होना नाहिए--दगी को 
सूचित करने फे लिए सूत्र मे मथकशके द्वारा प्रयोग किया शया ह। 
“एता --यह बहु वचन इसी भात को संसूचित करने के निषु दिया 
गया है कि सनं सं्विलषट देवतार्भो का ही प्रोक्षण करे विभाग करके नी 
करना चादिषु । “यथा निकम्‌" दस मस्त से उस-उस देवता के निषु 
चार-चार प्रोक्षण समन्वकं निर्न म समन्तकों को भौर भमस्थरो मे 
अमन्तरको को पविर्वो को अन्तर्भानि करके हौ करना चादहिए--यह ताश 
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होता द । मत्त्र यष है--“भमूच्यं ष्वा जुष्ट परोक्षाभिः”। निर्कण घौर 
प्राक्षण एक ही पात्र मे होते है क्योकि उत्तरथ मे विधान का भमव दहै 
॥७। कृष्णाजिन मे उन्ूखल को करके पट्नी अचहनन करे । त्रिफली- 
कृतो का नाना श्रवण करना चाहदिर्‌ । पित्त पिण्डपक्षमे एक मार 
भ्रक्नालन करके करे । यहम पर तीन बार करे (८ अथवा एक हीमं 
प्रवण करता चाहिए ।६। यदि पृथक्‌ २ श्रवणक्रेतो पमाने पर 
"हदममुप्य - ददगमूुष्यं -- यदद फहकर तण्डुलो का भभिमृष्ट करना 
चाहिए ॥ असूप्मै--एसके स्थान में पूर्वं की भाति अभीष्ट देवताके अगे 
प्ततूर्थी विभक्ति लगा देवे ।१०। यदि समनयन करके क्रवणकरे तो वसा 
होने परषचरुको विगेष रूपमे उदधतत करके हवन करना चाहिग। 
श्युद्धन्ण का अधं ढै किसी अन्य पात्र में पृथक्‌ कर लेना । यदि~द्सका 
फथन होम काल में दी ष्युद्धरण करे-दइसी के लिए है ।११। उत्तर की 
कोर अग्नि के भाज्य का उत्पवन करके परीछठे वहां का भस्तरण कर 
के भाज्य का रामासादन करे 1 दशके अनन्तर हवियों को वहम 
सादन करफे दघ्न का अभिधारण वर भौर अर्यते" --दस मन्धमे 
अगभ्तिमें भाधान करना चाहिए । इसने जातवेदा दष्यमान हो-भदे भीर 
ष्द्ध एवं ब्त हो फर हमको अजा म-पश्युभों से-त्रटमवर्वंग से भौर 
अन्तादि से समेधित करे-स्वाहा-ढति । कुछ महादूमाव पेना ही पदृते 
है करं नहि मे मपसादव करके पूतः अभिधारण करना च्िए ।१२। 


तुष्णी माचघारावाघार्याऽऽज्य भागौ जुह्ेयादग्नये स्वाहां 
सोमाय स्वादैति ।१३। उत्तरमागम्नेयं दक्षिणं सौम्यम्‌ ।१८। 
विज्ञायते चधुषीवा एते यज्ञस्म यदाज्यभागौ 1१५ 
तस्मत्पुरुषस्य हि प्रत्य. मुखस्याऽऽसौनस्थ दक्िणमक्षयु- 
तरं भवत्युत्तरं दक्षिणम्‌ ।१६। मध्ये हवींपि प्रस्यक्तर वा 
प्राक्संस्थान्युदक्संस्यानि वौत्तरपुरस्तात्सौ विष्टकृतस्‌। १७। 
मध्यात्पूर्वार्धा्चं हविषोऽवद्यति ।१५। भष्याप्पूर्वार्धात्प- 
आार्घादितिपन्वाबसतिनामु ।१९। 
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षस सृप्र मे तूष्णीम्‌" यह शब्द बताता है किं मन्वे करे क्णो 
जन्य शस्त्र सें दृष्ट अन्य धरम कंसे प्रवृत्त होगे ? उत्तर प्रणचिम दिमाग 
आरम्भ करके दक्षिण पूर्वा दिश्षा कीओर अथिच्छिःन आज्यकी धारा 
का हरण करे । तथा दभिण पश्विमा दिशा से आरम्भ करके उत्तर पूर्वा 
के प्रति जाधारण करना चाहिए । दोनोकासवसे ही हवन करना 
धाहिए क्योकि जहां पर आज्य होम मे मन्य साधन का उपष््ण नही 
होताहिवेहांषरलवकेद्वारा होम होता है-पेरा साधितदै। ग्या 
ख्यातागों के हारा जितना गपने क्षास्त मेँ अनुक्त जौर अयेक्षिन दै उतना 
हीः रहण करते के योग्य है अपते शास्त्रम उक्तको भी नही प्रहण करे । 
अज्य भागों को "अग्नये स्वाहा-सोमाय स्वाहा" उनके हवन करना 
चाषिए ।१३। अग्निक उत्तर पाश्वं मे आग्नेय ओञ्य भागि का दयन 
करे-दक्षिण पाश्वं मे सौम्य भागका हवन करनाचादिप्‌ ) पूरव॑कीदी 
भाति क्तव से हुवन करे 1१४१ ये भाज्य भाग यज्ञ के चथ है--गेमा री 
श्रूयमाण होते है ।१५। प्रत्यदुमुख यज्ञ पूर्थ जो भासीन है उराक्रा विण 
नैश्र उत्तर होता है मौर उत्तरः दक्षिण हीतादै। षस कारणये दक्षिण 
संश्यादहीकी जा सकती है उदक्‌ संस्था नष्टी--यही अर्थं त्ता) भन्यकत्र 
कहीं पर श्रुत्वाकषं जिस प्रकार से उदक्‌ संस्थायी होती है। एसे बनि 
हरण में प्रधानो का उस्तरमे पुर्पोके लिप्‌ बलि काष्ुरण मिद्धदहौोनाद 
1 १६। अग्नि के मध्य प्रदेशमे हृवियौ का हवन करता है । केषवा प्रस्यक्तर 
दे मेँ हवन करता हं । उस देश मे भी,मथवा प्राक्‌ संस्थो का भचवा 
उदक्‌ संस्थो का हुवन फरता है । भश्नि के उत्तर पूवं देहम सौवि्कृत 
हवि को हवन करता हं ।१७।.हवि के सभ्यते मौर पूर्वार्धने मंग 
पवं मात्र जवद्य होता दै भर्थात्‌ अवदान होतादै यह देश निमित्त क्रिया 
जाता दै 1१८। पञ्चावत्तियो कातो मध्यसेपू्बद्धि से भौर पश्चार्धं त 
मह्‌ ही अवदान होता है । पश्चार्धावु ध्तने ही सिद्ध होने पर भध्याश्पू- 
वधात" यह्‌ पुनर्वचन दमीलिएु दै कि परघ्यकसस्थता होमे धौर परामसंस्था 
भ दोषे १ ६। 
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उत्तराघतितौविष्टकृतम्‌ ।२०। नात्र हवीपि प्रत्यसिघार- 
यति स्विष्टकृतं द्विरभिघारयति ।२६। यदस्य कर्मणोऽत्य- 
रीरिचं यद्ध स्युनमिहाकरप 1 अग्निष्टस्स्वि्टकृदविद्वान्त्सर्वं 
स्विष्ट सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व- 
प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधयित्रे सर्वान्नः कासान्त्स- 
मधय स्याहा इति ।५२। बहिषि पूर्णपात्र निनयेत्‌ ।२३। 
एपोऽवभ्रुथः ।२४। पाकयज्ञानामेतत्तन्त्रम्‌ ।२५। हवि - 
रुच्छिष्ट' दक्षिणा ।२६। खण १०। 
समम्त हवियों के उत्तरार्धं से सश्र दर्थं अवदान है । सिवतु में 
विप का अवधारण नही करता है । वहा पर अत्र-दइसका प्रहरण यहा 
पर दही अवधारण नहीं करता है प्रधान हधियो मे-दहसीलिए है । हवि 
शब्द शेष में होता है ।२१। निम्नलिखित मन्त्र कफे द्वारा स्विष्टष्त का 
हवन करना चाहिए । मन्व यह ॒है--“यदस्य कम्मेणोऽस्परीस्््विं यद्रा 
न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्नि त्स्वि्ट कृ्िद्वान्त्सर्वं स्विष्ट सदतं कगोतु मे । 
भये स्विष्टकृते सृहृते हते सवं प्रायभ्वि्ता तीनां कामानां समर्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा" इति ।२२) जो पूवं मे निहित पणं पात्र 
2 उसको भवव्रहि में निनेयन करे भयत निषिञ्खन करना चादिषु ।२३। 
जो यु पूणं पात्र का निनयन है यह हस कर्मं काभवभरूय होता है । यहां 
पर भवभय वेतन अवभरथ की प्राति केलिये है ।२४८। यह तन्त्र सब पाक 
यज्ञोका होता दहै यहां पर पाफकयश्च का ग्हूणस्थाली पाक सृषटष टुतो का 
ही तन्त्र जैसे वे भौर प्रहुत ब्रह्मे हृतोकान होवे-दरसीलियि है। 
मङ्ख संहति को प्न््र कते है 1२५। उच्च्छ्ठ हवि दक्षिणा को देता 
यवि ज्रहया है भीर उसके अभावे ब्रह्टमणोंके क्तिए देनी च्राहिए। 
वैक्षिणार्भौ को घ््ित्व होने से एेसा करना वाषहिए ।२६।(१०) 
अभ पशुकल्पः 1१ उत्तरतोऽग्नेः श।मित्रस्याऽभ्यतनं 
छृत्वा पाययित्वा पषुमाप्लाग्य पूरस्साल््रत्यमूलमन- 
स्थाभ्यार्ति दूतमिति द्वाभ्यां हत्वा सपलाशयाऽत्र श्चा- 
खया पश्चादुपस्पृशेदमुष्मै त्वा जृष्टमुपाकरोमीति (२ 
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त्रीहियवमतीभिरिः पुररतान्प्रोक्षति, अमृप्मं न्ना 
जुष्ट प्रोक्षामी,त ।३। तासां पाययित्वा दक्षिणमनु बराह 
हेष निनयत्‌ 1४1 आत्रृतंव पर्मगिनिं कृत्वोदन्ध नयन्ति 1५1 
तस्य पुरस्तादुल्मुक हरन्ति ।६। शामित्र एप भवति ।७। 
वपाश्रपणौस्य कर्ता पशुमन्वारभते।। नार्तार्‌ मज- 
मानः 1 &। 


इसके भनन्तर प्ुकल्य वतलाया जाना है । यहा णर पशु ग नन्मात्र 
कहा जाता दवै। पलयुका विधान नही किया जाला नोक पम का 
ग्रहृण होता है। इत प्रकारसे उपाकरण का विधान अनर्धत > ।१। 
आज्यभागान्त को फरके अग्निक उत्तर की भर छामित्र प्न भयमन 
करे । सके परचातु प्शुको पिलाकर फिर जलप्ते ष्णो प्लावित 
करने अग्निके भागे प्रत्यङ्‌ मुव भवस्थाित करे । दरम उभरास्ल (जनि 
हतम्‌" इन दो मन्त्रो से सपर्णं अशुष्क शाना नारदं शया ममनाघ्ाभे 
हवन करे । फिर ' भवुष्मैत्वा दत्यायि मन्म उपस्मर्णेन करना 
चाहिए ॥२। फिर “अधुष्मे न्वा जुष्टः प्रोक्षामि" हस मन्त्रस प्रीह्धि गम 
भिश्ित जल से पञयुके अगे प्रोक्षण करतादहै।३। त्रोहटियवो घान जनी 
केएकदेशकोपषषयुको पान कराकर दक्षिण बाहुको अनुष मै निवि. 
ख्चन करे । यहा पर 'तास्तम्‌'- स पद का ग्रहण प्रोक्षण कं प्रि 
होने पर भी भष्टकामरे पायन हो जवे--षसी सिय किया गया ।ना 
तूष्णी भावने ही पर्यागिनि करके पद्यु को उवचलयतं कैरते परसिविध 
मन्ते वजित होतादै) भन्थघर्मष्रेतामेंृषएटहोतेिदषै 1५ उत्त णुके 
धागे प्रदीप्त फष्ठका हरण किया करते ह ।६। यहं अभ्नि शामित्र होता 
दै। दसते पूवं मे उक्त शाभित्नायतम मे उसक्रा पभरतिष्टापन श्रोता 
।७} वपराश्रमणी काशपर्वमयी होती है । उलभ एक विशाला दै भौर 
दूसरी स्शाा है भो इस कर्मा का करने वाला है वहु भष्वयु स्यानीय 
होता दै वह पशु का अन्वारभण करता है ।८। अष्वयु को यजमान अत्वा- 
रभण करता दै।६९। 
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पश्चाच्छामित्रस्य प्राकृशिरसं प्रत्यकशिरसं बोदक्पाद 

सज्ञप्य पूरा नाभेस्तरणमन्तर्घायि वपामूत्खिद्य वपामवदाय 

वपाश्रपणीभ्यां परिग्रह्याद्धिरभिपिच्य शामित्रे प्रताप्या- 

ग्र णनमग्नि हूत्वा दक्षिणत भासीनः श्रपयित्वा परीत्य 

जुहुयात्‌ ।१०। एतस्मिष् वाग्नौ स्थालीपाकं श्रपयन्ति 

॥११। एकदश पशोरवदानानि सर्वाद्धं म्योऽचदाय 

दशामित्रे श्रपयित्ना हृदय श्युले प्रताप्य, स्थालीपाक्रस्या- 

ग्रो जुहुयात्‌ ।१२। अवदानैर्वा सह ।१३। एककस्याव- 
दानस्य द्विद्विरवद्यति । १५। आवृततैव हूदयश्ुलेन चरन्ति 

।१५। ख० ११। 

“तं यत्र निहनिष्पन्नो भवन्ति तदध्वमूवंहिरषस्ताडपस्मति"-इस 
श्रूति वचन ते शामित्रे के पश्चिम वेश मे कर्ता वर्हि का उपस्तरण करता 
1 प्रसके उपरान्त उम वहि में शमिता प्राकूिरसर्फ अर्थात्‌ पर्वं रोर 
धिर वानि प्रत्यक्‌ दिरस्क बोदफ़ वोदकपादप्णुको संज्ञित करता दै । 
उदकंयाद्‌ -- इतने ही कथन से ही सिद्ध होन प्रर भ्रा कुल्लिरस्कं मौर प्रत्यक्‌ 
शिरस्क यहं वन्नन कऊर्ध्व्॑षिर बले का संज्ञपनन होवे--हसीलिये दहि) 
द्रसके पर्वापु कर्तां नाभि के वपा स्थानकाञ्ञान प्राप्त करके वहा पर्‌ 
घुण को अन्तरघनि करके भर्थातु तियंक्‌ छेदन करकं वपा का उद्धार करे 
वेपा का स्थान पाश्वं करा विविक्तं प्रदेश होता है। यदि पशु प्राक्धिरा 
संशप्त होवे तो वैसा होने पर दक्षिण पार्ण्वकोऊचा करके तृणान्तर्धानि 
करना घाद्धिए्‌ । इसके उपरान्त वपा का अवदान पुनः करे । सम्पूर्णं 
धपा के अवदान के ही लिये पुनग्रहण होता है। इराक पश्चात्‌ वषा श्रम- 
णियोौँ से परिग्रहण कर जजलम प्रक्षालन करे भौर शामित्रमं प्रतप्त करै। 
प्रतापने धर्म माविही दहै क्योकि श्रपण कै उत्तरमेंदी उसका विधन दता 
है। फिर कश्षामित्र के उत्तरमे जाकर अप्रभागने दस मौपासन अग्नि 
भौरवपाका हरण करके दके दक्षिण असीन ष्ोता हमा श्रपण 
करफे श्रपिता उस वपा प्लक्ष शाखाओं पर रख कर दोनो अग्निर्यौको 
थागत परीत कर 'मयूष्णी स्वाहा इसतते हवन करे 1१०। दमी भौपासन 
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सग्निमेषश्युकाभष्ं होने ते पशु देवना के लिये स्थानी पाक का हेवन 
करना चाहिए । शामित्र में न होवे--दकीलिये “"एुनस्मिन्‌”" यतर वचनत 
दिवा ग्यादहै 1११ पशुक्ाग्रदृणजोत्रेतामे पशु कै एक्रादक् अवदानं 
ओर प्रसिद्ध भीष जिमतरह्‌ होषे--टमीलिये है) उन हृदय 
जिह्ला-वक्ष आदि पणु के एकादण भवदानो को मब अङ्गं मेसेकरभामित्र 
मेँ श्रपण करके शूल पर हदय को प्रतप्त करे जीर स्थाली नाकृ के आगे 
हवन करना च।हिएु । १२। अथवा अवदानो के साधी स्थाली पाक पन 
हवन करता है । जव पृथक्‌ हुवन करनतादैतो उस मय मे स्विषटक्रदु 
कोभी पृथक्‌ करना चाहिए ।१३। एक-एक अत्रदान फादो-दौो बाद 
जिस किसी देण में अवदान करता है ।१८। सिवष्टकूत्‌ रातं प्रायश्ितान्त 
को करके तुष्णी भावसे हृदय गुनसे चरण करते ह। यषां परः आवृ 
श्न ग्रहण मन्त्रसे रहित दहै! मन्य धर्म च्रतामें इ जैमे हो-दसीनियै 


ह ।१५।(११) 


चेत्ययज्ञे प्राक्‌ स्विष्टकृतश्चं त्याय बलि हरेद्‌ ।१। यद्य. 
वे विदेशस्थं पलाशद्ूतेन यत्र वेत्थ वनस्पत इव्यैतयर्ना 
ट्री पिण्डौ हृत्वा वीवघेऽम्याधाय दूताय प्रयच्छेदिमं 
तस्मे बलि हरेति चैन त्रुयादयं तुभ्यमिति यो द्रूताय 
1२। प्रतिभयं चेदन्तरा शस्रमपि किचित्‌ ।३। नाव्या 
चेक्नथन्तरा प्लवरूपमपि किचिदनेन तरितष्यमिति ।४५। 
धन्बन्तरियज्न ब्रह्माणमग्नि चान्तरा पुरोदहितायाग्र 
बलि हरेत्‌ ।५। ख ०१२ 


जो चित्त मेंद्लोतादहै बहू चत्य कहा जातादै। यदि अष्माकी 
अभिप्रेत वस्तु लब्ध होवे तो “स्वामहमाज्येन स्थाली परकिनि पणुनायां 
यक्ष्यामि" यष मन्त्र ह । इसके पञ्चात्‌ वस्तु के लन्ध होने भर ठराका 
उसके यारा याग करना चाहिए वह चैव्यभक्दहै। वहां पर स्विप्नुस 
पिले चेत्य के लिये भलि का हरण करना चाहिए । नमस्कारान्तं नाम- 
धिय पि पुनः चैत्य का ्रहुण प्रत्यक्ष हूरणके लिये है । इसमे चेव्यामरतनमें 
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ही उपलेषन आवि करना चाहिए 1१ यदि विदेक्तस्थ चैस्य फा यजन 
करे तब पलाश्च दूत केद्वारा बक्षिफा हरण करे। जहाँ पर “"वेत्थ 
वनस्पत" दत वामे दो पिण्डों को करके वीवध मे अभ्याधाने करके 
दुत के लिये देन। चाद्धिष्‌ । उनं दोनो भँ से एक पिण्डको निर्विष्ट करके 
दूत को “हुम तस्म बलिहर' "यह कहता है । “अयं तुभ्यम्‌" इससे 
आयौ के दूत के निये देता हि । 'तयाच्छचा"”-- यहु वचन अन्यत्र पाद- 
ग्रहणमे भी कहीं पर सूक्त होता है --ष्सी लिये है। ससे आत्वा 
हाप॑मन रेधि" - यह मौर "'ऋपभं मा समानानाम्‌" यहु सूक्त सिद्ध होता 
दै । अन्य लोग पून" अभ्यास कं लिये मानते है।२। भौर कर््ताको चैत्य 
कै मध्य मेँयदिगयद्ोतो दत के लिये कुछ क्षस्व्रयी प्रदान कर देना 
चादिषु ।३। दोनो कै मध्यमं यदिनीकाकै द्वारातरण करने योग्य कोर 
नदौ होवे तो उस समयम कु प्लयस्प भी ष्सं मन्त्र से देना चाहिए । 
।४। यदि धन्वन्तरि चैत्य होवे तो उस समयमे ब्रह्माको भौर अग्निको 
तथा वीचमे पुरोहित के लिये आगे बलिका हरण करना चाहिए । 
मन्ये ह~ शुरोदित्ताय नमः “धन्वन्तरये नमः“ । धन्वन्तरि के 
विदैदा भँ स्थित होने पर यह चिणेपता है क्रिं धन्वन्तरि भौर पुरोहित को 
एक हौ पिण्ड देना चादिषु भौर द्रुसरा पिण्ड दृतके लिये देवे ।५।{१२) 


उपनिषदि गर्भलमनं पु.सवनमनवलोभनं "च ।१। यदि 
नाघायात्त.ताये गर्भमासे तिष्येणीपोपितायाः संरूपव- 
त्साया गदिधनि द्वी तुं मापो यवं च दधि प्रभूतेन प्राश- 
येत्‌ ।२। क्रि पिबसि किं पिबसीति पृष्टा पुःसवनं धुस- 

नपिति चरिः प्रतिजान।यात ।8। एवं त्रौन्श्रमुतानु ।४। 
अथीस्ये मण्डलागारणच्ायावां दक्षिणस्यां नासिक्रायाम- 
जालामोपधीं नस्तः करोति ।५। प्रजावीवपुत्रार्भ्या 
हैके । अ। तै गर्भो योनि्म॑तु पूमान्वाण दवेपुचिम्र्‌ । आ 
वीरो जायतां पृत्रस्ते दशमास्यः । अग्निरेतु प्रथमो देव- 
ताना सोऽस्य प्रजां मुतु मृत्युनाहात्‌ । तदय राजा 
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वरुषोऽनुमन्यतां यथेय श्ली पौत्रमघं न॒रोदादिति ।६। 
प्राज्ञापत्यस्य स्थालीपाकस्य हृत्वा ह दयदेशमस्या आल- 
भेत । यत्तं सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ । मन्ये 
मां तद्विद्वांस माऽहं पौत्रमघं नियामिति ।७। ख० १३। 


षत सूत्र मेँ “आम्नातम्‌ -- यहु शेप दहै । गं प्राप्त क्रिया जाता 
भौर जिस कमः फे द्वारा निपिक्त वीयं ममोच होता है उसको गर्भलभ्भन 
कहते हैँ । जिस क्म से लन्व पुमान जन्म ग्रहृण क्रिया करता है वह्‌ 
पु सवन होता है । पुमान्‌ होता हुभा जिस कम से अविनुत्त नही होता दै 
यह्‌ भनवलोपन कहा जाता है । ये किसी उपनिषद्‌ मे आग्रात होते ह 
1१। कु विद्वानों का मत दै कि आचाय के छारा गभधन उक्त नदीं है, 
षस को मान कर उसे नहीं करना चाहिये । भन्यों का मत यहद कि 
पुनः शौनकादि उक्तमागं से करना चाद्दिए्‌ । यह्‌ पू सवन है । गर्भं के रहित 
माप्त ही गर्भं मास होता है। निरूपण--यह्‌ परादान कम्मं से सम्बन्धिन 
होता क्योकि उसकी प्रधानतादहै। गण बीर्यावु गौण ्ठोने से 
उपवास के द्वारा सम्भन्धित नहीं होता है । उस पूनववमृत्रे हारा उपौपित 
पत्नी का तिष्य के दारा यह कम्मं करतादहै। सषम वत्स वानी 
गौका ब्रहणकरे। एेसीगीके अभाव भसय वत्षाहीका प्रहरण 
करना चाहिए । गौके दधिरे दो-दो मापभौरयवका प्रकषेपद्ोना 
च्तािए । प्रसृत दधि प्रक्षिप करे। दो माप अण्ड स्धरूपमे गीर 
शिक्न ख्प से वरवे ।२। क्या पियोगी ? यह्‌ ्रष्न सीन बार 
करके भाचायं तीन बार पूसवनसू" पु सवनम्‌" शब्द का उच्चारण फर 
के उसका उत्तर वे ।३। स प्रकार से तीन प्रसृतो का प्राशन करना 
भादिए । एक प्रसृत कै प्राप्त होने पर तीन प्रसृत नुल्य धर्मो वातै करिये 
जति हैँ 1५ ठन्य कम होने से भन्य कालं फी प्राप्ति होने पर भय' यष्ट 
छन्द अनन्तरा के म्यं बतलाने वाला दहै। दसका मण्डलामार करके 
उसकी छाया मे विढा कर इसफी दक्षिण नासिका में त्रस्त दूर्याको करता 
है। यषा पर दक्षिण क्रा ग्रहण करना षश्विणों कै मनङ्ग के जायन के 
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लिये है । नस्तीकरण अर्थं नातिका में रस का सेवन होता दहै ।५९। प्रजाचाचु 
के द्वारा इस मन्द्र का प्रजानान्‌ होता है“ आतेगर्भो"“"हमेपुषिम्‌"" -- इति 
सूक्त भ्रजावानु है । जीच पृत्रकेद्वासष्ष्ट मन्य्र जीव पृष्र होता हं । "अग्नि 
रतु ^" "दट्थादि सूक्तं जीव पुत्र द । कतिपय विद्टाब्‌ इन दोनो सुक्तौसे 
नस्तः करण की इच्छा किया करते है । अन्य विद्वान तुष्णी भाव से किया 
करते है । यह पर ह--यह्‌ शब्द ॒ अभिमतस्व के ज्ञापन के लिये होता 
है ।६ प्राजापत्य स्थाली पाक का एक देश हवन करके इसके हदय 
के समीप भाग का स्पशं करना चार्िए । “यज्ञे सुसमीपे” इत्यादि मन्प्र 
केद्वारा फिर स्थिष्टष्ृद्‌ आवि का समापन करे । यह कम प्रत्येक गर्भे 
आव्तित करे, क्योकि यह्‌ गर्भं कासंस्कार होतादह। प्रथम गभे 
तीसरे मासमे यदि गर्भं विज्ञातनहोचे तो उस ददाम चौये मासमे 
करना चाहिए । गभ के विज्ञात होने पर तित्य मे पुसवन संस्कार करे । 
ठेमा वचन ह --“ततृतीये मास्युन्यत्न ग्ट: ॥ गरष प्रथम गर्भं को कहा 
जाता द । पचे माप्त मे अङ्को की निष्पत्ति होती है। "माहं पौतमूु-- 
दस लिङ्गके होनेसे दस कर्मकरा स्वयं ही कर्ता होता है 1 यदि उसका 
अभावदहोतो देवर स कर्म को सम्पादित करे ।७। (१६) 


चतुथे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।१। भापूर्यमाणपक्षे यदा 
पूसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ !२। अथाग्निमूपसमा- 
धाय पश्चादस्याऽऽनङइ्ह चर्माऽऽस्तीयं प्राग्प्रीवसूत्तरलोम 
तस्मिन्न-पविष्टायां समन्वारन्धायां घाता ददातुं दा्युप 
इति द्याम्यां राकामह्मिति द्वाभ्यां नेजमेष प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्य इति च ।३। अधास्यं युरभमेन शलाद्ुग्लप्सेन 
तरण्या च शलल्या त्रिभिश्च कुशमिञ्जूलेरूध्वं सीमन्तं 
व्यूहति भभु बः स्वरोमितति चरिः ।४। चतुर्वा 1५1 वीणा- 
गधिनौ संशास्ति सोम राजनं संगायेतामिति ।६। सोभो 
नो राजाऽवतु मानुपौः प्रजा विविष्टवक्राऽसाविति यां 
नदीभूपवसिता भवन्ति ।७। ब्राह्यण्यश्च बद्धा जीवपस्यो 
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जीवप्रजा यद्यदुपदिरोयुस्तत्तत्कृयुः ।५। ऋषभो 
दक्षिणा ।श्ख०१४॥ 


गभं से चौथे मास मे मीमन्तोश्नयन करे 1 जिस कर्मे सीमान्त 
उश्रीत किया जाता है वह सीमान्तोश्रयन होता दहै। हसे चौथे मासमे 
करना चाहिए । यह कर्म प्रत्येक गं मे आवत्तित नदीं क्वि जाता है । 
कथो कियहतो गर्मवनीसख्नी का मंस्कार होतादै ौर यहु गभा 
सस्कार हीदहोना है। “एव त गमम" यह मन्य कादतुदै। 
पेना कुछ विद्ठानो का कथन होना तो भी हमक आवर्तन नी होता द 
क्योकि भाधधारसे संस्कार को प्रधानता होती है । यदिपेना क्वा जगे 
फि कैसे प्रधानतादहैतो सीमान्तौन्नयनम्‌ु--यह समाख्या दही इका बल 
है । गौर भावार संस्कृत होता दहै । एक वार सस्कारकी हूर स्थी जिस- 
जिस गर्भं फा प्रसव किया करती दै वहु सब्र संस्कत ही जाया करता है) 
इससे इस कर्मं की अवृत्ति नहीं हमा करती है--यह सिद होता है !१) 
शुक्ल पशमे जब भी पुमान्‌ नक्षत्र से चन्द्रमा युक्त हो तभी इस कमं को 
करना चाहिए । नक्षघ्रो मे पुरुप सक्ष भौर स्त्री नक्षत्रं का परिगणन 
ज्पोतिप मे किया गया है। पल्लामधेय नक्षत्र से चन्द्रमा युक्तं होना 
चाहिए यष्टी तष्पर्यदहै। तिष्य, हस्त अर श्रवेण इयादि नक्षत्र ति 
दई । चन्त्रभा युक्तं होती दै--यह वचन भक्षंसे युक्त चभश््रमामेंजो 
होवे ~ यही कथन है । साठ घषियों के मध्यमे बीच फी तीस बहो 
भ करे । प्रत्येकं नक्षत्र सार घड़ी पतक रहा करता है अतः उस्तकं 
मध्य की घिया ही प्रहण करनी चाषहिए--यष्ी अभिप्राय दहि।२। 
षस सूत्र मे “अय'- -यह्‌ शब्द यदश्ञापन करमै केटी निथिहैनिः 
यह्‌ कमं अन्य कालमे भी होता दै! यह पर “जुहुयाव” यष एव दै । 
भौर अन्य दास्वर मे यहु काल विहित है। अग्नि का उपसमाधान करके 
पीठे इसके बेल का चर्म चिछठाकर श्रागग्रीव उत्तर मोम उस पर उष- 
विष्टा मौर समन्वारडाभे""घातादवाचु वाणे ' एसे वो ""एकामहम्‌'" मये 
वो भौर भन्योके मतसे नेजमेष प्रजायते नल्वदेतानमि' ससे भाज्य 


प्रथमोऽध्यायः ] [ ५€ 


की आहुतियों का वन करना वाहिए ।३। दसके अनन्तर सकफे सम 
कनायुम्लप्सत अर्थात तकण फलों के संघात से ( शलादटु अपक्ष फलोकी 
समाया हैं गीर स्लप्प शब्द से स्तवक कहा जातां ह क्योकि मन्य सास्र 
म “गौदुस्बर स्तषकेन" ेसा देखा गया है) त्रेणी शलंनी सै 
भौर तीन कूशाभौं के पिज्जुलों से--्टन सबको एकीकृत करके ललाट 
नेशो की सन्धि का आरम्म करफे उध्वं मँ मनतस व्युहन करता है । 
“"पूभूर्वः स्वरोम्‌” हस मन्प्र फो तीन बार पदे ।४। अथवा मन््रसेचार 
बार व्युहने करता है ।५। वीणा जीर याथा वले “सोमं राणनं सशाये- 
तामू"--हस मन्त्र से संशासन करता हं ।६। ये दोनों एस गाथा को गाते 
है एसीलिये का है--राजा सोम हमारी मानुषी प्रजा की रक्षा करे । 
“विनिय्क्र" एस मत्र रे यहां असौ--दस्षफे स्थान म जिस नदीके 
समीप में बसते है उसका नाम मामन्धरण की भक्तिसे बोलना चाद्िए । 
ब्रह्मणियाँ मीर बुद्धगण जो-जो भी उपदेदा देवे वही-वही करना वाहिए । 
रीष देकर स्विष्टकृद्‌ भादि को समाप्त करा देवे ।७-८। भासेचन मे समं 
गौ को दक्षिणा में देना चाहिए ।€।(१५) 


कूमार जातं पुराऽन्ये रालभा (म्भा)त्सपिर्मधुनी हिरण्य- 
निकषं चिरण्येन प्राशयेत्‌ । प्र ते ददामि मधुनो घृत्स्य 
वेदं सवित्रा भरसूतं मघोनाम्‌ । मायुष्मास्गुप्तो देवताभिः 
शतं जीव शारदो लोके अस्मिधिति । १ कर्णयोरुपनिधाय 
मेधाजननं जपति । मेधां ते देवः सविता मेधां देषी 
सरस्वती । मेधां ते अश्चिनौ देनायाध्तां पुष्करस्लजा- 
चिति ।२। असावभिमृदाति । अरमा भव परशुर्भव हिर- 
ण्यमस्तृत्तं भव । वेदा वै तुत्रनामाऽसि स जीव शरदः 
शतमिति । इन्द्र श्रं छठानि द्रविणानि षेष्यस्मे प्रयन्धि 
मघवन्न्‌ जीरिध्तिति च ।३। नाम चास्मै दद्‌: ।*! धोष- 
वदाचन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्तं दचक्षरम्‌ ।५। चतुरक्षरं 
वा ।६५ 
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यहु जातकम्मं है । यहा पर कुमार का ग्रहण मारी की निचृ्ति के 
लिये है - यह कथन उचित नहीं हं क्योकि जिस प्रकारसे ब्राह्मणको 
नहीं मारना च।हिए इका अभिप्राय यही हं किब्राह्मणी काभी हनन 
नहीं किया जाना चाहिए । जातग्रहण भधिकारके लिये ही ह 1 पूर्वं पुरा 
का अर्थः ह । अन्य शब्द का प्रहण अनधिक्रृत मालम्भनमे पिले कम्मं 
करना चाहिए--ष्पीनिये ह 1 मधु शीर घृत द्विरण्यसे संसृष्ट निम्न मन्त्र 
केद्वारा प्राशन क्ररना चादिए--मन््र यहु है--ध्रते ददामि मधुनो 
घृतस्थ वेद सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्‌" । भायुष्माचु गपो देवताभिः शतजीव 
शारदोलोकै अस्मिषु" इति ।१। इस नवजात कुमार के दोनो कनो मे हिरण्य 
कृ[ विधान करके मेधा के जनन करने ठाने अधोलिखित मन्त कालाप 
करता ह । यहां पर “उप' मका ग्रहण मुख के समीपे ही मुग्व रख 
करलजाप करतेके लियेदही दिया गयाहं। मन््र--“मेधां ते देवः 
सिता मेधा देवी सरस्वती । मे बाते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्कर स्रजौ" 
इतिः। भर्थावु देव सविता तुक्षे मेधा देवे, दैवी सरस्वती भौर दोनों 
अशभ्धिनी कुमार त्ने मेधा देवें जो पृष्करों की मालाधारणकियिहृर्‌ व।रा 
षके पश्चात अंयों को मभिमृष्ट करतादहै। स्तनो गौर बाहुमों कं मध्य 
प्रदेशाकादही नाम अश होता दै। यहां पर दोनों मन्धोंक धिपयमें 
बहुत सी विप्रतिपत्तियां होती दँ । यहा पर कु लोग यथा ते मभि- 
मर्णन चाहते द॑ ओौर सष्ृन्मन्त्र दी कहते है । मन्य ल्येग मन्छ विभाग 
चाहते ह “भस्मा भव परशुर्भव हिरण्य मस्तृतं भव । वेदो वं पुत्र नामानि 
सजीव शरदांक्षतम्‌"" इससे दधिण वाका अभिमर्णन करे भौर णह 
श्रष्ठामि प्रचिणानि धेष्यस्मे परयन्धि मघन श्जीषि्िनि इन होम 
मन्थरो तक का फरे । कु का कथन दकि एक ही बार उक्त तीनों मन््ौं 
को बोलना चष्ट । नतो मन्त्रों का विभाय ह ओर ने पृथक्‌ अभिमर्शं 
ही होता है । सिद्धान्तत्तः यदी सिद्ध होता कि तीनों मन्धो का उच्चारण 
एक बार करके एक ही साय दोनों भसोकास्पशं करना चाहिए ।३1 
दरसके पश्चातु भाचा्यं के दारा जातकर्म के अनन्तर दही नःमकरणमभी 
क्रा देना चादिए क्योकि जन्य काल इरके लिये नहीं बताया गया है। 
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जन्य लोग यहभी कते है कि भन्य शास्त्र मे कथित कासलका ग्रहण 

करना चाद्िए । इस विपय में मनु महर्षि ने कहां भी है--“नामधेयं 
एकशषम्पां तु द्वाददयां वापिकारयेद्‌ । पुण्ये तिथौ मृषत्तं वा नक्षत्रै वा गुणा- 
न्विते अर्थात्‌ नामकरण दभ राचिकेवादया बारह रात्रिक बाद 
करना चादिएु । नथवा किसी भी पुण्य तिधि-मुहूर्च मथवा गुण युक्त 
नक्षत्र मे करे ।४। अंब यहं बतलाया जातादहैकि नाम किस प्रकारके 
लक्षणों धाला होना चाहिए । प्रधम भौर द्ितीम वगो के भौर ऊष्मा 
सक्चक हकार को छोड कर भघोष वाले त्रा पिष्ट भष प्रपत्त तराले. 
जिसके भादि में होवें भौर मध्य में अन्तस्य वणं जिस्मेहो भौर आंभः 
निष्टान विसर्जनीय जिसके अन्तमं दहो ठेसा नाम होना चाहिए । यकर 
अदि चार अन्तस्य वणं होते हँ । अकारादि बारह स्वर है हेप भ्यञजन 
ह। नामदो भक्षरोवालादही होना चषि ।५। अथवा चार अक्ष्णे 
घला नाम रखना चाहिए । भद्र-देव-भव-भवनाय-नागदेव-सप्रद-देवदत्त+ 
एसे ही लक्षण वलि नाम होते हैँ ।६। 

दरधक्षर प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं म्रह्व॑र्व॑प्तकाम; ।७। 

युग्मानि त्वेव पुसाम्‌ ।०। अयुजानि स्त्रीणामु ।९। 

अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मात्तापितरी विद्यातामो- 

पनयनातु ।१०। प्रवासादेत्यपुत्रस्य रिरः परिगरष्य 

नपति । मङ्गादङ्खात्संभवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा 

वै प्रनाम।ऽिस जीवं शरदः शतमिति मूर्धनि 

त्रिरवघ्राय ।११। मावृतेव कुमार्ये (१२। ख° १५। 

प्रतिषएठाकी कामनावलिकानामदो अक्षरों वालाहोतादहै भौर 
ब्रह्मवर्चस की कामना वाले का नाम श्ार लक्षरोंका होता टै कर्मौकि 
यह्‌ भी एक स्कार होता है ।७। एवकार यह परः अवधारण के लिये 
है) पृण कै नाम युरमाक्षयं वाने होते ह । यथा-जनादंन-पफिवश्त- 
विष्णु सर्मा व्यादि दै ।८। भयुग्म अक्षरों वले नाम स्तियोंके होने 
चाहिए । यथा-मुमद्रा-सावित्री-वसुधा इत्यादि है 1&। नाम का रहण 
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करके ही अभिवादन करे ।! अत्तएव सांग्यावहारिक नाम रखकर अभि- 
वादनीय नाम करना चाहिए भौर उसको माता-पिता उपनयन से जाना 
करते ह ।१०। प्रवास से माकर “गृही नीक्षेक्ताप्य नाहिताग्निः"" षएत्यादि 
सूत्रमें णित विधिको करके पुत्रके क्लिरको तीन बार अवघ्राण करके 
फिर मङ्खादङ्गाव्संभवसि हृदयादधि जायतते) भात्मावै पुवनाभासिस 
जीव शरदांशतम" इस मन्त्र केदारा अवघ्राण करना चाहिए ।१९१। 
कुमारी हो तो उसका विना ही मन्त्रके मवघ्राण कर । यहु अनन्तरका 
शेष दै--एेसा कुछ कहते है उस कमं के अनन्तर करे-- पमा दूसरे लोगं 
कते हैँ ।१२।१५) 

षष्ठे मास्यन्नप्रारनम्‌ ।१। आजमन्ना्यकामः ।२। त॑त्तिरः 

ब्रह्मवर्चसकामः 1३। घृतौदनं तेजस्कामः ।४। दधिमधु- 

घृतमिश्नमन्न" प्राशयेत्‌ 1 अन्नतेऽन्नस्थ नो देह्यनमोवस्य 

शुष्मिणः ¦ प्र प्रदातारं तारिप ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतु 

ष्पद इति ।५। आवृर्तव कुमार्यं ।६। ख०१६। 

नन्मसे लेकर, गमधिन से लेकर नहीं । छटयें माप में जाताधिक्षार 
होने से वहा पर भन्न प्राशन कर्मं करना चाहिए ।१। अन्नादिकीन 
कामना वाना आज का ग्रहण करे। अजेकानोौ मांप्तदि वहशञ्ाज कटां 
जाता है! तैत्तिर साहचर्य से यहां पर मािकाही ग्रहण दै,दधि धृतादिक 
का ग्रहण नहीं है ।२. यहा पर गोषन के प्रहृण से घूत-सस्टृत ओदन दै । 
यदि धृतं मिश्ित अभिप्रेत होता तो “घृतं तेजस्कामः इतना ही रत्र 
कहा गया होता । गौर इससे पूर्ववत स्यञ्जनत्व होने से अन्य भीसिद्ध 
होताद्ी है) जहां पर धृतौदन चाहता है वहाँ पर नेदीयस धृत्तसे करने 
पर धुत संस्छृत होता है । विक्लदे की उपपत्ति नद्टोनेसे धृतम श्वपण 
नहीं केता दहै ।३-४) “'अन्नपतेऽ्नस्य नौ देश्य नमीवस्य शुश्रिणः। प्र 
प्रदातारं तारिषजऊर्ज नो पहि द्विपदे चतुष्पद'' इस मन्त्र करे एारा दधि- 
मधु भोर धृत भिभ्रिते अन्न का प्राशन कराना चाहिए 1५ ममारके 
हीलियि ही विधिदै) ओकुमारीष्टो तो उसका अश्न प्रान संस्कार 
भन्त्र रहित दही कर लेना चाहिए ।६।(१६) 
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ततीय वषं चौलं यथाकुलधर्म वा 1१ उत्तरतोऽमेर्ब्रीहि- 
यवमापतिलानां पृथवपूर्णशरावाणि निदधात्ति ।२। 
पश्चात्कारयिष्प्रमाणो मातुरुपस्थ नहुह गोमयं नवे 
शरावे शमीपर्णानि चोपनिहितानि भवन्ति ।३। मातुः 
पिता दक्िणतत एकविकषतिकुशपिञ्जूनान्यादाय 1४ 
ब्रह्मा वैतानि धारयेत्‌ ।५। पश्चात्कारयिष्यमाणस्याव- 
स्थाग्र शीतोष्णा अपः समानीयोष्णेन वा य उदकेनेहीति 
।६। तासां ग्रहीत्वा नवनीतं दधिद्रप्सान्वा प्रदक्षिणं 
शिरञ्िरन्दति । अदितिः शान्वपत्वाप उन्दन्तु वर्चस 
ति ।७। 


जन्म से लेकर तृतीय वपं मे अथवा कलधम के हारा उपदिष्ट काल 
मे चील करना चाद्ठिए । "काप॑मू"-यह्‌ ध्यवस्थित विकर्म होता है । कुष्ठ 
कै मत ते उप्नयनके साथ ही साध करिणा जाता है \१। प्रमीता प्रणयन 
फ उत्तर कालम अग्नि के उत्तरम प्रीहि-माषभौरतिलों से षपरिप्रूणं 
(भरे हृए) हरो (सको) को स्थापित करता है। यहम पर पृथक्‌ 
का ग्रहण करता द्रव्यो केभेदके लिये दही दै । अन्यधा समास के उपदे 
होने से भिधि्तोका ही पूरण मान लिया नाता ।२॥ अग्नि के धी 
करये जाने वाला करभार है भौर तसप्रथुक्त चौल है) वह्‌ कुमार माताके 
उप्सक्कुमे दहै । नवीन शरावे गोमय उपनिहित होतादहै। शमी के 
पतते अन्य नव राव में उपनिहित ष्टोते दह ।३। मत्ाके दक्षिण सें 
पिता इक्कीस कुला के पिज्जुलषोंको लेकर रहता है। माताकैही 
दक्षिणम रहै मौर अग्निक दक्षिण मेन होते ।४। इन पष पिज्जुलकों 
को ब्रह्मा धारण करे यदि ब्रह्मा षहा पर विद्यमान होवे ।५। अधारान्तं 
करके अर्थात्‌ पूर्वोक्त आष्टतियों का हवने करके पमार के पश्चिम 
देण मं रिधत होकर शीत उष्ण उदकः षो दोनो हाथो से प्रहरण 
करके अन्य पात्र मे पक राथ निनयन करता दहै। “उष्णेन 
इष मम्क्र ते करे ¦६। उन जर्नोके एक देषो ग्रहण करके मौर नव- 
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नीत को ग्रहण करके, इसके अभाव मँ दधिद्रप्लों को ग्रहृण कर्के मन्प्रके 
द्रासय तीन बार प्रदक्षिण शिर को क्लेदितकर्तां दै} अदिति. कै भान्य- 
षश्वाय उन्दन्तुवच॑स इति” -- यह्‌ मन्त दै । अर्थं यदैक अदित कैशा 
षी. वपन करे भौर जल वर्चय के लिये क्लेदित फरे 1७1 


दक्षिणो केशपक्षे त्रीणि चीणिकुशपिजञ्जूलान्यम्यात्मा 
प्राणि निदधाति--मोपधे त्रायस्वैनम्‌ ।५। स्वधिते मंन 
हिंसीरिति निष्पीड्य लौहेन क्षुरेण ।8। प्रच्छन्ति 
येनावपत्सविता श्ुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्धान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्याऽऽयुष्माक्चरदियथामदिति 
।१०। प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य प्रागग्राञ्चछमोपर्णेः सह मात्र 
प्रयच्छति तानानटरहे गोमये निदधाति ।११। यन धता 
बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चाऽऽयुपेऽवपत््‌ । तेन त आयुधे 
वपामि सुदलोक्याय स्वस्तय हति द्वितीयम्‌ । यैन भूयश्च 
राशां ज्यो च॑ पदयाति सूर्य॑म्‌ । तेन त मापे वपामि 
सुरलोक्याय स्वस्तय इति तृतोयम्‌ ।१२। 
यहां पर दक्षिण शब्द का प्रहृण करना विदेषरगधए्ताकेनिमैद्ीदै) 
उस केशपाश मे तीन-तीन कुश्च मिज्जुलकोको कुमारकैः मन्वकेद्राय 
भभ्यात्मग्रों को स्थापित करता दै । “मोपधे प्रायस्वैनम्‌'' यह मन्द 
| ' स्वधिते मन हिसीः'' इम मन्ध से उन करा पिञ्जल नो लार 
के चस्तरा से निष्पीत करतादहै। अर्था उन पर भुर कौ स्थागिन 
कफरतादहै) लोकमे क्षुर लोहे का है--यहप्रसिद्धद्ै अतएव्र यह पर 
उसके अवाच्य होने से लौह शच्द तान्न में वन्तंमान होता है। भीर भन्य 
शास्त्र मे विदित भी है।, लोक में लोह षब्द रजत मादिमेंभ्री आता 
किन्तु यहं परस्स प्रकारसेदष्ट होनेके कारणस हान्नर्यरही भसा 
है ।९। “श्रच्छिनत्ति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वदणस्य विद्ठातरू 
तेन ब्रहएणो वपते दमस्याऽुष्माज्जरदष्टि्य॑धा सदिति" यह मन्त्र दै। 
दसी से उत्त शुर से छेदन करता है ।१०। महदोबारकी उक्ति यह पर 
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जोभी धमं दै उगपतं उणारिष्ठ कियाजाना है जिमये सभी छेदोमे होवे । 
प्रणो को शमीक पर्णो के साथ इकट्‌्ठे कनके शिचयुकी माताको स्वय 
देदेता्ै। उनको यहगौ के गोबर मे स्थापित करनीहै।११। येदो 
मन्त्र है -- “येनं धाता द्रृहस्पते एनेरिन्द्रस्प चाऽपुपेशत्रपत्‌ 1 तेन त मगर 
पेवपामि सुहनवयाप स्वस्तय ' ' एति द्विनीय मन्त्र दै--"येन भूयश्चरा्रयां 
ज्योक्‌ च पश्याति सूर्यम्‌ । तेन ते आयुषे वपामि युश्लोक्याय रवस्तये" 
एति । यह नृतीय मन्त्र है । यदा पर सम्या वचन अन्य मन्त्रके प्रदर्शन 
के लिये ही शिया गया है।१२। 


सर्वेम॑श्चतुर्थम ।१६। एवमृतरख्िः ।१४। क्षुरतेजो 
निमृजेत्‌ । यत्क्षुरेण मर्नयता सुपेदासा वप्ता वपासि 
केरान्‌ । न्धि क्षिरो माऽस्याऽऽयुः प्रमोपीरिति ।१५। 
नापित रिष्याच्छोतोष्णाभिदाद्विरबर्थं कुर्वाणोऽक्षण्व- 
न्कुशलीकुविति ।१६। यथाकूलघर्म॑केषवेशान्कारयेत्‌ 
।१७। मावृतंव कुमार्यं ।१५। ख° १७। 
उपयुक्त तीनों मन्त्रौ फे हारा चौथी बार भी छेदन करता है ।१३। 
भिस प्रकारसे दक्षिणकी भोर केशोके पक्षमे किया गया है उसी 
अति उत्तर केश पक्षमे करना चाह भौर तीन बार करे । १४ 
धसके उपगन्वक्षुरकी ( उस्तसकी } घायक्रो मन््रकेद्वाया शोधन 
करना चाहिए । निमाजंन-भवमाजेन दोनो होते द । ""यर्शरुरेणमर्वयता 
सुपेशसा वप्ता वपरिकेशानू । शुन्ध क्षिरोमाः्स्याऽ्प्युः प्रमोपीरिति" यह्‌ 
मन्त्र हे1१५। “नापितं शिप्यान्छीतोष्णासिरद्छि सवर्थ कुर्वाणोऽप्नण्वन्वुशली 
कुधिनि"-यद्‌ मन्त्र बोलना चादिषु 1 १६। अपने गुन कै धर्म के अनुर्‌ 
ही केशों कै वेशो कौ करना चाष्ठिए्‌ । वौ्यापन कहते र्ह--एक रिख 
धाला-- तीनक्तिववा पाला-भधवा पचकिमा वाला होवे} नमे जितत 
नमं जो भी धमो उशी के भनुग्रूल करना चाहु । धुमारी के 
लिए भमन्त्रक ही कर्मं करे । पहा पर्‌ एकयार भव्रधारण केही लिये 
दिया गमा द । विना मत्तं वा्ाद्रोम कीं भीद््ट नदीं टता है-पसी 
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शद्धा नहीं करनी चाहिए क्योकि वहा पर मी श्रजापतय स्वादा--यदहं 
मभ्ध्र होता ही है ।१८। 

एतेन गोदानम्‌ ।१। पौडने वर्षे ।२। के दाशब्दे तु शमश्वर.- 

शब्दान्कारयेत्‌। ३। र्मश्र. णीहोन्दति ।४। शून्धिदारो मुं 

माऽस्याऽऽगुः प्रमोषीरिति ।५। कैरारमश्र.लोमनग्वान्गूद- 

क्संस्थानि कुविति सत्रेष्यति ।६। आप्लुत्य वाग्यतः स्थि- 

त्वाऽहःशेषमाचार्यंसकाशे वाचं विसृजेत । वरं ददामीति 

1७1 गोमिथुनं दक्षिणा ।*। सवत्सरमादिशेत्‌ ।६। ख 
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ससे गोदान की व्याख्या की गई है । यहा पर व्याख्यानम्‌ --यत्र 
शेप है "एतेन --ष्ठससे सम्पूणं का उपदेश हता है ।१। तीय का भग- 
चार है क्योकि इसमे माना के उपस्थोपवेघ्र नहीं होता है वह दमरको 
मुक्त नीं होता दै । अतः पोड्च वषं में करना चाहिए ।२। केक्ष शभ 
भे प्मश्रु गब्दों को करावे । इससे दक्षिण पक्ष में श्मश्रु पक्ष~यहै साधित 
होता है ।३) यहाँ पर शए्मभ्रूगो को क्लेदित करता है । यह शिर उन्दनका 
अपवाद्‌ है ।४। मन्त्र यह दै --“शुज्धि चिसे मुखं माऽस्पाऽट्डयुः प्रमो. 
रिति ।४। "केशर्मश्र, लोम नख्रान्युदक सस्थानि कुस" --यह भागित का 
अनुशासन होता है ।६। वषा पर स्नान करके वाग्यत भर्थातु मौन होकर 
स्थित्त रहै । यहां पर उपयेक्षन का प्रत्तिषेध होता ह । इस प्रकारक्ति अषु 
भर्यातु विन के शेष भाग मे स्थित रदै गौर जब भस्तमित कान ही उस 
भाषाय के समीप में "वर ददामि" इसका विसर्जन करना घादहिएु ।७)। 
दोगौ करी दक्षिणा है) यदि यहभिष्भुह्ोतोदोगौ की दक्षिणां गे 
सम्भव हो सक्ती है-एेसी शङ्का का समाधान है जेसा भ्राजरणादि भा 
सम्भव षो वैसा ही एसकाः भी करे ।प। एस रीति से गोदान कर्के आभे 
बतायी हई विधि से एकं सम्बत्सर तक त्रत कासमाचरण करता भादिषु) 
भ्रतादेश्च फी अनूपण्ति होने पर दुसरे विन यह कर्मं करना चादिषु 1९1 

अष्टमे वर्षे ब्राह्यणमूपनयेत्‌ 1१। गभरष्ठिमे वा ।२। एका- 

वरे क्षत्नियमू ।३। द्वादकषेवैश्यम्‌ ।*1 आ पोढशाश्राह्यण 
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स्यानतीतः कालः (५ आ द्वाविशातक्ष्ियस्या चतु 
विशादरं श्यस्यात उर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ।६। 
नेनानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्न भिव्येवह्रेयुः ।७। 


जन्म से लेकर अष्टम वर्णं में ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिए भौर 
यह कमारी फी निवृत्ति कफे लिए ही यट पर क्ुमार है ।१। अथवा गर्भा- 
धान से लेकर अष्टम वपं मेँ करना चाहिए ।२। जन्मे अथवा गभंसे 
लेकर ग्यारहवे वषं में क्षज्चिय को उपनीत करना चाहिए ।३। जन्मया 
गभं से आरम्भ करके दादकषये वपंमें वैप्य का उपनयन करना चाहिए 
४1 सोलह धर्पं तक ब्राह्मण के उपनयन का काल भवतीत हो जातादहै 
अधत्त उपनयन सस्कार का समय अतीत नही होता है 1५। क्षत्रिय भौर 
वैष्य न दोनों का काल ब्रार्द्स ओर चौबीस वपं तक करम से अतीत नही 
होता दै । इस उपयुक्त समयसे ऊपरणजो भी इन तीनों वर्णों का समय 
हैब्रष्यभेये तीनोष्टी वणं पतितत सायिच्री घाक्ञे हो जाया करते दै भर्थातु 
ये पत्तित होकर सविन्रौ के अधिकारी नदीं रहा करते ह ।६। सं काल 
के उपरये प्रायश्क्त्त के फरनेके भी अधिकारी नी रहा करते दै। 
उपनयन कै प्रतिचेध होने ही से सर्धश्र प्रतिषेध सिद्धहो जाताहं। स 
काल के ऊपर भी लालच से अथवा अज्ञान से कोद उपनयन करतात तो 
अनुचित है । उनको जो साधिध्रीके प्राप्त करन के अधिकारसे पतितो 
गयं द उनका उपनयन-अध्यापन~यजनत भौरन्यवहार कुछ भी नही 
क्रमा चाहिए ।७ 

अलक्त कुमा रंकुष्लीकृतशिरसमहतैन वाससा सवीत- 


भेरोयेन वाऽजिनेन ब्रह्मणं रौरवेण क्षत्रियमाजैन 
वंक्यम्‌ ।*। यदि वासांसि वसीरन्रक्तानि वसीरलन्कषाय 
ब्राह्मणो माक्ष्ठ क्षत्रियो हहाण बेम ।&। तेषां मे- 
खलाः ।१०। मौज्ञ ब्राह्मणस्य धनुर्ज्या क्षत्रियस्य आवी 
चंक्यस्य ।११। तेषां दण्डाः 1१२९ पालाशो ब्राह्म 
णस्य ओीदुम्बरः क्षत्रियस्य बैल्वो वैश्यस्य केशषसंभिती 
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ब्राह्मणस्य लनाटसमितः कषत्रियस्य प्राणसमिता वैश्यस्य 
॥१३। ख० १९ । 


शिर के वपन किये हुए-अलङ्करृत ओर नुन वस्व से सवीत कुमारः 
को करे । जो ब्राह्मण हो उसको पेणेय अजिन से-रौरव भजन सै क्षात्र 
फो ओर बकरी के अजिने वेप्य को प्राकृत करना चादि ।८। यदि एक 
रगे हए वस्त्रो का परिधान करं तो ब्राह्मण कापाय बरन्र का परिधान 
करे-क्षत्रिय मजीख के रग वाले को पिनि भौर वेश्य हारिद्र सण वाने 
घस्त्रको धारण करे ।€। अब्र उन तीनों वर्णो वनलोकी मखनाओ कं 
विषयमे बततलाया जातां ।१०। ब्राह्मण की मेष्रलामूज फी दीनी 
है भव्य वर्ण फीनही हौती हं । अथवा अन्य ह्ौती है -दसमे कोर्भी 
निममनदी दै। क्षत्रिय की मेला धनुषकीडोरी कष) दुभा करती ह 
गौर वैश्य वर्णं वाले उपनीत ब्रह्मचारी की नाती मखना हाती हं 1१६। 
अब उन तीनो वर्णो की उपनीत ग्रहमचारियोंके दण्ड कंन मौर किन दृक्ष 
के होने चाडिए-- यह्‌ बतलाया जाता हं ।६२॥ पना ( ढाका ) माद्य 
प्राटमण क! हुमा करता हं । उदुम्बर (गूलर) का दण्ड क्षत्नियफा रोता 
हे । बिल्व वृक्ष से बनाया हज दण्ड वेश्य क्रा होता ह । भब उन दण्डो 
का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण भी बताया जाता ह -- मस्तक के फैला तकं पचने 
वाला दण्ड ब्राह्मण का होताह--ललाद्‌ तक परिमाण मे जाने वाला 
दण्ड क्षत्रिय कादुभा करतादहओौरप्राण वागु जहा रहता वषं तक 
पहुंचने वाला लम्बा दण्ड वैशष्यका होता हं मेलनाभौं क हुल्यही दण्ड 
क्रा नियम होता हं ।१३। 
स्वे वा सर्देपाम्‌ 1‹। समन्वारन्धे हत्वो्तरतोऽप्र : प्र डः 
मुख भचार्योऽवतिष्ठते 1२ पुरस्तादप्रत्यङडः मुखे इतरः !२। 
अपामन्चली पूरयित्वतत्स वितु णीमह्‌ इति पूर्णेनास्य 
पूर्णमवक्षारयत्यास्सिच्य देवस्य त्वा सवितुः प्रप्तवेऽभ्चिनो- 
बह्म्यांपुष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृहगाम्यसाविति तस्य 
पाणिना पाणि साङगु्ठ गृहणीयाव्‌ ।४। सविता ते 
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हस्तमग्रभोदसाविति द्वितीयम्‌ । अ्तिराचायस्तताषा- 
विति तृतीयम्‌ ।५५ 


अथवा सभीके लिए उक्त वृक्षों के सबदण्डहो स्तेजो कि 
पलादा भादि के बततलाये गये है) ६। माज्य का वर्म बास्दानान्त तक 
करके समन्वारन्ध मेँ ब्रह्मचारिणी ध्याघारान्त करक पूवं मेँ वणित आज्य 
की जाति का हवनं करे । अग्नि फै उत्तर मागमे पूवं की मोर मुख 
वाला आचायं अवस्थित होता है । ब्रह्मचारी तीर्थं के द्वारा प्रवेश करके 
दध्षिण की भोर उपवेषन करे । तीर्थं प्रणीताओं का पर्विम वेश्च होता 
है । सक्र जगह तीथं सेही प्रवेश्च करफे कमं करना चाहिए ।२। माचार्यं 
फे लगे प्रत्यङ्‌ मूस होकर ब्रह्मचारी को जवस्थित होना चाहिए 1६1 जन 
से दोनों अञ्जनियों को पूरित करके मपनी पूणं अश्लियों से इसकी पूर्ण 
अञ्जलि को अधेक्षारित करता ह । इसका मन्ध्र॒“तससवितुवुं भी महे" यद 
ह । हमक उपरान्त "देवस्य स्वा"---दुस मन्प्र से उसके अड्गुष्ट सहित 
हय को प्रहण करना चाहिए । चार्यं की अञ्जलि को अन्यं पूरित करता 
है । आसिच्य--यह वचन आचार्यं अवक्षारण करे भौर कुमार न करे 
पील्िये है । इसका पुरा मन्त्र यह्‌ है--““देवस्य स्वा सधिनुः प्रसवेऽरिवरनो 
वहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्त गृह्वामि"" । इससे यह्‌ सिदध हो गयादै 
भिः आचाय मषक्षारण करता है ।*। "'सधिला ते हस्त मग्रभीदसौः' इति- 
रररे द्वितीय है “अग्नि राचार्य्यस्तयासौ'' इति-हइससे तृतीय ष्टोती है । 
यहां पर सख्या का वचन प्रथम्‌ दस्त प्रहण दृषएाज्जलि परणादि धर्मं प्राति 
के चधियेही है ।५। 

आदित्यमीक्षयत्‌ । देव सचितरेप ते ब्रह्मचारी तं गो- 

पाय स मामूतेव्याचायंः ।६। कक्ष्य ब्रह्यचार्यसि प्राणस्य 

ब्रह्मचार्यस्ि कस्त्वा कमुयनयते काय त्वा परिददामीत्ि 

। । यूता मूवासाः परिवीत भागादित्यरधर्वेनैनं प्रदक्षि- 

णामावततंयत्‌ 1८! तस्याघ्यंसौ पाणी कत्वा हूदयदेक्मा- 

लभेत्तोत्तरेण ।६। अग्नि परिसशृद्य ब्रह्मचारी तुष्णीं 
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समिधमादध्यात्तूष्णीं वै भाजापत्यं प्राजापत्यो ब्रह्मचारी 
भवतीति विज्ञायते ।१०। ख० २० । 


इसके अनन्तर मन्व्रके दारा आचाय ब्रह्मचारी को मादित्वका 
दर्णन करावे । मन्त्र यह है--“"देव सवितेरेव ते ब्रह्मचारी त गोमाय समा- 
मना” इति ।६। यह मन्व आचार्य का है । प्रजापत्ति के लिए ब्रह्मचारी 
भ्रदान किया जाता है। यहां पर "जयेत्‌" यहु णेप है । मन्तकां स्वरूप 
यह दै--“"कस्प ब्रहमचार्यासि प्राणस्य ब्रहमचार्यासि कास्स्वा कमृपनयने- 
काय रवा परिददामि" इति ।७। “युवा चुषास्तः परिवीत भाग्‌ '-- ब्म 
अधी श्चा से दस ब्रह्मचारी को प्रदक्षिण आवत्तित करना वाहिण्‌ ।६। 
ब्रहमचारी के दोनों अशो के ऊपर अपने हाथों की करके उसके ह्य देद्य 
के समीप का स्पशं कर भर उत्तर न्धं श्वासे करना चादिषु 1€। 
सायङ्काल भौर प्रातःकाल में सभिधाभों के आधान मे परिसमूहन-पधुःक्षण 
जिक्त प्रकारसे होवे दभ्रीलिए परिसमूहन वचन दहै । मन्ति का परिसमूहनं 
करके प्रह्मचारी चुपचाप समिधाभों का आधान करे । ब्रह्मलारी वचन 
अचायं की निनरुत्ति के लिये ब्रह्मचारी यष्टु वचन है । “जो प्रजापत्थ द 
षह त्रुष्णीं भौर ब्रहमनारी प्रजापत्य है'"--यह श्र.यमाण होता है ।१०। 


मन्त्रेण हैकेऽन्नये समिधमाहपं ब्रहते जानव्रेदनै । तया 
त्वमग्नेवर्धंस्व समिधा ब्रह्मणा वय स्वाहेति ।१। स 
सभिधमावायाग्निवुपस्पृद्य मुम्व निमा विस्तेजसा मा 
समनज्मीति ।२। तेजसा दय वाऽऽत्मानं समनक्तीति 
विज्ञायते ॥३। मयि मेधां प्रजां मय्यग्निस्तेजी दधातु । 
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधतु । मयि 
मेधां मयि प्रजां मयि पूर्थो जो दधातु 1 यत्तं अगन 
तेजस्तेनाहं तेजस्वौ भश्रुयसम्‌ । यत्तं अग्ने वर्चस्तेनाहुं 
वर्चस्वी भ्रूयासमर । यत्त अग्ने हुरस्तेनाहुं हुरस्वौ भूया- 
सम्‌ । दट्युपस्थाय जान्वाच्योपसंगृह्य ब्र यादघीहि भोः 
सावित्रीं भो३ अनूब्र३ दीति ।*। तस्य वाससा 
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पणिभ्यां च पाणी संगृह्य सावित्रोमन्वाह्‌ पच्छोऽर्घचंशः 

सर्वाप्र ।५। यथाशक्ति वाचयीत ६। हूदयंदेशेऽस्यो 

ध्वाद्खलिं पाणिमुपदधाति । मम ब्रते हृदयं त दधामि 

मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचभेकत्रतो- 

जुषस्व बरृहस्पतिष्टरा नियुनक्त्‌, मह्यमिति ।७1 सं ° २१। 

कतिमय विद्वामं मन्त्रके द्वारा समिधा धान की चाहते दहैँ। यहां 
सूधमे हु" दन्द भरभिमते तत्थ के ज्ञापन करनेकेलिये दही है) मन्त्र यह्‌ 
है--““मग्नये समिधमाहार्घं ब्रहते जात वेदसे । तया स्वमाने वर्धस्व 
समिघा ब्रह्मण वयं स्वाहा” भधति बहतर जात वेदा अग्नि के लिये समिधा 
का आहरण मने क्रियादहै। हि अग्ने | उस समिधासे तुम वर्धमान होमो। 
पूर्वं ति के उल्कृष्टटव होने पर भी दोनों की तुल्यता रिद्ध होती ई।१। 
ब्रह्मचारी समिधा का आधान करके अग्निका उपस्पणंन करे ओर मन्व 
कै द्वारा तीन बार मुख्क्ा निमार्जन करता है! मन्ग--“त्तेजसामा 
समनन्मि"" एति । य है।२। मेजसेही भालाको भली भांति भक्त 
करता है'"-- सके द्वाराः अिज्ञायमान होता है । अशिति काउप स्पर्शन 
भी तीन वार ष्ोता है ।३। भग देव सुक्षमे मेधा कौ-मुक्षमेंप्रजा को 
भौर मेरे अन्वर्‌ तेज धारण करः । इन्द्रदेव मेरे अन्दर मेघा-प्रजा भौर 
दन्य कौ धारण करे । सूर्यदेव मेरे अन्दर मेधा-प्रजा भौर आजको 
धारणं कर देर्वे। है अग्ने | जो भापकां तेज है उसते में तैजस्थीहो 
जाऊ । हे भग्षिदेव | जो आपका वर्च है उसते से वर्चस्वीष्टो जाऊ 1 हे 
अने जो भापक्ा उर दै उसे नै हरस्वी हो जाऊ । दस प्रकारसे दन 
छ मन्प्रौ मे उपस्थान करके दक्षिण जानु को । विधि ब्रत उपसे ग्रहु कर 
फरफै भआचायं देव से बोलना चाद्िए किभो | सवित्री को यताद्ये, 
भो | अनूकथम कनिष्ठ ! इति ।४। उम ब्रह्मचारी के परिहत वस्म से 
भौर हाथोंते दोनों हाथों को संग्रहण करके साविधी का मनुफथन करता 
है भक्षी षा का पष्ठ दहै) इस रीति से बकी कहै 1५ स्वयं पाद 
पादकौ केकर उक्षति कृष्टनयाता दै । यदि ब्रहचारी पाद~पादकोमोल 
नष्टीं पकता दै तो उससे यथा एक्ति बतलाना चाहिए) इस प्रकार 
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धाधी ऋचां को कहे गौर सव को कहे । ६! ब्रह्मचारी के हृदय केषा के 
समीप मे ऊश्वं अङ्गुलि वाले अपने हाथ फो उपधान करता है अर्थान्‌ 
स्थापित केरता है-मेरे व्रतम तेरेहृूदयको धारण कर्तादह--मरा 
चित्त आपका भनुचित्त होवे-मेरे वचन को एकं श्रत सेवन कसे .- वृह- 
स्पति मेरे लिये तुक्षक्ो नियूक्त करे ।७। 


मेखलामावध्य वण्डं प्रदायत्रह्मचयंमादिशेत्‌ ।१। ब्रह्म - 
चायंस्यपोऽशान कर्म कुश दिवा मा स्वाप्मीराचार्याधी - 
नौ वेदमधीष्वेति ।२। ह्ादशष वर्ष्णि वेदब्रह्मचर्थम्‌ 
1३। ग्रहणान्तं वा ।*। साययंप्रातभिक्षेत ।५। 


मेबला को भावद्ध करके दण्ड देफर ब्रह्मचर्ये का आदेश करना 
चाहिए ।१। ज्रह्यचारी हो अत्तएव अयोदकशान कम्मं करो। दिनके 
सप्रयमे कभी शयन मत करो सौर माचाययं देव के अधीन होति हृएु वेव 
का अध्ययन करो । अयाङणन का तात्य यह॒है कि मूत्र पुरीष 
आदि मे शास्त्र मे विहित भाचवमन करो । कर्मं से शास्त्र धिद्धित सन्ध्यो- 
पपसनादि करो ।२। मन्त्र ओौर ब्राह्मण वोनों का वेद नाम होता है। वैद 
के लिये जौ ब्रह्मचर्यं होता है उसी को वेद ब्रह्मचर्यं कहते है 1 यह ब्रार 
वपं केकालका नियम वेदमाधरके ही लिये है! इससे महानु भग्न्यादि 
व्रतं के ऊपर दवादश वर्णो से तीन सम्वत्सश्ष्टोतेदै। मीर इम प्रकार 
से करके उपनयन से लेकर मोहृलचे वर्प मे गौ दान सिख होता है । एक- 
एक वेद के द्वादल वयं का ब्रह्मचर्यहोतादहै। श्सतरछसे दोषेदोँके 
बीस वप्रं होते है, तीन के छत्तीप गौर चारों के लिये भङ़तालीस बरं 
होते है ।३। जथा वेदो के ग्रहण के अन्ते तक ग्रह्मचय्यं होता है बारह 
वषं से पिते या पीठे तक हवे । दत प्रकार से बोलने दाति केद्वारा 
सीन प्रकार के स्नान प्रद्षि्त किये जते दहै। विधा स्नान-ग्रतस्नान 
मीर चिचात्रेत स्नानवे तीनभेदषह। बार्वपसे पूर्वं वेद फा अध्य- 
यन करके जो स्नान करता है वष विद्या स्नातक च्रोत्ता्, जो बारह 
वर्षं तक ब्रह्मचर्यं करके अनधीत वेद वाला स्नान करता दै वह्‌ व्रत 


प्रथमोऽध्यायः } [ ६३ 


स्नातक होता है। जो पुनः बारह वपं त्क ब्रह्मचयं धारण करवेदोका 
लभ्ययन करने वाला होता है वह विद्याव्रतं स्तातक होता है। इसके 
पश्चातु स्विषटछृतु भआदि कृत्य का समापन करना चाहिए ।४। दिन म 
जीर राधि में भाच के लिये मौर अशन करे के लिये अन्न की याचना 
करनी चाहिए । उराभिक्षा चरणे जो भन्य शास्रे परिधि देखी 
सयीदहै कि भवनर्‌ शब्द का प्रयोग कहाँ पर करे--सको देख लेना 
चाहिए ।५। 


साय प्रातः समिधमादध्यात्‌ 1६) अप्रत्याख्यायिनमम्र 
भिक्षेताप्रत्यारव्पारयिनी वा ।७।मवान्मिक्षां ददात्विति, 
अनुप्रवचनीयाभिति वा ।८। तदाचार्याय वेदयीत्‌ 
तिष्ठ दहः शेषस्‌ ।€। अस्त सिते ब्रह्मौदनममुप्रवचनीयं 
श्रपयित्वा$ऽचार्यय वेदयीत ।१०। 


ब्रह्मचारीके हृदय के भाग के समीप मे ऊर्घ्वं अंगुलि वाले अपने 
हाय को स्थापिति करता है । उसका मन्त्र यहु है--'"मम व्रते हदयं से 
दधामि मम चित्त मनुचित्तं ते भस्तु । मम याचमेक त्रतो जुषस्व वृहू 
स्मतिष्टा विमूमक्तु म्यम्‌" । अर्धत्‌ मेरे ब्रतमें तेरे हृव्य को धारण 
करता टु मेरा चित्त तेरे भनुचित्त हवि । मेरी वाणी को एकं व्रते होकर 
मेवन करः । बृहस्पति मेरे लिये दी तक्षको नियुक्त करं । यदि ब्रहम्ारी 
पाद-पाद कौ नष्रीं मोल सकता है तो उससे यया रक्तिं वाचन कराना 
चाहु । श्रस भ्रकारसे आधी ऋछ्‌ अथत्रा सबको वचय ।६-७। साय- 
काल मौर प्रातः काल में सभिधाओं का माधान करना चाहिए । मग्नि- 
का परिममूहन करके उपस्थान के अन्त तक धमं हते ह । इत्तसे भेक्ष- 
ूर्वं मे होना है-ष्स क्रम का नियम नहींहै; भने जप्रत्याख्यान करने 
वाभ से भिक्षाकी याच्तना करे अथवा प्रत्मान्याचे नकरनै वाभीसे 
याच्ना करनी चादिए । स्त्री से भिक्षा ग्रहृण यदिकरेतो दोनों जगहुमें 
मनर स “भवती ददतु" --यह बोलना चाहिए ।८। उस लग्घ दए भ्न 
फो लाकर आचार्यं को निधेदित्त कर देवे मौर ठम दिनि भे लितनाभी 
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चिष्ट काल हो उसमें स्थित रहे अर्थात खादी रहै उपवेशन नहीं 
करे ।९। शस सूत्र में ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक है। जो भोदव 
पराह्मणों के लिये है वह ब्रह्मौदन कहा गया दहै) जो भनु प्रवचन निभित्त 
जो होता है वह भनुप्रवचनीय होता है । ब्राह्मणों का भोजन चिद्यास्य- 
मान होता है इसीलिये चसका होता है सूं के घस्तमित होने पर भनु- 
प्रवचनीय ब्रह्मदेव जा श्रवण करके आचार्यं फो वेदन कर देवै ।१०। 


आचायः समन्वारन्धे जुह्यात्‌ । सहुसस्पतिपद्ुतमिति 
।११॥। सावित्या द्वितीयम्‌ ।२१। यद्यार्किचात्त ऊरध्वंभ- 
नक्तं स्यात्‌ ।१३। षिभ्यस्तृतीयम्‌ ।१४। सौविष्टकृतं 
चतुर्थम्‌ । १५ । ब्राह्मणान्भोजत्वा वेदसमा्ि वाचयीत 
। १६। अत॒ ऊ््वंमक्षारालवणा्ौ ब्रह्मचायधःशायी 
त्रिराश्रं द्वादक्षरात्र संवत्सरं वा ।१७। चरितत्रताय 
मेधाजननं करोति ।१५। 


सके उपरान्त आचार्य्ये समन्वारण्ध मं रहय चारिणीधमाधानद्या- 
धार पर्य्यन्त करके“सहसस्यनिमदृश्रुतम्‌"'दसत ऋक्‌ से हवन कमना चाहिए 
११1 यह पर्‌ द्वितीय फा ग्रहण उत्तयाथं है । सावित्री "'तहमचिपुर्व- 
रेण्यमू"" यह प्रसिद्ध है। इससे दूसरी माहृति वेवे ।१२। इसके ऊध्वं मेँ 
भौ नाग्न्याद्विजरनो मे जो नो भनूक्त हँ उस्त-उससे ्ितीय होम भो करता 
दै। यहाँ पर यही कना दै किं महानाग्न्यादि त्रसोमे श्रवणाम्त में 
अनुप्रवचनीय होम करना चाहिए । वहा पर सावित्री के स्थान में "महा 
माग्नीष्यः स्वाहा--महाव्रताय स्वाहा--उपनिपदे स्वाहा" स प्रकारसे 
दितीय होम करना चाहिए ।१३। यहाँ पर तृत्तीय वचन ऋषिभ्य हराके 
विधायक्ृत्व को निर्वेतितत करके मन्परस्ष यापन फे लिये है इसभे 
“णटषिभ्यः स्वाहा" इससे हुवन करता है । १४ सीविष्ट एतः चौधा हयेन 
करे ञ१५। ब्राह्यणो को भोजन कराकर आए वेद की समाति बौनैं-- 
यष बोलना चाद्िए ॥१६। इससे अये मक्षार लवण का अश्न करै 
षाला ब्रह्मवारी अधःच्चायी होवे। तीन रा्ि-द्वादश रात्रि अथवा वर्षं 
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कहा है 1१७1 यदह इस सूत्र मेँ (वरित्र व्रताय"-यह्‌ वचन मेवा जननं कै 
द्वारा त्रत के सम्बन्धे के लियेष्टीहै। शससे जहाँ पर उपनयन के द्रवाय 
मेधा का जनन है बही पर व्रतचर्यया होती है 1 जहौ पर ब्रतचर्यादहै 
घी पर भनुप्रवचगीय है 1१८) 
छनिन्दितायां दिष्येकमूलं पलाशं कुशस्तम्बं वा पलरा- 
पचारे प्रदक्षिणमुदकुम्मेन त्रिः परिषिश्न्तं वाचयति । 
सुश्रवः सुश्रवा असि यथात्वं सुश्रवः सुश्चवा अस्येवं मां 
सुश्रवः सौश्रवसं कुदं । यथा त्वं यज्ञस्य निधिपोऽस्ये- 
वमह मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासमिति ।१९) एतेन 
वापनादि परिदानान्तं व्रतादेहन व्याख्यातस्‌ 1 २० । 
इत्यनुपेतपूर्व॑स्य ।२१। अंथोपेतूरवेस्य ।२२। कृताकृतं 
केशवपनं मेधाजननं च ।२४। भनिरक्तः धरिदानस्‌ 
।२४। कालश्च ।२५। अत्सवितुबरु णीमह इति सावि- 
च्रीमू्‌ ।२६। ० २२। 
यह मेधा जनन है । तीन दिक्नां निन्दित होती हैै--दक्षिणा-प्राग्‌- 
दक्षिणा ओर प्रस्यरदक्षिणा । षन्य सभी दिक्षा भनिन्दित होती दह । उस 
धनिन्दित दिशामे एक भून पलाशे अथवा पलाष्ट के भमाव में कुद- 
स्तम्ब को प्रदक्षिण लके कुम्भ से तीन बार परिषेवन भरत हए 
श्रहमचारी को सुश्रव" स मन्त्र को नेंचवात्ताहै। एक भूल क्रा अर्थं 
शाघा रहित होता है । पूणं मन्व यष है--"ुश्रवः चुश्चवां अत्ति यथा- 
स्वं सुश्रवः सुश्रवा अस्येवं मां सुक्षवः सौ श्रवसं शुरं ! यथा त्वं देवानां 
यक्षस्य निधियोऽध्येव महु मनुष्याणां वेदस्य निधियो भरुयासंमु"" दति ।१६। 
सके दारा वापनादि परवानान्त त्रेतादेश्न की स्यास्याक्र दी गयी 
है । यहा पर वापनादि का ग्रहण अलङ्कारो की निवृत्तिके द्ी लिये दै। 
परिदानान्त वलन उपरिनन्त् की निवृत्तिके पिये दै ।२० रति" - 
यह्‌ उपनयन वै 1 उत्तर की विवक्षा से यहु भारम्भे किणा जाता वै! २१ 
इसके अनन्तर उपेत पर्वं की विशेषता कौ ध्याख्या करी ।२२। कृताकृत 
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केशों फा वपन गौर भधा जनन है ।२३) परिदान अनिरक्तं है--यह्‌ 
नही होता है ।२४। भौर उदगयन भादि अनिस्त है ।२५। पूर्वं मे कथित्त 
साविध्ी कफे स्थान मे ^तत्सवितुवुणीमहेः इस साविध्री प्रयोग करना 
चाहिए । प्रायश्चित्तस्य होने से प्रनरुपनयनं की प्राप्ति होने पर देस 
भकार से करना चाहिए ।२५-२६। 


ऋत्विजो वृणीतेऽन्यूनानतिरिक्ता क्रान्ये मातुतः पितृत - 
श्चति यथोक्तः पुरस्तात्‌ 1१ यून ऋत्विजौ वृणीत 
इत्येके ।>। ब्रह्माणमेव प्रथम बृणीतेऽय होतारम 
थाध्वयुं मथोद्रातारम्‌ 13; स्वन्वा येऽहीनकाैर्याजय- 
न्ति ।४। सर्दस्यं सप्तदशं कौषीतकिनः समामनन्ति स 
कमणामुपद्रष्टा भवदोति तद्रक्तपुगम्थां यप्ुत्विजा 
बहुधा कल्पयन्ते इति ।५। 


प्रमाण से भौर परिमाण से अन्यून अगौ बाले ओर अतिरिक्त भङ्जीं 
चाल त्विजो का सं भजन भजन करता है । “मातृतः पितृनन्च"-- 
धसपर कथित लक्षर्णो से युक्तं उनकी होना वाषठिपए्‌ । वर्ह प्ररप्रमाणसे 
लतो अस्यन्त दीं होवे भौर न अत्ति्ठस्वदही होवे । परिमाणसे चार 
शेगुलियों चाले अथवा छः अंगुलियों वेनि नहीं होते है ।१। अन्य विद्वान्‌ 
कर्म समर्थत्ता वाते च्छत्विजो को वरण करता है जोकि यवक हों पुनः 
चत्विक्‌ का ग्रहण करना वरण की सामर््यसे जो ्छत्विक्‌ नही दै चम- 
साध्वयु प्रभृति गण उनको इस गण की प्राति होने पर उसकी निवृत्ति 
केष्ठीलियिदहै।२। यह पर एवकार नियमके ही जिये है। सबसे प्रथम 
ब्रह्माका ही करण होता है। इसके अनन्तर होता-अध्वयुः भौर उद्‌- 
गत्ता काषरण होता । द्नके वरेण में अनियतं क्रम होत्रा है-यष् 
साधित हमा ६ ।३। दस मे "अष्टीनं कादैर्याजयन्ति--यदह वचन समितं 
फी निवृत्ति केदहीलियेदहै। सामान्य बेरणं करनैकैप्ररनसे ही यहु 
प्राप्तं ोखा दै । अथवा सबको "अहीनकादहै' ससे यजन करति 1४) 
ष्ठम्‌ का घर्थं समा है उसमे रहने वाला सदस्य होता दै । यष्टा पर घत 
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दशा का रहण च्छत्विक्‌ सधर्मा होत्रा है---दसके ्नापन केही लिये है। 
अथवा नियम के लिये है। सदस्य एक ही दहोतादै। अन्य शास्त्र मे 
अनेक सदस्य देखे गये हँ उनकी निवृत्ति के लिएिदहै। भौर वहकमोका 
उपद्रष्टा होता है इस प्रकार से कौषीतकिन भाचायं मान्ते है। शछेचाणों 
के वारा यहु अथं कहौ णया द जिसको ऋत्विज वहुषा कल्पना किया 
करते हैँ ।५। 


होत्तारमेव प्रथमं वृणीते ।६। अग्निम होतासमे होता 
होतारं स्वाऽमू वृण इति होतारम्‌ ।७। चन्द्रमा मे ब्रह्मा 
समे ब्रह्मा ब्रह्माणं त्वाऽमू वृण इति ब्रह्माणम्‌ ।॥*। भा- 
दित्यो मेऽच्वश्रं रित्यध्वयु मु । पर्जन्यो म उद्गातेत्युद्गा- 
तारम्‌ । आपो मे होत्राक्षंसिन इति होत्रकान्‌ + रर्मयो 
मे चमसाध्वयैव इति चमसाध्वयून्‌ । आकाशो मे 
सदस्य इति सदस्यम्‌ । स वृतो जपेत्‌ । महन्मेऽवोचं। 
भर्गो मेऽवोचो भगो मेऽवोचो यद्यो मेऽवोचः स्तोमं 
मेऽवोचः क्लि मेऽवोचस्तपि मेऽवोचो भक्ति मेऽवोचः 
सर्व॒ मेऽवोच ति ।५। जपित्वाऽग्निष्ट होता सते 
होता होताऽहु ते मानुष दति होता प्रतिजानीते ।१०। 
चन्द्रमास्ते ब्रह्मा सतेब्रह्मा ।११। 


यह पर एवकार सवधारण के लिये ह । प्रथमहोता हीकावरण 
करता है ब्रह्मफा नदी करते ह । एेसा होने पर पूर्वोक्तिसे विरोध नहीं 
होता है क्योकि जब चारो कायेरणदहौ तो पिने ब्रह्मा फा वरणं होत 
है भौर जन मबकावरण होतो ष्टौता का प्रथम वरण होता है 1६) एस 
मसत्रसे होता का वरण करे-“अग्निमें होता सभेद्ौतादहो तारत्वाऽमुः 
(अभक नामानम्‌) वृणे इसत से होता का वरण करना चाषिए 1 ममरुम्‌- 
सके स्थान मेँष्टोता का नाम नेना चषिए।! पुनः होता का ग्रहण 
होता के वरण मे माम्नप्त मन्त्र उतर म अनूक्त होता है--यह 
शापने के लिये है ।७। ““बन्द्मा मे ब्रह्मा समे ब्रह्मा ब्रह्माण व्वाऽ्मु वृणे" 
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स मन्व से ब्रह्मा का वरण करे ।८। मादित्थो मेऽध्वथुः। शत्यादि 
मन्व से अघ्वयु का ओौर “ पर्जन्यो मे उद्गाता इत्यादि मन्त्रकेदढारा 
उद्गाता का वरणं करे । “आपोमे होत्राणंनिनः'” इत्यादि मन्ध से होतकों 
कावरण करे। “रष्मयो मे चमसाध्रयेवः'' इससे चमसष्व्वयुशो का 
धरण करना चादिएु । “'भाकाशशो मे तदस्यः । इससे सदस्य का वरण करे 
बृत हुए उसे जप करना चाह्वि्‌--जाप का मन्त्र यहु है--“मह- 
म्मेऽवोचौ भर्गो मेऽवोच्चो मगो मेऽतोचौ यक्षोमऽवोचः रत्तोमं मेऽवोचः बनृप्ति 
मेऽवोष स्तृ्चि मेऽवोचोयुक्ति मेऽयोचः सर्वमेऽषोचः ' इत्ति ।६। “"जपिस्वा' 
यह वचन हमीलिये है किं "तन्मामवतु तन्माविशतु“ क्सकफा भी जाप 
करना चाहिए । फिर अग्निष्टे होता सते होता द्ोताऽदुं ते मानुप'” इति 
दरसका होता प्रतिज्ञा करता है । अनित्य होने से री “तन्मावतु त्यादि 
को यहा पर नहीं पठा गया है ।१०। पूनः “बन्द्रमास्ते त्र्या सते ब्रह्मा" 
इस मन्द्र का पाठ होता है । यह्‌ प्रति वचन का अनुतृत्ति मागं प्रवृत्ति 
केषी लिये कियागया है !१९। 

ब्रह्मं वमितरे यथादेशं तन्मामवतु तन्मा विक्षतु 

तन्मा जिन्वतु तेन भुक्षिषीयेति च माजयिष्यन्‌ ।१२। 

न्यस्तमात्तिज्यमका्यम्‌ । १३ । अही नस्य नोचदक्षि- 

णस्थ ।१४। व्याधितस्याऽञ्तुरत्य ।१५। यक्ष्मगृहौतस्य 

1 १६। अनुदेद्यभिशस्तप्य। १७। 

जिक्त समय मे अरन्यधेयमे चाभेका वरण होता है त्ववेयाजन 
गरिता नहीं होते ह । जहां पर सोनाङ्कुं वरण होता है वहां प्र याजयिता 
्ोते द । भत्रएव समख वरणमें ही महाजाप होता है ओर धरन्याधेय 
भे नहीं होतादै। दसी से यह वित्य है! याजन का मन्ध यह्‌ दै-- 
“श्रयं बमितरे यथाकैण तन्मान तु तन्मा चिष्ठनु तन्मा जिन्वतु तेनमुक्षि- 
षीय" इति 1१२ भाज्य का लक्षण कहते है-ऋत्विकों के द्वारा विवाह 
से ष्यत टै भौर अरत्विञ्य अकाय्यं है 1 १३। अल्प दक्षिणा वासे जहनफा 
आररिषज्य अकार्यं है 1 अतएव जाना जाता हं कि एकाद भल्पदक्षिणा 
व्रलिकाभी करना चाद्धिएु। गौर य्ह विशेयष्पसे लाना जाघ्रा द 
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कि--'तम्माक्षहुवनिव्यैन यज्ञो दक्षिणा भवत्यव्य त्िकरापि" अर्थात्‌ इसी 
से कते ह कि यक्षे चाहे ञल्पही हो दक्षिणा देनी चाहिए ॥१४। जो 
प्याधि ञ्वरादिसे गृह्ठीत हो भौर शग्पागत आतुर हो त्तथा क्षय आदि 
भयानक रोग से प्रस्त हो उसक्रो नही करं ! कृ लोगों का मतै कि 
सदेी के द्वारा अभिदास्त कोन करे । अन्यो के मन में उसको न करे 
जो श्राद्धमे प्रतिपिद्ध हौ ।१५-१७। 
क्षिप्तयोनेरिति व्ैतेषाम्‌ । १८) सोमप्रवाकं परिपृच्छेत्को 
यज्ञः क ऋत्विजः का दक्षिरोति ।१६। कल्याणैः सह्‌ 
संप्रयोगः ।२०। न मांसमश्रीयुन खियमुपेयूरा क्रतोरप- 
वर्गात्‌ ।२१। एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्त्रेति द॑क्षिणा- 
भ्नावाज्याहूति हृत्वा यथार्थं प्रव्रजेत्‌ ।२२। एवमना- 
दहिताग्निगरह्य इमामग्ने गशररणि मीमृषो न हइत्येतयर्चा 
॥२३। ख० २३। 
सौर एनका मत हे कि लिकप्तयोनिका नहीं वरे । किप्तयोनि उप्तकौ 
कहते हं जिसकी माता अपने भर्तारम अवस्थित नदी होतो । नदी करना 
वचाष्टिये-हसका सर्वत्र सम्बन्ध करना चाहिु 1१८ जो प्रथम यह्‌ 
निवेदन करता कि तुक्ष को यह इसमें करना चादिए वहु सोम प्राक 
होता है उसकोद्ठी इस प्रकार से पूछता दै।१९। कल्याण पक्ष वाते 
श्मस्विकों के साथ ही करना चादिषु । दक्षिणा भी कल्याणी होती ह यदि 
रोती दहै। वैसाहीष्ोने पर करना चाहिए) अन्पथान करे ।२५। 
श्त्वादि प्रभृतिसे द्वारा मपवर्गसेये नियम होते है वरण भरभृति-यह्‌ 
कर्प्यमान होन पर यदि भध्ययोपसद्‌ म वरण होताद्ै तब प्रक्‌ अनिः 
यमकी प्रसक्ति होगी मांसक्रा अशन नहीं कर-स्ध्ी कां उपामने नक्रीं 
करना चा्िए जब तकक्रतुकामप वगंहोने।२१। क्रतु केष्न्त में 
अपनी ददिणानिनि मरं “एते नाने ब्रह्मणा वावृधस्व" एम मत्पर मे मास्य 
की आहूतिथों का हुवन करना है। फिर यथार्थका आचरण करना 
्ाहिए्‌ । अनियम होता है--यही अंदै। च्छु के समाप्त होनेपरभी 
होम पर्यन्त नियम होते दै । भ।ज्याहूति-पह वचन तन्ध फी निवृत्ति के 
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लिये ही अभीष्ट होता है ।२२। इस सूत मे "एतया इष बचन र नुद 
मात्‌" इसी अथं के लिये है । इस प्रकार से अनाहित्ाभ्नि पुरुप गरृ्य्माग्न 
भँ “"दमामाने शरण मीभरृपो न"' इस चना से लौकिक आन्ति म हवन 
करना चाहिए । मधुपक के प्रसङ्ख से यहां पर ऋरिक्क्‌ कावरणभी 
भाम्नात कर दिया है ।२३। 

छत्विजो वृत्वा मधुपकंमाहरेत्‌ ।१। स्नातक्रायोष- 

स्थिताय ।२५। रज्ञे च ।३। आचार्यन्छुरमितृव्यमा 

तुलानां च ।४५। दधनि मघ्वानीय ।५। सर्व 

मध्वलाभे ।६। विष्टर. पाद्यमघ्थमाचमनोयं मधुपक 

गौरित्येत्ेषा चिल्िरेकंकं वेदयन्ते ५७। 

त्विजो का वरण करके मधु पकं का माहुरण करना चाहिए ।१। 
उपस्थित अर्थात कृत समावतंन स्नातक नं लिये भहरण करना चाह्धिषु 
॥२। गौर उपस्थित राजा कै लिये भौ मधुपक का आहरण करे ।२। 
आचार्यादिक का पूर्वो का असमससं जो निर्देश है वह्‌ अतुल्य शपनं 
केही लियेदै। भौर विवाहार्थीके लिये देवे । राजाके निष तौ प्रत्ति- 
दिन समागत होते वलि के लिएदेये। एकं वस्र मं उपित णवं 
समागत आाचार्यदिक के प्रति अन्य रास््रमे देखने तविकरप प्रात 
दभा दै ।४। दधिमे मधु का गौतेचन करके देवे 1५। यदि मधुकालाम 
नदहोतो उसक्रा प्रतिनिपि सपिर धुतानाको क्रे । हम वचन तनादि 
अन्य प्रति निधि नष्ट होते §ै।६। विष्ठर जासन होता हि चाथ के-अघ्यं 
के ओर आचमन के लिये जल कहा गया है । एतेपामू-षत वचन से यदी 
ज्ञापिति दिया जाता है कि इनका ही सीनवार्‌ निवेदन होये भौर भोजनं 
कान होवे । भौर भोजन भी देना चाहिए यष भागे वतसयिगे । त्विजो 
को मधुपर्कं के दान मे दोही गतिर्या सम्भव होती है । पदार्थानूरमय गौर 
काण्डिनुक्तमय । पदार्थानुसमय यथा-सवके लिये वर क्रमसे विष्टर वकर 
मके पंश्रातु पाश्च गीर फिर अर्घ्यं देवे । काण्डानुसमय यथा-- विष्टर 
से भादि से लेकर गौ के निवेदन पर्यन्त समास करके दसके पश्चात्‌ मन्य 
का सव करे ।७। 
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अहे वर्ष्म सजातानां तिदय तामिव सूर्यः । इदं तमधिति- 
छठामि योमा कश्चाभिदासतीत्युदगग्र विष्टर उपविशे- 
खाकम्थवा ।*। पादौ प्रक्षालापयीतत दक्षिणमग्रं ब्राह्मणाय 
प्रयच्छेत्‌ ।६। सव्यं शुद्राय ।१०। प्रक्षालितपाद्योऽर्ष्य- 
मज्जलिना प्रतिगृह्य ।११॥ अथाऽऽचमनोयेनाऽऽचा- 
मति--अमृतोपस्तरणमसीत्ति ।१२। मघुपकंमाह्िय- 
साणमीक्षेत मित्रस्य त्वां चष्पुषा प्रतीक्ष इति ।१३। 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोवहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगृह्णामीति तदञ्चलिना प्रतिगृह्य सव्ये पाणी कृत्वा 
मधृवाता ऋतायत इति तृचेनावेक्ष्यानामिकया चाड्‌- 
गुष्ठल चत्रिः प्रदक्षिणमालौोडच वसवस्त्वा गायत्रेण 
च्छन्दगा भक्षयन्स्विति पुरस्ताल्लिमाष्टि ।१४। 
मके अनन्तर प्रहीत्ता के कमं को कहते वै--".भहं वप्मं सजातानां 
श्विद्यताभिवे सूर्य्यः । ददं तमधित्िष्ठामियोन्त कश्चाभिदासतीति'-- 
ससे उदो विष्टर पर जैठ जाये भयमा प्रौसे आक्रमण करके 
बेठे । शन दोनों फा यहां पर धिकत्प है ८ किर पदों का 
भरक्षालन करना चदि ब्राह्मण के लिये अगे दक्षिण कौ देना 
प्राह ।६। गृह के लिये पहिले राव्यदेवे पीठे दकिण क्रो देवे । जन 
सध्रिय गौष्य दोनों प्र्णलन करने वाने होतो चाहवे पिज सव्य कोदेवे 
या दक्षिण को देवे-गोर्डु दोष नष्टि । तरम दक्षा में कोष्ट नियम विष 
नदीं है ।१०। पाद प्रक्षालन जितने करा लिया वह एस के अनन्तर अर्ध्यं 
कही प्रेण करे जर्थति अध्य ग्रहृण करना चाहिए । उसे अङजलििसे 
सेये । गन्ध बाध्य आदि द्रभ्यो से समभ्निते जन को अध्य नोकषम का 
जात्ता है ।११। “अमृतो परतरण मत्ति'' इस मन्घ से आचमनीय ग्रहण 
करे अर्यापि उदफ़को पीता । य्ह षर क्ौच के लिये भावमन नहीं 
होना है-पेसा कसे है छिन्षु यह्‌ कथन पक्ततहींदहैक्यो क्िसाममें 
अनुच्छिष्ट के चिघधान से जहां पर भाचमन प्रतिषेध नहीं करताद् बहा 
भर शौच कलिय माच्मन होता है-यह्‌ गस्य मान हदीता ६।१२। 
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“वित्रस्य स्वाचशरुषा प्रतीप" इति इस मंत्रका उच्चारण करते दुर्‌ मधुकं 
कोजोला रहा है उसे देखना चाद्िए ।१३। फिर “देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसवेऽस्थिनो वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या प्रतिष्टहवामि"” एम मन्त्र से उसकी 
भञ्जलि से प्रतिग्रहण फरके सव्य हाथ मे करके "'मधुवाता चृतायतं ` इस 
श्वा से देखकर अनाभिक से गौर भङ्ग.से सीन वारप्रदक्षिणमनं 
आलोऽन करके “वस वो त्वा गायत्रेण छन्द सा भक्षयन्तु" द्रत मन्त्र सं 
भागे निमाजंन करता है ! अर्थान्‌ अङ्खं.-लि मत नेष का भपनयन करता 
है ।१४। 


स्रास्त्वा त्र्ट मेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति दक्षिणत भादि- 
त्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति पश्चाद्‌ विश्वं 
त्वा देवा आनुषट्‌ भेन च्छन्दसा भक्षयन्त्वित्मुतरतो भूतेम्- 
यस्त्वेति मध्याच्रिरद्गृह्य। १५। वि राजो दोहौऽसीति भ्रथमं 
प्राश्नीयाद्‌ विराजो दोमहुनीयेति द्वितीय मयि दोह 
पद्यायै विराज इति तृतीयम्‌ ।१६। न सर्वम्‌ ।१७। 
नत्ति गगच्छेत्‌ ।१८ ब्राहमणायोदटःडःच्ि्ट 
प्रयच्छेदलाभेऽप्मु ।१६। 


“पद्रास्त्वा त्र ण्टुभेन च्छन्दसा भक्षयन्तु" इति इस मन्त्र से दक्षिण 
भाग से “भादित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु" इससे पश्चिम म॑ 
“विश्वं रवा देवा आनुष्ट.मन च्छन्दसा भक्ायन्तु'' इससे उत्तर में "शते 
म्भरत्वा" दत्ि-षससे मध्य से उध्वं को तीन वार उक्षिप्त करताद्र 

। १५॥ इसके पश्चात्‌ भूमिम पात्रको रखकर “यिराजो दौ होऽसिः" 
दसंसे प्रथम प्राह्यन करना चाहिए । “विराजो दो महुक्षीय'* दस्र से दूसरा 
प्रा्षन करे । (“मयि दोद्‌ पश्चायै विराज" इससे पीसरा करे ।१६। सब 
का प्रान नहीं करना चाष्टिए ।१७। भोजन इतना न करे जिसपर तृ 
टौ जये ।१८। ब्राह्मण के लिये उद्धुत के उच्छिष्ट भीर भवदिश्दो 
उको उदड्‌ः मूख होकर मधुपकं वेना चाद्िएु। ब्राह्मणकेलाभन 
होने पर जक्ष में निपिच्न्वित कर वेषे ।१९॥। 
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र्वं वा।२०। सत्यं यषः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतामिति 
द्वितीयम्‌ 1२२ हेतोमे पाप्मा पाप्मामे हत इति 
जपित्वोकरुर्तेयि कारयिष्यनू ।२४। माता रुद्राणां 
दुदिता वसरुनामिति जपित्वोमुतसुजतेत्युन्लक्ष्यनु ।२५। 
नामांतो मधुपर्को भवति भव्रति ।२६। ख ° २४॥ 


भथना सयका प्रान कर लेवे ।२०। इसके अनन्तर भाचमनीय 
से ' अगरृतमिधानमसि" इस मन्त्र से आचमन करता है।२१। “सत्य यतः 
श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम्‌"" इस मन्त्रे दुसरा आचमन करना चाहिए ।२२। 
शौच के निमे जाचमन करके कर्मं केधङ्ग स्वरूप आचमनको करना 
चाहिए सत्ते आचमन में ्रूगरा जल होना चाहिए ।२३। ""हतोमे पाप्मा 
पाप्मा मे इतः इस मन्घ्रका जप करके “2 कुरुत" - यह बोलना 
शवादहिए ।२४। “माता सद्राणां दुहिता वधूनाम्‌" इस का जाप करके उत्मू- 
जन करना चाहिए यदि उत्तूजन करने वाला हौ रषा हो ।२५। मधुपर्कं 
का भङ्गं मोजन मास रहित ह्वे इस अभ्युपायस्ते यहा भमौजनकाभी 
विधान किया है !२६। 

द्रति श्री भाग्बरलायनगरह्यसूत्रप्रथमोध्यायः समाप्तः । 


दित पर्यायः 


ॐ श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रकवणाकमं 1१} अक्षनसकनूनं 
न्व कलश पूरयित्वा दर्वी च बनिहरणीं नवै शिक्य 
निष्ठधाति ।२। अक्षतधानाः कृत्वा सिधाऽर्धा अनक्ति 
॥३।अस्तमिते स्थालीपाक श्रवयित्वेककपाल च वृरोनान्न- 
मग्ने नय सुपथा रये अस्मानिति चतसृभिः प्रत्युच हृत्या 
पाणिनैककपालमन्युताय भोमाय स्वाहेति 1४। भरवि- 
प्लुतः स्यादाविपृष्टठो वा ।*५। मा नो अग्नैत्वरमुजौ भवा. 
येत्येनमाद्ायनाभिसुहोति ।६। शंनो भवन्तु बा्जिनौ 
हबैष्वित्यक्ता धाना अञ्जलिना ।७। 


श्रावणी ¶ौर्णमासी मे श्रवण कर्मं करना चाद्धिए्‌ । जो श्रवणं नक्षत्र 
से युक्त होती है वही श्रविणी द्धै । यदि पौर्णमासी श्रवणसे गुत्तनद 
तो भी कर्म करनाही चाहिए । इमकर्मकानामही श्भरत्ेणा कमं चै 
1 १। यवौ ते बनाये हुए मतुजआसं त्रुतन्‌ फलश्को पूरित कर्के मष्क 
आआङ़ृति वाली वैकद्धुनी बलि केहूरण फी जाने यारी वनितरिणी दनी 
द दोनों को नवीन हिक्यर्मे रव्रता है ।२। इमे ननस्तरः श्रश्रणा कमं 
बताते हयतोंसे घाव करकैः उमे अमस्टरत घुतमे अक्त करः शौर आपिः 
धारन को दूसरे पात्र में करके अन्यं आधि धावे को भक्तं नही करना दि 
इतना ही कर्लप्यदै ।३। अस्नमितवेनामें स्प्रालीषाक का श्रषणा 
करके गौर एक कप्रान पुरोडक् को अग्ने नय मुपथा गये अस्मान एनं 
चार कपालको 'अच्युनाय मौयाय स्वण्ा' इस मन्ध्रसे दयम करना 
नाहिए्‌ ।४। अविषप्नूत अथय भाविः पृष्ट होना चादिषु ।५। “मा नौ 
अग्ने ख्वसजो अघाय" दस मत्त्रसे दष पुरोडाशा को भवाय ते हवन 
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फरताहै। गिसगज्यसे पुरोडाश शायित दोतादै बहु आश्य होता 
है ?।६। “शंनो भवन्तु वाजिनो हस्तेषु" हसते भक्त किये हए धानो को 
भञ्जलिरो हवन करता दै । दोनों हाथों के संद्यात को भञ्जनि कहते 


हं।७। 


अमात्थेभ्य इतरा दद्यात्‌ ।८! कलशात्सक्तुनां दर्वी पुर 
यित्वा प्रागुपनिष्कम्य शनौ देमेऽपोऽवनिनीय सर्पेदेव- 
जनेभ्यः स्वाहेति हृत्वा नमस्करोति । ये सर्फ; पाथिवा 
य आन्तरिक्ष्णाये दिव्याये दिदयास्तेभ्य इमं बलिमा- 
हाप तेम्य ष्म बलिमुपाकरोमीति ।६ प्रदद्धिण परीत्य 
पश्चाद्लेरुपविश्य सर्पोऽसि सरप॑तां सर्पाणामधिपतिर- 
स्यन्नं न मनुष्यांस्तरायसेऽपूपेन सर्पान्यज्ञेन देवास्त्वयि मा 
सन्त त्वयि सन्तः सर्पा मा हिसिपुध्रौवां ते परिददामीति 
।१०। ध्वा ते घ्रवामु' त इत्यमात्याननुपू वम्‌ ।११। 


इतर जो धान भक्तं किये दए नहीं है उन्द पृध्रादिक कोदे देना 
चा्चिए । सके ठपरात्त धानो से चरुका ग्रहण करके स्विष्टकृतं हवन करके 
होम रेपकी समाप्त कर देना चाहिए ।८। जो कलषा भौर दर्वी नवरिक्यमें 
स्थागित किये हए दै । वहा कलशा से प्रहण करके सक्तं से दर्वी कौ पूरित 
करके उश लेकर घर मे निकलकःर समीप देश मंँप्राची में शयुन्निदेणमे जलं 
का शक्षिचन करफे मन्त्र से सक्त. का हयन करना ६ै--“^सर्पेदेव जलेभ्यः 
स्वाहाः'' यह मन्त्र है । दस हुवन करके नमस्कार वरता दै-' ये सर्पा पार्थि" 
वाय भान्नरिदया गे दिग्या ये द्िप्यास्तेभ्य इमं बलिमहापं तेभ्य हमं बलि- 
मुपाकरोमि'" यह मन्धहै ।६ाबलि के प्रदक्षिण जाकर इसके पीडि उपविष्ट 
होकर मन्त्र कौ बोलता है ।मन्प्र-पर्पोऽसि सर्पता सर्णणामधिपति रस्यघ्नेम 
मन्‌ ष्थास्त्रासेऽमूयेन सपरन्यज्ञेन देवास्त्वयि मा सन्तं त्वमि सन्तः सर्पा 
मा हिति धव ते परिददामीत्ति""हति । यष है । यषां पर बलि का ्रहण 
फर पश्चातु शक्ति का काले वाचिष्व कीदाद्धुा की निवृत्तिके लिये 
ही दै । यह मन्व सा वाला मनस्त्र है । जैस्ता का गया &ै--ष्दं कार्यं. 
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मनेनेति न क्दविद्रह्यते विधिः । लिकक्रदेवे मर्थ यषा न म्न 
संश्रकाः'' इति । इसी से उपागुहोताहै। कडागया ह कि--गृत्ताफम 
मे सभी जगह जय-अनुमन्त्रण-अभिमन्वरण-उपस्थान मन्वकरण मन्न 
ठपांणु ही प्रयुक्त करने चाहिएु । ० उत्ततसम दृष्ट परिददाि-यहु शष 
यषां पर भी सम्बन्ध करता ह । यहा वीप्साकार्ववन प्रति भमापि कफे 
परिदान का मभ्यास करना चाहिए सव के नामों का निर्देथन करक एक 
बार दही कहना चाहिए-दसीलियेदहै। पहिल पृत्नोमे निवदन करता 
है "्‌षदेवदत्त' तै परिददामि । दगकेनादमे अप्रमत्ता दृदिनाभी को 
निवेदन करता है--“"घ्रवं सावित्री ते परिददामि" फिर भार्या को निव 
दन करता है-प्र.वं सत्यवतीं ते परिददामि" ठति ।११। 
घ्व मां ते परिददामीत्यात्मानमन्ततः ।१२। नैनमन्तरा 
व्यवेयुरा परिदानात्‌ ।१८। सपंदवजतम्यः स्वाहेति साय 
प्रातबलि हरेदा प्रत्यवरोहणाव्‌ ।१४ प्रसख्याय हैक 
ताक्तो बलीस्तदहरेवपोहं रन्ति ।१५। ब > १। 
अन्तमं “घ्रूव मां ते परिददामि” समे आत्मा को निवेदन कर्षा 
दै । उपदेश से दी अन्ततः'-- पहु सिद्धष्ौनं परभी फिर यहु षन 
पूर्वं से सम्बन्धक ही लिये माया है । द्ससे 'परिददामि'-यह्‌ शब्द भिद 
ह ।१२। दस प्रकार से परिरदान पर्यन्त कोर््मी अदमाको बीनमे 
श्यवधान नही करे ।११३। प्रह्ययरोहण तक ““रापं दैव जनेभ्यः रवा" 
दस मन्धसे सायकान ओर प्रतः कालमे बलि क्रा आहरण करना 
त्तादहिए । जिस दिन मे भी प्र्पवरोहण करता है तथ तक आदुरण कर) 
1१४। कतिपयं विद्वान एसा मानते हकफि श्रवणी भ्रतिषदा गे छ्ारस्भ 
करके जिर दिन मे प्रत्यवरोषहण करता दै-मार्गक्षीर्पकी चतुरक्षी 
मथवा पौर्णमासी में उसत्ते पीके दिनोमेषक्षण भीर वृद्धिसे भितं 
भी परिगणनासे सायं भौर प्रातः हों उत्ते ही वनि उत दिनदही दते 
"ह" --यह शब्द अभिमत तस्व फी शक्तिकेही लिमे दै ।१५॥। 
आश्वयूज्यामाश्वयुजौकमं ।१। निवेश्चनमलंकृरय स्नाताः 
शुचिवाससः पशुपतये स्थालीपाकं निदप्य जुहूगुः पशु 
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पतये सिनाय चंकराये पृपातकाय स्वाहेति ।२। प्रृषा- 

तकमञ्जलिना जुहूयादूनं मे पुथेतां पूर्णं 

मे गोपसदत्पृषातक्राय स्वाहेति ।३। सजू तुभिः 

सजूविधाभिः सजृरिन्द्राग्निभ्यांस्वाहा । सजृक्छं तुभिः 

सजूविधाभिः सजूविश्वं स्यो देवेभ्यः स्वाहा । सजू - 

तुभिः सजूविधाभिः सजूर्यावापरथिवीभ्यां स्वाहेत्याहिता- 

ग्नेराग्रयणस्थालीप कः ।४। अनाहितःग्नेरपि श्ालाग्नो 

॥*। ख० २। 

भाश्वप्रजी से आश्वधूजी कर्मं होता है भश्वयुगों से युक्त आश्वयुजी 
होती है । पौर्णमासी यहां पर ग्रहण करे । ?। अपने रहने के स्थान भर्त 
घर को अलङ्कृत करना चाहिए । अर्थात्‌ प्रवय वरोहण की जो विधिर 
उससे धरपित फर । फिर सब ग्रष्य स्नान करते ह । य्दाँपरस्नान का 
वचन विदेपसरूपसे स्नानकैषह्ठी लिये है) क्योकि शौचार्थं स्ननतो 
स्मृरतियोसे ही प्राप्त होता है । शुचि वस्त्र धारी होवे । णुक्ल वस्त्रते 
ताह्पर्यं होता है । फिर “पशुपतये ्षिवाय शद्कुराय पृषाततकाय स्वाहा" 
षस मन्त्र रे स्थालीपाक का निरूपण का हवन करे । यहां पर '"जुहुयुः“- 
यह्‌ बहु वचन है षह यहे बर्तलाता दकि प्रु्ादि सव गृह्यदं वे सव उसका 
अन्वारम्म करे ।२। "ऊनं मे पूर्यतां पूर्णं मे मोपसहप्पृपाततकाय स्वाहा" 
दस मन्त्र से अञ्जलिसे पपा तक का हवन करना चाहिए । पय के 
आज्य में निपक्त होने प्र यहु श्रय प्रपात्तकष्टोतादहै। घाना की तरदं 
एसका रारक्रार होता | सर्वत्र द्रवे द्रव्यकफाक्न्‌वसे अवदान होतादै 
॥३। एसे अनन्तर आग्रहायण कमं का जाता है कोई विषेषता न होने 
कै कारणस श्रवण क्मंकी ही भाति अषिताश्नि का भी यह सिद्ध होता 
है । निमनाद्धति ये त्तीन मन्व है--“सजृष्तुभिः सजूधिधाभिः सजू- 
सिनद्रागिभ्यां स्वाहा ' --""सजुछतुभिः सजूविधाभिः सजूधिरवेम्यो देवेष्यः 
स्वाहा'"-- "सयू" तुभिः घसूविधाभिः सजूर्यावा पृथिध्यां स्वा" । यहां 
पर भदटितार्नि क ग्रहण किसलये हा है--इस विषय म बोलते द । 
कि लाहितान्नि का आग्रहायनाश्तर्‌ का विदित होने स्ते यहु साग्रहायण 
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प्राप्त नहीं होता है इसी कारण से उसका यहां पर ग्रहण होता है । ओर 
सकः यहत्रेता मे होता है । यहां पर तो द्रसका विधान पाक यज्ञके 
धर्मं की प्राप्ति के लिए है ।४। जो अनाहिताग्नि होता है उसकाभी अग्र 
हायण करना श्राहिए भौर बह धालाग्निमे होता दै। यहां ¶र शालाग्नि 
का प्रहण नियम के लिये ही क्रियागया है किं भनादहिताग्नि काही मौना 
सन है । रसे अहिक्ताग्नि का त्रेता में सिद्ध होता दै । स्विष्टकत का हवन 
फरफे चरके एक देर का म्रहण फरे भौर सव्यमाणिर्म करके दाहिने 
हाथ से अभिमशेण करना चाहिए । “ध्रजापतये त्वा--ततः "मद्राप्नः 
श्रोय'' । इन मन्त्रँ से प्राशन करके फिर आचमन करे भौर वही पर 
समासीन होता हज नाभि का आलभन करना चाहिए । पटनी तो मध्यम 
हविकशेष को चुपचाप भाक्चन किया करती है। फिरहोभरेपका समा- 
पन कर देना चाहिए यह्‌ प्राश्न भग्रहायण दयम भी होता है सोक्मंके 
के ही लिये यहां पर लिख दिया गथा है ।५। 


मागंशीषयी प्रत्यवरोहणं वतुदेहयाम्‌ ।१। पौर्णमास्यां वा 
1२! निवेशन पूनर्नंवौकृत्य लेपनस्तरणोपस्तरणेरस्तमिते 
पायसस्य जुहुयुरपश्चो तपदा जहि पूर्वेण चापरेण च। 
सप्त च वारुणीरिमाः सर्वाश्च राजबान्धवीः स्वाहा । नवै 
आ तश्चास्यागारेऽहिर्जघान किचन ।श्वं ताय वंदार्वाय नमः 
स्वाहेति ।३। नात्र सौविष्टकृत्‌ ।४। अभयं नः प्राजापत्य- 
भ्यो भ्रूयादित्याग्तिमीक्षमाणो जपति शिवोनः सूमन 
भवेति । हिमन्तं मनसा ध्यायात्‌ ।५। पश्चादग्नेः स्वस्तरः 
स्नास्सीर्णस्तस्मिन्त्‌ पविशय स्योना प्रृविवो मवेति जपि- 
त्वा सरंविशेत्सामात्यः प्राक्‌शिरा उदङ्मुखः ।६। 


मृगशीर्षं से युक्त मार्गशीर्षीं होती दै) यहां पर समीपम सत्तमी 
विभक्ति होती दै । इससे सका यहु अर्थं होषठा हि किं पौर्णमासी के रामीप 
भेजो चतुर्दशी है उसर्मे प्रव्यवरोहण नाम वाला कर्मं करना चाहिष्‌ ।१। 
अथवा मार्ग॑वीर्षी पौर्णमासी मे करे । यष्टा पर देसा विकत्पदै कि उस 
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मासमे भमावस्या मे-चतुर्दक्षी में अथवा पौर्णमासी में करे । एक बार 
ही करना चाहिए । पौणंमासी के साहुचयं से शुक्ल पक्षम करना 
चाहिए ।२। निवैक्षन को पनः कुङ्यादि के लेपन दारा नसीकरण करे । 
स्तरण का अर्थं है उनका अ।च्छादन करे भौर उपस्तरण का अथं होत्ता ह 
भरुमिका समीकरण । भस्तमित बेला में पायस के एक देषा का हवन करे । 
ये दो मन्त्र हवन करने के --“.सप्तच्तवारुणीरिमाः सर्वाश्च राज बान्धनीः 
स्वाहा'"---' नन वै्येत श्वाभ्यागारेऽदहि्जघान कितने । णए्वेताय वैदार्वय 
नमः स्वाहा" । मय ग्वेततपवा पूर्वं भौर भपरके द्वारा त्याग देवे ।३। एस 
कमं मे जो स्विष्टकृत्‌ है वह नहीं करना चाहिए । यहाँ परर भसति-इसके 
ग्रहण मे प्रधानान्तर के उच्यमान होने से भघान्तर स्विष्टकृत है वह्‌ नहीं 
करना बाहिएु । भौर अन्तमंतोहोतादही हि 1 तात्पर्यं यहीहै किं अन्यत्र 
कर्मं के अन्तमं होता ।४। अर्थंके ष्यान की मुख्यता होने पर भी 
शन्व काही ध्यान करना बाहियि--दरसं)लिए मनका प्रहुण होता है। 
“अभयं नः प्रनापत्येभ्यो भूमा" इस मन्त्र से अग्नि का समीक्षण करता 
हमा जाप करता है । मन्त यह है--““शिवोनः सुपनाभव'' इति । हेमन्त 
का मनसे ध्यान करना चाद्विए ।५। 


यधावकाडामितरे ।५। ज्यायाञ्ज्यायान्वाऽनन्तरः ।८। 
मन्त्रविदो मन्त्राज्ञपेयुः ।&। संहाय अतो देवा अवन्तु न 
इति त्रिः ।१०। एतां दक्षिणामृूखाः प्रत्यङ्‌ पला उदडः- 
मूखाश्चतूर्थम्‌ ।११। संहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च 
जपित्वाऽन्न' सस्करृत्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा स्वस्त्ययनं 
बाचयीत ।१२। सख ०३। 


जिस स्तर पर स्वयं शयन कर्ता है वहु स्वस्तर कहा लाया करता 
ह । वह्‌ स्वास्तीर्णं होता है । उसका आस्तरण स्वयं ही करना चादहिए्‌ । 
खस पर उपविष्ट होकर “स्योना पृथिवी भव'*-- दस मन्त्र का जाप करके 
उस पर पुत्रादिकं के सहित पूरं कौ ओर हिर करके उदङ्‌ मुख होकर 
संवेशन करना ब्राहिएु ।६। इतर लोग भम्‌त्थगम्य पुध्रादिक अवकाश के 
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धनसार ही पूर्वं को शिर करके उत्तर की मोर मूख वाले होते हुए रवि- 
शन करं । भयति शयन करना चाहिए ।७। जो-जो भी जिस-जिस मे 
अधिकं बडा हो वही-पहं गृही के अनन्तर शयन करे भययाजसा भीः 
अवकाश हो उसके अनुसार करे ।८। जो गृष्य गन्वाकफे ज्ञातता होवे वे 
स्योना पृथिवी" यहाँ से आरम्भ कर के स्वस्त्ययन धर॑न्त मन्तो का जप 
कर | ६1 उठकर तीन तरार “अतोदेवा भवन्तुन” इग मन्त्र फो योनना 
चाहिए ११०। एताम'-हइमका वचन ग्रहण योग विभाग कं लिये दही होता 
है । अन्यथा तीनों विशाभो में मुख करके बोलना चाहिए भर्थनि प्रादुः 
मुख प्रत्यङ्‌ मूख भौर उदङ्‌ मुख होकर घोले । चौथो बार तीनो दिकश्षाभों 
भें मूख वाले होकर एक ही बार बोले ।११। सङ्गत होकर अादित्य देव 
के उवित होने पर सौय्थं स्थस्त्ययनौ का जाप करे । “उदुत्यं जात वेद- 
समू्‌'--येनौ, “चित्रं देवानाम्‌ नमोभिधस्थ""--एन सवकी सौर्यं संजा 
की गयी है। जो स्वस्ति शबव्व घाली है वे स्वस्त्ययन है । "लानो भग्राः~ 
“स्वस्तिनो मिमीताम्‌" 'परावत्तो ये दिधिषन्त आप्यम्‌” -ये राम स्थस्त्य- 
यन होते है फिर मन्न का संस्कार करके ब्राह्यणो को भोजन कराकर 
स्वस्त्ययन का वाचन करना चाहिए ।१२। 
हेमन्तरिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः ।\1 
एकस्यां वा ।२। पूर्वे: पितृम्यो दद्यात्‌ ।३। ओदनं 
कृसरं पायसम्‌ ४! चतुः रारावस्य वाऽपान्‌ ।५। 
हेमन्त भौर हिशिरये दोनों श्रतु है । यहु पर 'जष्टका' यह्‌ मर्म 
कानाम है । अपरपक्ष काअर्थंकृष्ण पक्ष | मार्गशीर्यादि खार्‌ मासो 
भेजो चारकष्ण पल्ल होते हँ उन जौ चार्‌ मष्टभियां होती हैके चार 
अष्टका करनी चाष्िए । इन दोनों तुभो के मध्यमे यदि गलमाम 
{ अधिक मास } ना जाता है तो उस मास मे नहीं करना वाद्टिए--दसीं 
लिये चारो का ब्रहुण किया है 1 अन्य शास्म तीनो वटकाजं का 
विधान दैखे से यह सिखा गया है कि चारोंही अष्टका करनी चाषहिप्‌ 
॥ । यहां पर यह भी विकल्प है फि एक ही उष्टमीमे चारो णष्टका करे 
भयव श्रारों मष्टमि्यो मे करे ! दोनो ही पक्ष यहां पर विकल्प से बाणिते 
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किये गये है ।२। इस सूत्र में पितु णब्द से पिता-पितामह ओर प्रपितामह 
कटे गये है । “पितूम्यों दद्यातु"--हस प्रेरणा मेँ पिण्ड दान देखा गया 
दै । भतए्व प्रेरणा की सामथ्यं से यहां भी परिग्रहण किमा जाता है। 
ब्राह्मणों का भोजन नहीं करना बाहिए-यह बतायेगे । इससे पिले दिनं 
पित्र गण के लिए पिण्डों को भौरः भोजन को देना चाषटिए । पिण्ड दान 
भे इति कतत व्यता की पेक्षा है । प्रकरणान्तर मेँ विहित भी पिण्डपितु 
यश्च कल्प परिग्रहीत किया जाता है । यहा पर भोजन पा्रणके ही समान 
होता ह क्योकि भोजन मे भी तन्त्र की अपेक्षित माना गया है।३। अष 
उसकी विशेषता बत्तलायी जाती है--उस पितु पिण्ड यज्ञ॒ कत्प मेँ नित्य 
मग्निमे चरे का अपण होताहै) उसके स्थानमेंये तीन ह जिनको 
नित्य मग्निमेंश्र प्ण करना चाहिए । भौदन तो प्रसिद्धै) जोद्रूधसे 
शृतं होता है वह पायस होता है, मोदन णो तिलौँ से भिधित होता दहै 
उसे कृसर फष्ठा शया हे । ये ही तीन पदार्थं है ।४। चार सक्र रों मे जितना 
आवे उसके परिणाम वाले धान्य को पीसकर अपूुय बनाकर भ्रमण करना 
चाहिए । बहुत से साधर्नो के द्वारा साष्य होने पे गौर अपूरयं को स्त्रियों 
के द्वारा बनाने से नित्य भनग्नि में धपण सम्भव नहीं होता £ अतएव घर 
मँ िद्धोका टी उपादान चाष्टूते हँ ।५। 


उदीरतामवर उत्परास इत्यष्ठाभिहू त्वा यावततीभिर्वा 

कामयीत ।९! अथ श्वोभूतेऽष्टकाः पशुना स्थालीप,केन 

ले !७। अप्यनड्हो यवसषमाह्रेत्‌ ।८। अग्निना वा कश्नमु- 

पोषेत्‌ ।£। एषा मेऽष्टकेति ।१०। न त्वेवानष्टकः स्थात्‌ 

६१} तां हैके वैश्पदेवी अवत आग्नेयीमेके सौयमिके 

प्राजपत्यामेके राधिदेवतामेके नक्षत्रदेवताभेक 

ऋतुदेवतामेके पितृदेवतामेके पशदेवतामेके 

।१२। 

जितनी अथवा मधिकं पितृ निङ्खु काण्डो से कामना करे उतनौष्ी 
से हवम करना चाहिए । हवन का मर्त्र यहु दै---“उदीरतामवद उष्प, 
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रास” इन आर्ठो से अथवा चौदहो से हवन करके कमं पुणे करे । ब्राह्मणों 
को भप्लदानादि शेष निवेदनान्त को पावंण की भति करके मूक्तवानु चने 
पर विण्ड पित्र यज्ञ ब्रत निनयनादि पाघ्रोरसगं के अन्त तक करके अनन्तर 
श्नाद्ध हेष को समाप्त करना चाद्िए ।६। श्योभूतं अष्टमी में जो सषका 
करना चाहिए उनको पश्यु से ओर स्थाली पाक से करना चादिषु । भन्य 
शास्म स्पष्ट बन्धन है '"पश्यु के अभावमे स्थाली पाक प्रवृत्त दोता ह 
1७) सपिशषब्द विकल्प के ही लिय है--पश्चु के अमावमें स्थानी पाक सीर 
इसके भी भभाव मे मनहुहा को यवस देना चाहिष्‌ । शकट के वाहन 
करनेमे जो समं बैल होता है उसे अनङ्त्राच्‌ कहते हे ।5। उषयुक्त तीनो 
के भभाव होने पर अथदाअग्निके द्वारा कक्ष का दाह करना चाहिए 
।६। यवस के दान मं भौर कक्ष के दहन म॑ यहमेरी मका दै--पेसा मन 
से ध्यान करना चाहिए ।१०। इसका यही प्रथोजन दे कि चार पक्ष बतायं 
गये है उनमें पूवे के लाभ न होने पर उत्तरोत्तर प्रवृन होताटहै। इसी 
प्रकार से अष्टका क्ली चाहिए । अनष्टक नही होना चाहिए ।११।ये भवे 
देवतामों के विकल्प ह । वहा पर जब अग्नेपी अष्टका की जतीदै तथ 
वपा पशु स्थाली पाक के तीन मवदानो को “आग्नेय स्वाहा एम मन्त्र 
पे हवने करना चाद्िए । केवन स्थाली पाकक्तोभी देसी मे हवन करैः । 
इसी प्रकार से अन्योँमे भी जान लेना चाहिए । वहा पर अनाय पक्षों 
के अयुक्त होने से ज्ापनकेदही लिये भादयमे हुः चब्दषठा दहै । यहाषर 
सर्वदा मन्धो केद्वारा दही शेम करना चादिए मौर नामधेयसं कभी पही 
करे- -यह सिद्ध हो गया कुछ लोग उमको वैप्वदेवी वोतते है--कछ 
भागेयी, अतिपय सौर्य्या-मन्य प्राजापत्या-करुछ राति देवता, अन्य नक्षत्र 
देवता-कु पितु दैवता गौर कुछ पशु देवता बोलें । यह्‌ तस्य॑ है कि 
लो-जो मन्वो मे लिद्जखिनी हो वषही-बषी देवता होता है । भगिनि मादि एक~ 
एक ही देवता नहीं होता दै ।१२। 

पशुकल्पेन पश्च सज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं वपामूत्तिय 

जुहुयात्‌ । वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यवेनान्वेत्थ 

निहिताः पराके मेदसः कुल्या उपैनान्त्ल्वन्तु सत्या एता 
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आदिष सन्तु सर्वाः स्वाहेति ।१३। अथाचदाननां 
स्थालीपाकस्य च-अग्ने नय सुपथा रये भस्मानिति द 
ग्रीष्मो हेमन्त ऋतवः शिवा नो वर्षाः शिवा अभया 
श रम्नः । संवत्छरोऽधिपतिः प्राणदो नोऽहोरत्रे कृणुतां 
दीधघंमायुः स्वाहा । शान्ता पृथिवो रिवमन्तरिक्ष दौर्नो 
देव्यमयं नो अस्तु । शिवा दिदः प्रदिश उदिशोन अपो 
विद्य.तः परिपान्तु सवतः स्वाहा । आपो मरीचीः प्रव 
हन्तु नो धियो धाता समूद्रो वहन्तु पापम । भूतं भवि- 
ष्यदभयं विश्वमस्तु मे ब्रह्माऽधिगुप्तः स्वाराक्षराणि 
स्वाहा । विश्च आदित्या वसवश्च देवा स्द्रा गोप्तारो 
मरुतः सदन्तु । ऊर्जं प्रजाममृतं पिन्वमानः प्रजापतिमेयि 
परमेष्ठी दधातु स्वाहा । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः 1 १५। 
सौविष्टकृत्यष्टमी ।१५। ब्राह्यणान्भोजयेदित्युक्तम्‌ ।१६। 
सण ४। 
दस सूत्र मे "पशु कल्पेन'-पह्‌ वचन पोक्षण का प्रतिषेध है। पञचु- 
कल्पस्य प्रोक्षण का ही श्रतिषेध होताः है पश्वङ्कभूत स्याली पाक प्रोक्षण 
का नहीं है । “सं्नप्य'' यह अयमनु धाद है । प्रोक्षणो याकरण को छोड 
करः वया को उर्खिन्न करके यथां का हवन करे । मन्त्र--"“वह्‌ बयां जातत 
वेद पितृभ्य यत्रन्वेत्य निहिता परा के भेदसः कुल्या उपनान्स्लवन्तु 
सत्या एता आशिषः सन्घु सर्वाः स्वाहा'' यह्‌ ह 1 १३। इसके अनन्तर भव- 
दानों का ओर स्थालीपाक सेये सात मत्र होते दै-- "भरने नय सुपथा- 
राये अस्मानिति द्वे । ग्रीष्मो हेमन्त ऋतवः दिवानो वर्पः शिवा भभया 
हारघ्नः । सम्बत्सरोऽधिपकतिः प्राण दोनोऽहोरातरे कृणुतां वीघमायुः स्वाहा" ” 1 
"“शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं दयौर्नो देव्यभयं नो भस्वु । शिवा दिक्षः 
दिक्च उदको न पौ विद्युतः परिपान्तु सवतः स्वाहा --"भापो 
मरीचीः प्रवहन्तु नो धियौ घाता समुद्रो वहन्तु पापम्‌ । शरुतं भविष्यदभयं 
विश्वमस्तु ने ब्रह्माऽध्ि गुप्तः स्वाराक्षराणि स्वाहुा'' -" "विश्व आदित्या 
ससवश्चदेवा शद्रा गोत्ारो मदतः सदन्तुः ऊजं प्रजाममतं पिन्वमानः ्रजा- 
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पतिर्भयि परमेष्ठी दधातु स्वाहा” -- “प्रजापते न त्वेदतान्यन्यः " (१८। 
सौविषटकृती पश्चदशी होती है उसके सह पक्ष मेँ अष्टमी होप्ती है । सर्वत्र 
पृथक्‌ होम होने पर स्विष्टकृत भी पृथक्‌ ही करना चाहिए १५] ब्रह्मणो 
को भोजन कराकर स्वस्त्यमन वचवानां चाहिष्-यहजौ कहाहै उसे 
यहां परः करे क्षौर श्राद्ध शेप समाप्त करावे । इतति शष्ठ गहू पर भोजन 
का परामर्श है । यह्‌ भष्टमी में भोजन श्राद्ध है-यह्‌ उपदेक्च अन्य शास्म 
म दिल्ललाई देता है । दसत यह श्राद्ध है--यह सिद्ध है।१९। 
अपरेच्‌ रन्वष्टक्यम्‌ ।१। तस्यव मांसस्य प्रकल्प्य दक्षिणा- 
प्रवणेऽग्निमूपसमाधाय परिश्ित्योत्तरतः परिथधितस्य 
द्वार कृत्वा समूल बह्श्िरपसनेर (लन्य) विधून्वन्परि- 
स्तीयं हवीष्यासादयेदोदनं कृप्तर पायं दपि मन्थान्म- 
धुमन्थाश्च ।२) पिण्डितृयज्ञकल्पेन ।३। हतवा मधुमन्ध- 
वर्जं पितृभ्यो दद्यात्‌ ।४) क्ीम्यश्च सुरा चाऽऽनाममि- 
त्यधिकम्‌ ।५। कष प्वेके योः पट्सु वा ।६। पूर्वासु 
पित्रुभ्यो दद्यात्‌ ।७। अपरासु सीम्यः ।५। 


दूसरे दिन मे अर्थात्‌ नवप्री मै सन्वष्टका नाम वाला कर्म करना घाहिषु 
1१। जौ अष्टमी म पशु कृत हभ उसो का माम ब्राह्मणों कै भोजन के 
लिये प्रफल्ित करके भर्थात्‌ सस्कार करे । दक्षिण प्रयण मे भ्तिका 
उप समाधान करके अग्नि तिरस्फरण्य!दि से परिक्षित करके उत्तरकी 
भोरद्रारकरतादटै। मूलके महित वटि ग्रहृण करके तीन बार अपप 
म भकत्पिते होते हृए परिस्तरण करे भौर दन्यो का अप्सादमन करना 
चार्दिए-ये पाच ह--गोदन, कसर" पायस, दनि भौर मन्थान्मटुमम्था ! 
जो सक्तु दधिमिशित होते है ये दधिमन्य कहे गर्‌ नौर मधृमिभित 
मष्टुमन्थ कदे जति ह ।२। यहे कमं भी पिण्ड पितृयक्केही विधाम सै 
करना चाहिए ।३) मधुमन्थं रहित करो पितुगण कै लिणु हवन कर्मे 
देना चाहिए । यषां पर जो माहा-मितामरही भौर प्रपितामहीये है 
उनके लिए पिष्ड देते । यहं पर ओौदन आदिसे सुराआचाम अक 
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हीता है लिष्वादै-“भोदनाग्र प्रवं प्राहुराचामं निमहीपिणः 1 गौडी 
माध्वीच र्वो च भुरातु श्रिविधा स्मृता । अर्थात्‌ ओदन से आगे होने 
घाले को मनीषीरण आचाम कहते है ओर सुगगौदो-पाघ्वी भौर वी 
तीन भकार की होती है ।५। कपयो में एक की दच्छा कने है) जन- 
ददै तब परि मगुल है हयोः --इस वचन रै क्रौं यह एफ रेषली- 
क्यहै! पूर्वी कपुंभं में पितृगण के लिए देना चा्निणु ।७। ओौर अप- 
राभोंमेंस्वियोंकोदेवे। पितृगणो मे भौर स्त्रियों पृथक्‌ २ नघावट 
अयन ब्राहमण होते है ।४। 


एतेन माष्यावषं प्रोष्टपचा अपरपक्षे । । मासि मासि 

चवं पितुभ्योऽयुशचु प्रतिष्ठापयेत्‌ ।१०। नवाव रानभौजयेत्‌ 

१११। अयुजो वा ।१२। युग्मान्वृद्धिपूरतेपु ।१३। अयुम्मा- 

निततरेषु ।१५५। प्रदक्षिणमुपचारो य्वैस्तिना्थः ।१५। 

ग्ब० ४ । 

हसे अथत्ति दुवः प्रभृति इरस्न कर्म का अति देश होता है । 
भ्ष्टपदी कै समीपम जो मपर यक्ष शता है वहाँ पर घ्ट्मी मेँ माघ्या 
धयं नाम षाला कमं करना चाष्िए । य पर भौ तीन दिनों भरँही 
करना चाहिए 1&। एवम्‌" ~ इति वचनं अषटुत्स्न उप्देदा फे लिए ही 
है । पितृभ्यः इम वचन से मातृ की निनि होती है । प्रतिष्ठाययेतु का 
भरथं करना चाहिए होता दै । हस प्रकार से प्रति मास पे. धपर पमे 
भगुस्मा तिथियों मे अन्वएक्य की ही भाति पितृगणोकेही' निष्‌ श्राद्ध 
करना चाहिए ) गन्धमाल्यादि एक वार ही देना नादिए अथवा त्तीन 
धारया पाच चार देवे ।१०। नसे नीचै ही स्या वाले ब्राहमणं फो 
मौजन कराना चादिए ।११। यदि विशेष शक्ति का अभावहो तो उस 
दशा में मधुमद को भोजन कराके अर्थत सत-पच तीन भअयघा 
एक को भोजन कशना चादिएु । पातके पक्षम एकक लियेषएकको 
ओर अन्यदो केक्षिये तीन-तीन को भोजन करावे ।१२ ।पुसवन-सीमन्तो- 
कयन चौसकर्म-उपनयन भौर विवाह- ये धौत कम्मं है। इनमें यश्च 
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छभ्नि आधेय होती है कु का मत है करि यहे वृद्धि श्राद्धकरा विपथ हे । 

अन्य पोडषश संस्कार होते है भौर श्ववणाकरमं आदि श्रौतकर्म है-गगा 
फते ई । स्मरति मे लिखा है--'अभिष्टातु पित्र श्राद्ध वैदिक क्म्य 
नारमेत्‌*' अर्थाव्‌ श्रद्ध मेँ पितृगण को यजन न करके वेदोक्त कम्मे का 
आरम्भ नही करना चाहिए । बावड़ी-कूआ-सालाव, आगार भाराम भौर 
उद्यायन भ।दि पूर्तं श्राद्ध काविषपय होतेहै। दौनोदहीमे युगोंको 
भोजन करावे ।१३। पूर्वे, अष्टमी मं-काम्यमें भीर एकोदिश चारों मे 
यह्‌ विधि है) इतत प्रकारके राद्धं में ब्राहमणो का परिमाण कह दिया 
 है। इतरो में अयुग्म ब्राहमणो कोदही भोजन करावे । १४५ य्घाषर्‌ 
वृद्धि पूकेपु- यह शेप दहै। यहो पर प्रदक्षिण वचनस्तं भन्योंमे प्रसंग 
उपन्चार गम्य होता है । तिनकार्यं मे यवोंकौ करे ।१५। 


रथमारोक्ष्यन्नाना पाणिभ्या चक्र अभिमृमेत्‌ । अहते 

पूर्वं पादावालभेदुब्रृहुद्रथतरे ते चक्रं ।१। वामदव्यमक्ष 

इत्यक्षाधिष्ठाने ।२। दक्षिणपूर्वाभ्यामारोहेत्‌ । वायोर 

वीर्येणाऽऽरोहामीन्द्रस्पाजसाऽऽधिपत्येनेति ।३। रदमान्स- 

मृदोददिमकान्वा दण्डेन । ब्रह्मणो वस्तेजसा सगृ्णामि 

सस्येन वः संगृह्लामौति ।४। अभिश्रवतंमानेषु जपेत्‌ । 

सहस्रसनि नाजमभिवर्तंस्व रथदेव प्रवह्‌ वनस्पते वी ड- 

व्क हि भूया इति ।५। 

यहा पर इत्तिकार को अषघ्याहार किया जाता दहै । पीनो वर्णका 
यह्‌ समान ही शेता है। रथ व्हु युग मण्डन की माति काना षता 
ह । जिम समयमे गमन के लिये रथ पर भारोहण करतादैतो पूतं पश्र 
मेँ पियो को हाथों से मन््के ढारा भभिमर्णंण करना षाद्धिप्‌ । यष्ांषर 
शाना" पद के प्रहणे एक ही साथ करे अर्थात्‌ दक्षिण से दाष्टिनि फो 
भौर सव्य से स्य को भरभिमूष्ठ करना चाहिए । मन्व--'अहूते पूवं पाश्रा- 
चालभेद्‌ बृहुद्रथतरे तेचक्र "“ यष है । दूर देश, गमन में आयते ही भारोष्ूण 
म यद विधि दै भौर अयं प्राप्त मारणो मै नदीं होती है ।१। दोनी ष्ाथों 
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से एक माथ चक्र की नाभियोंकामन्त्रके द्वारा अभिमर्णण करना चाहिए 
भीर दक्षिण तथा पूवं से भारोहण करना चाहिए मन्त्र यह्‌ है--“वायोष्र 
वीर््येणारो दामीद्द्रप्यौज साऽऽधिपत्येम"' एति ।३। फिर र प्मियों का 
स्पशं करे। यदि विनादही रष्िमियोँं वाले भश्चहों त्तो उनको दण्डेते 
स्पणं रे । मन्त्र दोनों ही विधियो मेँ समान है । मन्त्र--"ब्रहमणे वस्ते- 
जसा सगरुहणमि सस्थेनव. सगरहणा।भ"” यह्‌ होता है । यद्रा भर बहु वचन के 
प्रयोग से बहत युगो वाला रथ यहाँ पर अभिप्रित है एेसा समक्षाजा रहा 
है ।४। जिस समय मे सारथि फे द्वारा प्रेरित अण्व यदेषा दिशा का अभि- 
गमन करते है उस समय में “'सहृस्तसनि वाजमभि वर्तस्व रथदेव प्रवह्‌ 
चनस्मते प्रीद्वङ्ो हिभूयाः'' दति इस मन्त्र का जाप करना चाहिए । 
तना ही रथारोहण होत। है ।५। 


एतयाऽन्यान्यपि वानस्पव्यानि ।६। स्थिरौ गावौ भवतां 
घ।लु रक्ष इति रथाङ्खमभिमृशेत्‌ ।७। सूत्रामाण पृथिवी 
दयामनेहसमिति नावम्‌ ।८। नव रथेन यदास्विनं वृक्ष हदं 
वाऽविदासिन प्रदक्षिणं कृत्वा फलवतीः शाखा आहरेत्‌ 
॥९। अन्यद्वा क।टुम्बस्‌ ।१०। संसदमुपयायात्‌ ।१९। 
सस्माकमुत्तमं कृधात्यादित्यमीक्षमाणो जपित्वाऽव रोहेत्‌ 
। १२। ऋषभं मा समानानामित्यभिक्रामनू ।१३। कयम- 
द्ये न्दरस्य प्रेष्ठा ृत्यस्तं याव्यादित्ये ।१४। तदधो दिवो 
दुहितरौ विभातारिति व्युष्टायाम्‌ ।१५। ख ० ६ । 


प्रस श्चा से शकट प्रभृति अन्यो वानस्व्र्यों को आरोत्रण करणो 
हुए उनका भी अभिमरषंण करना चादिए ।६। इम श्छचामे जो.जोभी 
भङ्ं देखा गया है उस-उसका ही अभिमणंण फरना चाहिए जसे दीनौ गौ- 
भक्ष-ईया ओर युग दहं । यह क्षणटादिमें ही मभिगक्लंन होतादहै स्थने 
नष्ठी होता क्योकि ("गावी यह्‌ वहां पर लिङ्ग विद्यमानदहै। रगो 
युक्त नहीं द्ोता है वहां पर बहु युग भौर अश्न युक्तत्वं होता है 19! नाद 
देम-दस मन्य के लिक होने से यष्टा पर 'भासदैयेषु-यहं देष होता है ! 
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जव-जत उदक कै तरण करने कै लिये नौका प्रर समारोहण करतादहै 
तब-तन इस ऋचा को पृ कर दही भाराहण करना चादिए-ऋचा यह 
है--^सुवरामाण पृथिवी धामने हसतम्‌" ' ।८। नधीन रथ से जम गमन करता 
दैतो वहां पर विशेषता है कि वानस्यत्यादि करके भर्थात वानस्थत्य 
लप के अन्त तक करने के पश्चात्‌ व्ह भीकरना चाहिए । नव का तालर्य 
यह है कि जो उपयुक्त न हभ हो । यक से युक्त यश्व होता है 1 भवि- 
दासी का मथं अशोखयर है । बृक्षद्ोया हद हो उसको प्रदक्षिण फरक 
फलों वाली श्नाखा का आहरण कर लेवे ।६। यवा भव्य कोई कुटुम्ब का 
उपयोगी द्रव्य का समाहरण करना चाहिए 1१०। गतत फे समीप भे आय 
मन करना चाहिए ।११। "अस्माक मुत्तमकृधि'"--धस मन्ध कं दवाय 
शादिष्य देव को समीक्षित करता हुभा ही जाप करके रथ से अषरोहण 
करना चाहिए ।१२। “"छपमं मा समानानाम्‌"" एस सूक्त को गृहं में मरति 
पथमातर होता हुभा जाप करे ।१३। “वयमयेन्द्रस्य श्रं छा” इसको उरगौ 
दिनि मे मादित्य के भस्तंगत होते हृष्‌ जाप करे ।१४। यहां परर यतीन 
तीक मन्त्र सज्ञा वाले है -- तद्रो दिवो दिते विभाति" दति । नका 
जाप उपांशु दही होना चादिए ।१५। 


अथातो वास्तुपरीक्षा ।१। अनूखरमविवदिष्णु भूम ।२। 
आंषधिवनस्पतिवत्‌ ।¶। यस्मिन्कुशवीरिण प्रभूतम्‌ ।५। 
कण्टकिक्षीरिणस्तू समूलान्परिखायोद्रासयदपामार्गः 
शाकस्तिल्वकः परिग्याध च्‌।त चंतानि।५। यत्र स्व॑त 
आपो मध्यं समेत्य प्रदक्षिणं शयनोय परीस्य प्राच्यः 
स्यन्देरप्नप्रवदत्यस्तत्सवं समृद्धम्‌ ।\६। 


इसे ““अतः'' यह हे तुके अर्थं वालादहोतादहै। गृहुके निमित्तमें 
समृद्धि बुद्धि होती हँ इसी से यषां पर वास्तु परीक्षाको का जात्ता है।१। 
चस प्रकारसे लक्षते धृक्त देशर्मे वास्तु करना भादहिए्-भूमि विवष्वसें 
रहित भौर ऊषर नहीं होवे वष्ट पर ठी वास्तु करे ।९। ओ भूमि भौषनि 
भौर वनस्पति से युक्तो पेसीही भूमिमे वास्तु करे ।३। जहां परभूत 
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कुदावीरिण होवे वहीं पर वास्तु करना चादिए 1४! जौ करि दार भीर 
क्षीर वालि वृक्ष हवि उनको समूल परिखण्डित करके शपामार्मशारस्ति- 
ल्वक भीर परिव्याध षस प्रकार के वास्तु चिद्या म निषिद्ध होते है अत्त 
एव ये सव चद्वास्य दही होते ह ।५। जिस देश्य में जल सब दिशाओोंसे 
आकर मध्य मेँ प्ुच कर रहै वहां पर प्रदक्षिण दयनीय कौ परीत करके 
भ्रा मुख्य गमन करना चाहिए । इस लक्षण से युक्त षास्तु विध्या-वृत्त- 
धन-धान्यादि सबसे समृद्ध होता दै । सब ओर से उच्छति मध्यमे थोडी 
निम्न भौर प्राकूप्रवण भूमि को करके शह बनाना चाष्िए। वहा पर 
प्राची दिशामे गृही को शयनीय गृह बनाना चाहिए । शयनीय गृहक 
उत्तर मे जल के दानैः निगमन के लिये स्पन्दनिका करे ।६। 


समवस्नवे भक्तदारणं कारयेत्‌ ।७। बह्ुघ्न' ह॒ भवति 
1८ युवानस्तस्यां कितवाः कलहिनः प्रमायुका मव- 
न्ति ।१०। यत्र सर्वत आपः प्रस्यन्द॑रन्सा स्वस्त्वयन्य- 
ख.ता च ।६१। सल ७। 


जिस मार्गे से जल निकलता हि वह देद सभव ज्व होता है भवि प्राची 
पिका मं सभवतस्तव मे लथनीय के उत्तर मे महानस अननाना चाहिये । 
अन्य शास्वमें प्रणदक्षिण दिक्षामें भक्तकश्षरण देखा गयाहैतो प्राची 
दिशा मेंकेते कहा गया दै दत प्रकारकी शषा से प्रकृते का स्तवन फिया 
जातादहैकिदेसा ह्वी करना ऋद्धिमान्‌ होता 8 । इसनिये यहांपर्दही 
करना साहि क्योकि वष्ट बहूत भश्न वाला होता है ।८। जहौ पर शदो 
स्वजनों भीर भागन्तुकों के साय स्वतन्त्रता से रहता दहै वह समा कटी 
जाती दै उम सभाको दक्षिण प्रयाण उदीची दिगार्मे करना घाहियि। 
वह्ठौपरकी हर्द समा घ्रुतसे रहित होती है ।६। बिना षिधिक करने 
पर बषटूत से दोय होते दै । अवित स्थानम करने पर उसमें युवालौग 
कितव-कल ही भीर प्रमायुक हौ जाया करते है । अथि युवावस्थादहीमें 
अल्पायु होकर मर जाया करते) दइसनारणसे वहाँ पर नदीं करनी 
नाष्िए ।१०। फिर वु सभा कहां पर बननी चाहिए यह्‌ बतलाते हए 
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कहते है जहौ पर सभी दिक्षाओं से जन का अागनन होता है वहां गृहक 
मध्यमे सभा बनानी चारिएु जहां पर वहु अद्यूना ओर शुभकारी दुला 
करती हि1११। 

अथैतेर्वास्तु परीक्षेत ।१। जानुमात्न गर्तं खात्वा तैरेवं 

पांसुभिः प्रतिपूरयेत्‌ ।२। अधिके प्रशस्त स्मे वार्तःगरून 

गदितम्‌ ।३। अस्तमितेऽपा सूपूर्णं प्ररिवासयेत्‌।*। 

सोदके प्रशस्तमाद्र वार्तं शुष्के गर्हितम्‌ ।५। त 

मघुरास्वाद सिकतोत्तरं ब्राह्यणस्मर ।६। न! हितक्षत्निधस्य 

1७। पीतं वेर्यस्य ।८। 

परबोक्त लक्षणों के सम्भवन होने पर्‌ उत्तर लक्षणोको बलवत्ताकौष 
होती है --यही यहां पर ' भथ'' दस शण्ड का अर्थं होतादहै। वास्नुकी 
परीक्ना करनी चाहिए । परीक्षा कंते कर--यह बताया जाता द ।१। 
घुटनों तक एक गहा खोदफकर उन उमीभिह्ीतेभर देवै | उण गत्त 
के पूरित होर रेप भुलिके वन जाने पर वास्सु परम प्रशस्त होता 
ओर यदि उसके मर जनकं बराबर तो वर्छपर वास्तु ष्ृत्ति वाना 
हमा करता है। तथा गततः की पूत्ति ्ीनदहो स्कैतो घरी प्रर 
वास्तु कमं गर्हति हुभाकरता है! उममे वहां कभीभी नटीं करना 
चाहिए ।२-३। अस्तमित वेनामे जनसेउसतगत्रुं फो पूरित करके उमे 
राक्जिको परिवासित करना चाहु फिरव्यूम मे निरीक्षण करं 4 
जल के सहित होने पर वहु त्यन वास्] कमं फे लिय प्रश्स्म होना है-- 
शावं रहन पर अत्त ओर शुष्कहो जाने प्रर गित होताद्ै।५। जो 
तिकता की अधिकता वाला भौर मधुर अस्वादवाला दहो भौर श्रते वर्णं 
काष्ठ वहू ब्राह्मण के लिय शुभकारी होता है । मधुरास्वाश् युक्त सिकता 
धाला लोहित वर्णं काहो वहु क्षत्रिय $ णुभदैक्नीर जौ पीत यर्णं वाना 
मधुर स्वराद युक्त प्िकता समन्वित हो यह वैष्य षो चयुभकारी होता £ 
१६-७-=। 

तत्सहस्रसीतं कृत्वा यथादिक्समचतुरल' मापयेन्‌ ।€। 

आयतचतुर वा 1१० तच्छमीराखयोदुम्बरलाखया 
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वा रान्तातीयेन च्चिः प्रदक्षिणं परित्रजन्परोक्षति ।११ 

अविच्छिन्नया चोदकघारया । आपो हि छा मयोभुव 

इति तुचेन ।*२। वंशन्तरेषु शरणानि कारयेद्‌ ।१३। 

गर्तेष्क्वकां शीपालमित्यवधापयेन्नास्याग्निर्दाहिको भव- 

तीति विज्ञायते ।१४। मध्यमस्थुणाया गर्तेऽवधाय प्राग- 
ग्रोदगम्रान्कुदानास्तीयं ब्रीहियवमतीरप आसेचधेत्‌ । 

अच्थुताय भौमाय स्वाहेति ।१५। अथेनामुचिद्धियमाणाम- 
नूुमन्त्रयेतेहैव तिष्ठ निमिता तिल्विलास्तामिरावतीं मध्ये 
पोषस्य तिष्ठन्तीमू । आ त्वा प्रापन्रघायव भा त्वा कुमा- 
रस्तसरुण आ वत्सो जायतां सह । भा त्वा परिधितंः 

कुम्भ आ दध्नः कलदोरयसन्निति ।१६। ख० ८। 

स प्रकार म परीक्षा किये हए वस्तु को सहलक्षील करके वेखना 
चाहिए । महृतवार सीतां के द्वारा फिर उसका कपेण (जूत, ६) करे । फिर 
सभी दि्ाभों मे सम चौकोर वर्ह पर स्थण्डिल की रचना करनी चाहिए । 
सह शन्द यहां पर बहत के अथं को ही वतने वाला दै 18} अथवा 
दीर्घं मौर चौकोर वनबा्वें । वहाँ पर इमी प्रकार कारम है कि प्रथम 
वाष्ठिरी परीक्षा करके फिर भीतरी परीक्षा कै ए्रासा वास्तु का कायं करना 
चाहिए । भायत भौर चीकोर गतत करमे देशे कफि जंहा पर सन जगह जल 
मध्य मे समागत ष्ोकर रहै--यदे समक्ननेषे । एसे ही स्थल षर मागे 
बताये जाने वाला प्राक्षाण भाषि करे 1१०! वहा पर श्षमी शाना सं अथवा 
उदुम्बर फी शाखा से “शंन इन्द्र्नी'" इस सूक्त को जो सन्तानीय नाम 
से प्रसिद्ध है तीन वार परिव्रजन करता हभ पदे । प्रदक्षिण मोक्षण करे। 
सर्वत्र मन््रके भन्तमें कमं का आरम्भ करना चादि । परणुना छिनति 
इमसे प्ररणुवतु करे । मन्त्रके मन्तमें प्राची से आरम्भ करके ब्रजनका 
आरम्भ करना चाद्िएु 1१९१। तीन बार प्रदक्षिण परिश्रजन करता हुमा 
अविच््छिप्न जल की धारा से “आयोदिष्ठा मपोमव ?'“इस च्छ्व से प्रोक्षण 
करमा घादि्‌ । यहा परनी धारा कीभौरत्रुचाकी आवरृत्तिद्टौतीद 
।१२। वां पर जितने भी षाँ होवें वहां दो-दो वासो के अन्तरो म फु 
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शवावि से पृथक्‌ करके अवान्तर गृहं बना देने चाहिए 1१३। समस्त स्धूणा 
कै गर्तो मे मवका भरणात्‌ क्षीपाल का भवधान करना नाद्‌ । इस प्रकार 
से इसकी भ्न दाहक नहीं होती दै--रेखा सूमा जाक्ता दै । १४। यह पिर 
यह्‌ गन्त विशेष है । मध्य स्थूणा के गत्तं कादीपाल कामववान करके 
कृदागों का समास्तरण करे ओर इस पश्चत्‌ मन्तके दोरा भषलिसन 
करना चाहिए । मन्त्र--"“अश्र.तायं मीमाय स्तराहेा यहद! यशा एर 
“अवधाय *-- यह्‌ यचन भवबका ओौरः शीपाल वोनौ के अवतान की प्रा 
केही लिये है ।१५। मध्य स्यूणा गद्यं करो आधीयमाना को मन्नोंैभनु- 
मन्त्रण करना चाहिपए्-मन्ध--षएदैवतिष्ठ निमिता तिल्जिना स्नःमिरा- 
वतीं मध्येपोषस्य त्िष्ठन्तीम्‌ । भ स्वा प्रायान्नद्यायन आत्वा कुमारस्नस्ण 
भावत्सो जायत्तांस्ह॒ । आत्वा परिधिनः पुम्भ आदध्नः कलर यामिनि 
ये दै।१६। 
वेरामाघीयमानमर्‌ ।१। ऋतेनं स्थूणामधिरोह्‌ वंशं द्वाघोय 
आयुः प्रतर दधातादतिः ।२। सदूर्वासु चतमूषु शिलापु 
मणिकं प्रतिष्ठापयेष्पृविष्या अधि समभवेति ।२। अरद्खरो 
वावदीति त्रैधा बद्धो वरत्रया । इरामु ह प्रश्षसस्व्यनि- 
रामपवाघतामिति ता ।*। अथास्मिन्नप आासंचयेत्‌ । पेतु 
राजा वरुणो रेवतीभिरस्मिन्स्थाने तिष्ठनु मोदमानः इरा 
वहन्तो धृतमूक्षम।णा मित्रेण साकं सह्‌ संविचार्त्विनि 
।५। अथैनच्छमयति ।६) ब्रीहवियत्रमत्तीभिरद्धिहिरण्यम- 
वधाय रान्तातीयेन त्रिः प्रदक्षिणं परिग्रजन्मोक्षति 1५1 
अविच्िक्नया बोदकधारया-अपो हि छठा मयोभुव हति 
तुदेन ।<। मध्येऽगारस्य स्थालीपाकं श्रपयित्वा वास्7- 
ष्पते प्रतिजानी ह्यस्मानिति चतसृभिः प्रत्यृचं हुत्वाऽन्न 
संस्कृत्य ब्राह्यणान्मोजयित्वा शिव वास्तु शिवं वास्त्वि- 
ति वाचयीत ।९। ख० ९ । 
धीम मान वांस का अनुमन्वरण करना चादिएु ।१। इमके प्रायं 
मन्यम स्थृणा के ऊपर आधीय मान वांस्त का अनुमन्त्रण कना भरा 
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अन्य विद्धाचु तो प्रत्येक वंद के लिये भावृत्ति की दृष्छा रखते है । मन्त्र 
है--“ऋछतेन स्थूणामधिरोह वंश द्राघीय भायु प्रतरं दधाना” इति ।२। 
चार शिलाद स्थापित करा कर उन पर दूम रखकर इसके पश्चात्‌ मणिक 
(जलघारण फे त्थि माण्ड विशेष कोकहतेहै) को प्रतिष्ठापित करावे 
अर मन्वकेही द्वात प्रतिष्ठापित करना चाहिए । अथवा ^“मरङ्कसो 
वावदीति व्रधा वद्धो वरत्रया । इरामृह प्रणं सस्यनि रामपबाघताम्‌ "इति 
छत ऋचा से प्रतिष्ठापित करावे ।३-४। इसके उपरान्त इस मणिक मे जल 
का निपिञ्खन करे मौर यह्‌ पूरणाथं मन्प्रके ही द्वारा करे-मन्ध्र--एतु 
राजा वरणो रेवतीभिरस्मिन्स्थाने तिष्ठतु मोदमानः । रां वहन्तो धून- 
मुक्षमाणा मित्रेण साकं सह संधिशन्तु" इति---यह्‌ दै ।५। इसके अनन्तरं 
एस वास्तु शान्तिको करता है ।६। प्रीहि भौर मन वाली जलो सेहिरण्य 
का मधान करके सद्चान्तीयके द्वारा तीन चार प्रदक्षिण प्ररित्रिजन करता 
हभ प्रोक्षण करता ह ।७। अविच्छि्न जल की धारा से “ापोहिषएामयो 
भ्रुवः" एस तृचा से करना चाहिए ।८॑ दस सूत्र मे श्रययित्वा"“-- ईस 
सचन से यहु भवगत दोतादहैकि इस स्थानी पाकसे पहिले दस गृहमे 
अन्ययाक का भ्रमण नही करना चाहिए । भुक्तवान्‌ ब्राह्मणो से"शिवं वास्तु" 
किवं वस्तु यष भाष लोग योले--यह्‌ वाचन कराना चाहिए । मौरवे 
ब्राह्मण भी "दिवं वास्मु-दिवं वास्तु~यह्‌ प्रति वचन बोले । जगार के मध्य 
मे स्थाली पाक को "वास्तोष्पते प्रतिलानी यस्मान्‌" इन चार चाओ मे 
प्रतिष््वा हवन करके मन्न करा संस्कार करे भौर फिर ब्राह्ु्णो को भोजन 
फरता कादिए ।९। 


उक्तः गृहप्रपदनस्‌ ।१। बीजवतो गृहान््रपद्यत ।२। 
क्षेत्र प्रकर्षयेदुत्तरेः प्रोष्ठापदैः फल्गुनीमी रोहिण्या वा ।३। 
कषेत्रस्यानु वा तं क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्युचं जुहुया 
ज्पेदा ।४। गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्येत मयोभूवतिो 
अभिवानूल्ा इति द्वाभ्याम्‌ ।५। भायतीः; । यासामूष- 
तुलं मधोः पूर्णं घृतस्य च । ता नः सन्तु पयस्वती- 
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बह्वीर्गोष्ठ घृताच्यः । उप मतु मयोभुव ऊजं चौजश्च 
विभ्रतीः । दुहाना अक्षितं षयो मयि गोष्ट निविरध्व 
यथा भवाम्धृत्तमो था देवेषु तन्वर्मरयन्तेत्ति च रूक्त- 
दोषम्‌ !६। आगावीयसेके ।७। गणानासामुपतिष्ठ तागृर- 
गवीनां भूताः स्थ प्रस्ता स्थ शोभनाः प्रियाः प्रियो वो 
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जो “श्रयद्यत गुहानहं सुमनरा* त्यादि गृह प्रपदन कहा गमा है 
खसे यहां पर भी करना चाहिए । मच्यलोमोंने कहादहै षि जो मणिक 
प्रतिष्ायनादि कहा गया दै वही गृह प्रपदन संञा वाला होत्ता है । एससेै' 
क्या सिद्ध होता है माणिक स्थायनसे पषटिनिहीबीनोंका श्रप्रण करक 
सठुणीभाव से प्रवेश करे ।ओौरभीयह्‌ दहैकि अन्य क्षास्त्र से संस्कृत 
अथवा विक्षीणं पृराने गह का संस्कार करके प्रवेश करते घ्ुए की मणिक 
प्रतिष्ायन आदि सिद्धि होता है।१) यहां पर "गरहान्‌"--यह वघ्तन इसी 
लिये है किजिस गृहमे प्रवेश करता वहांपरभी सी प्रकारसे 
प्रवेश्य करना चाष्ठिए चह वह्‌ विशषीणं का संस्कार करके ही प्रवेश किया 
नावे । अथि मणिक्रादि वीज व भपदमान्त वहां भी करना ही चाहिष्‌ । 
इससे पष्टिले कफी' हुई भ्याख्या भी साध्वी होती है ।२। उत्तरा प्रोष्ठ पर्दो से 
फाल्गुनीयों से अवा रोहिणी के द्वारा कषत का प्रकर्पण करना चाहिए । 
थे पीन दही नक्षत्र ह । नित्यकमों को द्रव्य साघ्यहोनेसे द्रब्य के लिये 
क्षेत्र का प्रकर्षण करना चादिए । तात्पयं यही है कि उक्त तीन नक्षघोंमे 
कृवि का प्रारम्भ करना चाहिए ।३। प्रारम्भ दिवसर्मे यहु करना चाच्चिपए- 
यह बतलाते है--क्ेत्रस्थानू घा त क्षे्रस्य पतिनावयम्‌ ।॥ दस प्रति 
छना हवन करना घादहिए ? माला जाप करना चाहिये ? वहा पर उप 
लेपनादि करकेष्टी हन करे ।४। सण करने के लिये अरण्य की ओरं 
गमन करती हद पौभों का अनुमन्त्रण करे मौर दिनप्रतिदिनि करे । सीप 
वाहि पनी हौ या अन्य हौ--्टसका कोषं नियम नही है । वो ऋषये है 
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भयो धूर्वातो अभिवातुला “"एति ।५। जब गीष ्राभकी गौरञारदीदों 
तो भी गौओं का अन्रुमन्तण प्रतिदिन करना चादिए-'महुस्हयासाम्‌ 1 
इन ऋचामों चे करे भीर शुकतशेषके द्वारा करे। “"यारामरूष ऋअतुधितं 
मधघोःपूरणं धूतस्य । तानः सन्तु पयस्वतीर्वेलवीगेष्टि श्ुताच्यः उप मेतुमयो- 
भुवर्ज चौजश्च विभ्नतीः । दुहाना अक्षितं पयो मयिगोष्ठं निविराध्वं यथा- 
भव।म्युन्तमो या देवेषु सन्वमैरयन्ता”” यह सूक्त देष दै ।६। कु विद्धान्‌ 
आती हई गौरो के अनुमन्यण मेँ ““मागावो अग्मन्‌" हसी सूक्तको 
वाहते ह ।७॥ इन अगर्गवो गौओं के संघों कम उपस्थान करे-- "महर 
भू तास्य शोभना प्रहास्तास्थ त्रिया । त्रियो को भूमाघं शंममि लानीष्वं 
दोसमि जानीष्य। 
इति आश्व लामन गृष््य सूरे द्वितीयोऽध्यायः घमाप्तः । 


भि क भा ०७ 


त्ती पीर्घ्पापः 


अथातः पचयन्नाः ।१। देवयज्ञो भूतयज्ञः पितुयज्ञो ब्रह्म 
यज्ञो मचुष्ययज्ञ इति ।१। तद्यदग्नौ जुटोति स देवयज्ञो यद्‌- 
बलि करोति स भूतयज्ञो यत्तित्रुभ्यो ददाति स पिचरुयजो 
यत्स्वाघ्यायमधीयते स ब्रह्मयज्ञो यन्मनुष्यैम्यो ददाति 
स॒ मनुष्ययज्ञ इति ।२। तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत ।४। 
स०८१। 
हस सूत्र में "अतः यह्‌ णन्द हतु के अर्ध वाला । षयोक्रि नके 
करने पे निःश्रोयस फी भ्रात्ति होती है पच्च यज्ञ नाम वाले यज्ञ मतले 
जौयगे ।१। वे पाच यज्ञये हैै-देवयक्ञ, भूतयज्ञ, वितृयन्ञ, ्रह्मयज्ञ, 
भौर मनुष्य यज्ञ ।२। जो गिनि म दश भाहतियों का हवन कला दहै 
वह देवयज्ञ होता है । जहां वलि काहरण होता है वह्‌ भूतय द्रत & 
जो पितृग्ण के लिये "स्वधा पितृभ्यः" इससे दैता है वह विनूयश होता 
है। जो स्वाध्याय का भधघ्ययन करतादै वहु ब्रह्मयञ्न होता है।\! नो 
मनुष्यों कै लिये देता है वह्‌ ममुष्य यज्ञ होता है ।३। उक्त हन पचो यज्ञो 
को प्रतिदिन करना चाहिए ।४। 
अथ स्वाध्यायविधिः ।१। प्राग्बोदग्वा प्रामाल्निष्क्र 
स्थाप आप्लुत्य शुचौ देशे यज्ञोपवीत्याचम्याङ्धिन्नवासा 
दभणिां महदुपस्तीयं प्राक्करलानां तेषु प्राडः मुख उपवि- 
इयोपस्थं कृट्वा दक्िणोत्तरौ पाणी संधाय पवित्रवन्ती 
विज्ञायतेऽपां वा एष ओषधीनां रसौ यदुर्भाः सरसमेव 
तद्ब्रह्म करोति । द्यावापृथिव्योः सधिमीक्षमाणः 
संमील्य वा यथा वा युक्तमात्मानं मन्येत तथा गुक्तो- 
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ऽधीयीत्त स्वाध्यायम्‌ ।२। ॐ पर्वा व्याहूतीः ।३। 
सावित्रीमन्वाह पच्छोऽर्घकंचः सर्वामिति तृतीयम्‌ 1५। 
ख०२। 


अव स्वाध्याय की निधि बतलायी जाती 8 । दसस वंश्वदेव के 
पहने या पी अध्ययन करना चाहिग्--ष्समें फोई भीकम का नियम 
नहींष्टै यह सिद्ध है ।१॥ पूवम या उत्तरम प्रामसे निकल कर जल 
मे आप्लुत होवे भौर फिर किसी शद्ध देश में यशोपवीती माचमन करे । 
लार्यिन वस्त्रौ वाला द्मां महानु उपस्तरण करफे उनके युक्त कूलो म 
प्राह मुख होकर उपविष्ट होकर उपस्थ करके दक्षिण उत्तर दोनों हायों 
को संधान करके पविश्री वाले करे । यह श्रवण किया जाता दहै अर्थि 
यह्‌ समस्त गृह्य शास्त्र धूति मूलक ही होतादहै। यहं जलफारस दहै 
अथवा ओौधियोंकारस टैजोदभं सरसी उत ब्जह्यको करता है। 
फिर द्यावा पृथिवी की सन्धि को देता हुमा अथवा नेतो को समीलित 
करके जंसे भी आरा को युक्त मने सेठी युक्त होकर स्वाध्याय का 
अध्ययन करता है ।॥२॥ आदिमं प्रणव को कहकर फिर तीनों व्याहू- 
तियो को समस्तो को बोलना चाहिए । श्भूृश्रुषः स्वः" ये तीन 
मह्ाव्याहूतिाँ है ॥३॥ फिर सम्पूर्णं सावित्री को बोले [ पच्छ अर्धं 
वऋछ्वाके फ़्रमसे तृतीय फो बोलना चाहिए 11४॥ 


अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋवो यजूपि सामान्यथव्जिरसो 
ब्राह्मणानि कलत्पान्गाथा नाराश्ंसीरितिहासपुसणानीति 
।१। यट वोऽधीते पयञआहुतिभिरेव तह वतास्तपंयति यद्य- 
जू'पि धृताहृतिभिर्य॑त्सामानि मध्वाहुतिभिर्यदथर्बद्धि- 
रसः सोमाहृतिभियेदब्राह्मणानि केठ्पानगाथा नाराश 
सीरितिहापदुरयणानीत्यमृता हतिभिः 1२1 यहचोऽधीते 
पयसः कुल्या अस्य पिचृन्स्वधा उपक्षरन्ति यद्यजूषि 
घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्वः कुल्या यदथर्बाद्किरसः 
सोमस्य कुल्या यदुत्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराश्ंी- 
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रितिहासपुराणानीत्यमतस्य कुर्याः ।३। स यावन्मस्मरेत 

तावदधीत्येत्तया परिदधाति । नमो ब्रह्मसौ नमो अस्त्व- 

म्ये नमः पृथिव्यै नम ओपधीस्यः । नमो वाचं नमो 

वाचस्पतये नमो विष्णवे महत्त करोमीति ।४। च० ३। 

इसके भनन्तर स्वाध्याय का मध्ययन करना चादधिण्‌ { एमन यह्‌ 

सिद्धहोता है कि प्रणय जिनके भादि गेदै पमौ तीनो व्माद्तिया 
स्वाध्याय काहीअङ्खहे 1 फिर यनुर्वंद ङी कचि ~ सामवेध-ग्वद 
जर भधर्वाद्खिरस-ग्राह्मण, कल्प, गाधा, नरगं, दतिष्टास भीर पुराणों 
का अध्ययन करना चाहिष्‌ ।॥१।॥। जो बहुत ऋचाभो का जघ्यगमन करता 
है, पय की भाृत्तियो केही द्वारा करना चाद्धिण । ढसगे देधनाशो कातर्पण 
करता दै । यजुवद को घन की महुतियौ केद्वारा, मासवेशको मधु की 
आहुतियो कै दारा, आद्जिरमो कौ मोम की नाहूनियो केद्वारा अध्यग्रन 
करता है । दमक अनन्तर ब्राद्मण-कला, गाधा.नराशंसि-ढनिद्राम पृगर्णों 
का अध्ययन अमूत फो आहुनियोंके द्वारा कर्मारा ए ॥२॥ जैगाङि 
बताया गया दकि ब्रह्मयज्ञकेद्वारा देवगणत्रुत शोत वैर द्री अम 
बताया जाता दै कि पिनृगणनभी तप्त हौनेदै। जो क्चरचाभो का परध्ययन 
करता दै वह्‌ प्रय की नदियां पितृगण के समीपत प्रं उणियि नीर 
ओर स्वधा का उपक्षरण किया करती है । यनुर्वेद के मन्य धूतकी 
नदिया-- सामवेद मधू की नदियां तथा आर्िरमाथनं चेद मन्व 
सोमररा की नदिया ओर ब्राह्मण, कल्प, गाधा, नाराणमि, सत्र तिह्याग- 
धुराण अमृत की मददियां पिलूगण को उपस्थित न्नौनी है 11३11 उगवो 
चाहिए फ्रि जितने समय तक अपने मनको एकाग्र सममे ठगने ही कानं 
तक अध्ययन करना चादिए । यह कोर नियम नहींहैक्रि दशो काही 
ह्वी भध्ययत करे । सध प्रकार से समातं मनने ही अध्ययन करे ) 
यद्ना हतना ही करे-पेसा कोपी नियम नहीं) फर्म ऋचा 
क्षे परिधान करता दै-"“नमो ब्रह्यये, नमोऽस्त्वग्नये, नमः प्रथिष्ये 
नमधोपधिभ्यः, नमो वाचै, नमो वाचस्पतये, नमो्िष्णषे महन्‌? 
करोमि" ॥ दति ॥४॥ 
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देवतास्तपेयति प्रजापतिब्र ह्या बेदादेवा ऋपयः सर्वाणि 
चछन्दस्योकारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षमहो रात्राणि सांख्याः सिद्धाः 
समद्रा नद्या गिरयः कषेत्रौषधिवनस्पत्तिगन्धर्वप्सिरसौ 
नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यश्चा रक्षांसि भूतान्ये- 
वमन्तानि ।१। मय षय. रातचिनो माघ्यमा गृत्समदो 
विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिर्भ॑रद्राजो वसिष्ठः प्रणाथाः 
पावमान्यः श्षुदरसूक्ता महासूक्ता इति ।२। प्राचीनावीती 
।३। सुमन्तुज मिनिवेशम्पायनपैलसूचमाष्यभारतमहा- 
भारतघर्माचार्यां जानन्तिबाहविगाग्यगौतमस्चाकल्यवा- 
भ्रन्यमाण्डव्यमाण्डुकेयए गर्गीवाचक्रवी वडवाप्राती- 
थेयी सुनभा्मैत्रेयी कोलं कौदीतक महाकौषीतकरं 
पे ङ्गय मह्‌पैज्गय सुयज्ञं सांख्यायनेतरेयं महैतरेयं 
शाकलं बाष्कलं सुजातवक्वमौदवाहि महौदवाहि 
सौजामि शछौनकमाश्चलायन ये चान्ये आचार्यास्ति सवं 
तुष्यन्त्विति ।४। प्रतिपुरुष पितु स्यपयित्वा गहानेत्व 
यदह्दाति सा दक्षिणा ।५। 


परिधान के अनन्तर श्न देवों का उदय के द्वारा तर्पण करता दै 
यह्‌ तर्पण मँ प्रसिद्ध है-श्रागति-~ब्रह्मा-वेद-देव ऋऋपि-स्तव छन्द 
ओङ्कार-वषट्‌ कार व्याहृततियां -सावित्री-यज्ञ-द्याचा पृथिवी-अन्तरिक्ष-महो- 
रात्र-साख्य-सिद्ध-समूद्र नदिर्या- पर्वत क्षो्र- गोषधिया- वनस्पतति-गन्धरवं- 
अप्सरा-नाग-पक्षी-भी रो-साध्य-विप्र-यक्ष-राक्षस भीर श्रुत सव तृप्त होवें 
गेसी रीतिसे ही सबका नामोच्चारण करकेही तपण करना चादहिषए्‌ 
11१1 इसके अनन्तर प्रति प्रभृति यार पियो का तर्पण करता है 1 
वै बारह येरहँ-रतबि-माध्पम-गृत्समद-विष्वानित्र-वामदेव-अन्नि-भर- 
द्वाज-वसिषएठ-परगाध-पावमान्य-कषु्र सूक्त भौर महामूक्तं ये हैँ ।(२॥ प्राचीना- 
धीती होकर ही जो भागे बताये जाने वाले हे उनका तर्पण किया जाता 
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है ॥३॥ सुमन्तु जैमिन-त्रैशम्पायन- पत सूत्र नाप्य पारत नहाभारत 
धर्माचार्य्य जानन्ति वाहनि-गार्ग्यं गौतम काक्त्य दाच्चत्य~-मण्डन्य-माण्द्‌- 
केय-गर्गा वाचूकवी वडवा प्रातिपेयो सुगगामंत्रवी-कटोत कौणी तः मह 
कौतीतक वैद्गच गहापैद्नन रुधज्ञ साख्पायन फतरेप गरैतरण- 
शाकल वाष्फ़ल सुजातवक्त्र भौदव्राहि मदीदवादि रौजामि भीन 
आश्वलायन ये सव तेर्ूस वाक्य जौरजौअन्य आवार्य दैवे गवर 
तृप्त होके ॥ एति ।४॥ प्रति पुरम पितृगण करो वरुन करै गृद्ुम जकर 
जो देता है चहु दक्षिणा होती है ॥५॥ 


अथापि विज्ञायते रा यदि तिष्ठन्त जन्नासीनः शयानौ वा 
यं ऋनुमधीते तेन तैन हास्य क्रनुनेष्ठः भवतीति ।६। 
विज्ञायते तस्य द्वावनध्मायौ यद्ाऽतत्मा-गुचिर्यह्‌ शः 
।७। स ० ४। 


पूर्वं म कथित उगयेहान के सम्प्रव न्न प हगप्रकारने ब्र्य- 
यनं करना चाहिए-इस तिष्य मं श्रुति ने कलहा टै-- नणयानोन्धीगीत- 
नाष्रम्याम्‌”-इट्यायि जो निपेध् टै यह नित्य ग्वाघ्मायफाही दोना 
ओरं ब्रह्मयज्ञ का नही होताहै। म्रौरभी नाया जाना 0 बेह यदि 
सहा होता हुजा, गमन करना हभ, बेखा हमा भथवा शयन कनता हुजा 
जिम क्रु का अष्ययन करतार उ-उ क्रतु षे एमक्रा भगी होना पै 
।॥६। उरा ब्रह्मयज्ञ की दो ह्वी अनध्याय वनलारई जानी दहै । प्रथम नौ जव 
आत्मा अदयुचि हो चाद सूतक मे-मृतक से जयता मलाद्धि केद्रार एमी 
भी प्रकारसे हो तक प्रुसका अनध्याय होता भौरद्भुभरा जथर 
अमेष्व आवि पदार्थोसे वहुदैवा द्वी अणुचि हा-द्नदही कारणों कष्टौन 
पर गनध्याण होता है। कालके विगयमेंतो श्रृति दहै कि---"मध्ान्विनि 
प्रबलमधीसीत म एव विद्वान महाराज उपचि उदिते च" अर्णान्‌ पिनि 
मध्य प्रबल्ता से अष्ययन करे जोहम प्रकारका विद्रान चै व 
महाराज ऊपाकाल मे भौर सूर्यदेव के उदित हने पर भध्ययत कद ।७। 
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अथातोऽध्यायोपकिरणम्‌ । १1 ओपधीनां प्रादुभवि श्वव- 
रोन श्रावणस्य ।२। पन्चम्यां हस्तेन वा ।२। आज्यभागौ 
हुत्वाऽऽज्याहुतीजुं हुषात्‌ । साविनव्ै ब्रह्मणे श्रद्धाय 
मेधायै प्रज्ञारी धारणा यै सदसस्पतयेऽनुमतये छन्दोभ्थ 
ऋ.पिभ्यश्च ति ।४। अथ दधिसक्त्‌ ञ्जुहाति ।५। अग्नि- 
मीले पुरोहितमित्येका ।६। कुपुस्भकस्तदव्रवीदावदस्त्व 
शकुने भद्रमावद णाना जमदभ्निना धामते विश्व 
भुवनमधिधित गन्तन यज्ञं यज्ञियाः सुशमियोनः 
स्वो अरणः प्रतिचक्ष्व विचक्ष्व।ऽ5ऽगे याहि मरुत्सखा 
यत्तं राजच्छृत हविरिति दव्युचाः ।७। 


यहाँ पर “अतः '-- यह्‌ शब्द दतु के अथं बाना है। द्रा अन 
स्तर जध्याय का प्रारम्भ जिस कमंमे होना दै उसे ही अष्यायोयापा- 
करण कहते दै जोकि ब्रह्मयज्ञ नित्यहे एसी हैतु से अध्ययन का 
प्रारम्भ बतलते &६।१ उसका कान बताते है--जव मोपधियों का 
प्रादुमवि हौ तव श्रावण मासके प्रवण नक्षत्ररो प्रारम्भ करना चादिए 
जब श्रावण में किमी कारण से मीधधियों कः प्रावुक्रविनदहोतो भाद्रपद 
में श्रवण करे-- यही तात्पयं दै। वृष्टि के अपकर्पे मं कर्म का अपकर्थं 
फभी नहीं होता) यदि भद्रपदमे भी वृष्टि का भपकर्पं दहो जावैतो 
धया करे-षसका समाप्रान यही दहै कि यह कमं वर्णान्ते द्री किगा जाता 
दै। श्रावण मौर माद्रमद वर्पाकी ऋतुके ही माप्त ह ।२। अथवा 
श्रावण मास्त फी पञ्चमी जत्र हस्त नक्षत्नरसे यृक्तहोतब कंडे । इस 
श्रफारसे तीन काल एस कर्म के लिये बता दिये गये §।३। नाज्य भागों 
फा हवन करके आज्य की भाहूतियों से हवन करना घाहिष्‌ । य्ह पर 
भाज्य भ्रग का वचन निध्पा्थं होता) ये नौ आहूतियां ह इनको चृत 
से दी दयन करना चा्ठिण सिच्च स्वाहा--ग्रह्यण, श्रद्धामै, मधायै, 
प्रज्ञायै, धारणाय, सरस्वतये, अनुमतये, छन्दोभ्यः, ऋछपिस्यः स्थाहा 1 
स्वाष्टा शब्द राव फैट अन्त मं प्रदक्तं करे 1४ प्रस अनन्तर वधि 
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भिधित्त सक्त.ओं क। हवन करना चाहिए ।५। एक आषटुनि "“मग्निभील 
पुरोहितम्‌" ससे देवे ।६।ऊुपुम्भकस्नद ब्रवीदावद्न्स्त्व दाकुने भत्रमा- 
वद गुणाना जमदग्निना धामं ते विश्वं भुवन मधि भितं मन्ानो सनं 
यज्ञियाः सुशशमियो नः स्वो अरणः प्रतित्त विचक्ष्वाणने याष्धि मष्त्मगा 
यत्ते राजज्छरत हविरिति हब्युचाः ।येनौ य्युचाः टै 1७) 


समानीव आकुतिरित्येका ।८। तच्छुगो रावणी मह्‌ इत्यकरा 
1६। अध्येष्यमाणोऽध्याप्यैरस्वारव्य एताभ्यो देवताभ्यो 
हृत्वा सौ विष्टकृत हत्वा दधिसक्तन्प्राज्य तनो मार्जनमर 
1१०। अपरेणासनि प्राक्रुलैषु दर्भपूपविदग्रोदपात्रे दर्भा 
न्कृत्वा ब्रह्माञ्ञलिकरतो जपेत्‌ ।११६। भ््पूर्वा व्याहृतीः 
साविध्रींच त्रिरभ्यस्य वेदादिमारभत्‌ ।१२। तथोत्यरं 
।६३। पण्मासानधीयीत ।१४। समावृत्तो ब्रह्मचचारक्यन 


"समानीव' आरति: इति-~यह मी एका दहै (तच्छमोराग्रुणी 
वहु" इति--यह भी एका है ।८-&। (अध्याप्य रन्थारय्परे' दतन हही तरै सिद्ध 
होने पर "अघ्यय्यमानाः-- यह वचनं द्रसी लिट शः अल्ययन कर अभाव 
में श्री मध्यप्यमाण स्वयही कर्‌ । दुन देवताओं क लिय हवन करक 
मौर सौविष्टकृत को हवन करके दधि गक्तमों का प्राप्रन करे भीर्‌ फिर 
मार्जन करना बादहिएु ।१० पीर भभ्निंके प्राजग्र द्रभों गर उपधक्ान 
करते है । रावे पश्चा क्षयन जादि मं जल का आतिचन करे रौर शिर 
ब्रह्याज्जत्िकृत हो कर जप करना चादि । स्वयं फर भौरग्रदि वा 
परकिप्यहो तो उनके साथहीमे करना चाहिण ११ स्कार पूर्वक 
समस्त महा भ्ुतियौ का फिर साविघ्री का तीन बार भभ्याप्त करके 
वेदादि "अग्निमीले" ससे आरभ्म करके सूक्त अथवा अनूवाफ्य फा आर 
स्म करना चाद्िए ।१२। यहां पर कृत्स्न कर्म फा अतिदेवा नष्टी धै निन्त 
वेद के केवल आरम्भण का ही अतिदेश किया आता दै । दन दैवताभीं 
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कै लिये अन्नसे हवन करे यही प्रधान होम है! इससे उत्सर्जन में 
प्राशन गीर मार्जन नष्टं होते है रेता गिद्धंहो मया 1१३1 छ माप्त तक 
अध्ययन करना चादह्िपए्‌ ओर वीचमे उपराग नहीं करे 1१४ ब्रह्मनारी 
कै जैमे घमं होति है उमी के ममान समावृत्त सरै । स्वाध्याय के समय 
मेनो धमी का विधान है जसे-गघु, मा, स्वी गमन, दिवाश्चयन आदि 
2, इन सवका वर्णेन करके ही गृक्त हो अध्ययन करना चाद्िए । जो 
समायवृत्त होना ह उसके मेदवल।दि नहीं होती है ।१५१ 


यथान्पायमितरे ।१६। जायोतेगेत्येके ।१५। प्राजापत्यं 
तत्‌ ।१८। वार्पिकमित्येतदाचक्षते ।१५। मध्वमाशटकाया- 
मेताम्यो देवताभ्योऽक् न हत्वाऽपोऽम्प्रवथन्ति। २०। एता 
एवे तदं वतारतर्पयन्ति ।२१। जाचार्यानरपीन्पितृ ठ 
॥२२। एतदुत्सजेनम्‌ ।२२। ख० ५। 


द्रत अघ्ययन में ब्रह्मचार्य की भी प्रवृत्ति होती दै मन्यथा चमा- 
प्रत्त की ष्ठी प्रत्र्ति दोवे--पहशक्घु होती है । इतर का ता्पयं त्रहम- 
चारीञादिसंहीदहै।१६ कुछ कामतदहैजो ममावृत्तहै बहू जाया 
ममन करे 1१७ यदह जाया का गमन प्रजायतिषल्वे की सिदधिकै द्वी लिये 
करना चाहिए । उनका अभिप्राय यही दहै कि ऋतुगमन सर्गथा करना 
ही चाहिणु । व्योँकि गपरन न कण्तै परदोषद्ोनाहै 1 पराशरमे कटा 
है--““छतुस्नातां तु या भार्या सन्निधौ नोपर गच्छति । घोरायां भ्रण हत्या 
यां युज्यते नात्र संशयः 1" अर्थाच जो मनुष्य क्रतु कलमे भार्याका 
गमन नही करता है वड्‌ घोर श्ण ह्या का भागी होवा है-दसमें को 
संशय नेष्टी है ।१८। ग्रह उपाकरण वापिक दै । आचक्षते -यह कहन 
हए यह्‌ दिया जाता दहै रि यह्‌ वैदिरी संचा है पारिभाषिकी नहीं है। 
यह्‌ अन्वथं सनाद एमा प्ले दिष्वाया जा चुका है 1१८ मघ्यमास्नका 
हन वेवतामों फे लिये अन्नमे देवन फरफे होम भेष फे ममाप्त दने पर 
जन मै अवगाहन करते ह !२०। ये दी उसके देवता तर्पण करते ह| 
द्ितीयान्न देवता को करके (तप्यामि । एससे उम्तीस घार्वयो को कहकर 
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तर्पण करना चाहिए ।२१। माचायों को, ऋषियों को ओर पित्रुमणोंको 
तर्त करे । ब्रहम यज्ञका अङ्कु त्पंण कषा गयादै हमसे इम रामयभी 
करना चाहिए ।२२। इसकी यह संज्ञा दै । इसके पष्ट ठै माय तक पडद्ो 
कृ अध्ययने करना चाहिए ।२३) 

अथय काम्यानां स्थाने काम्याः ।१। चरवः ॥२। तानेवं 

कामानाप्नोति ।३। भथ व्याधितस्याऽन्तुरस्य गमगरृही- 

तस्य वा षलाहुतिश्चदः ।४। मुच्चामि त्वा हविषा जीवना 

यकभित्येतेन ।५। 

तरेतामेंजो द्टियां थीं उनके स्थानमे काम्या मर्ष पाक यञ्च 
करनी चाहिए ।१। च्रै्ना मे पुरोडा्दहोतेयथे अव उनके स्थानम चम 
लेना चाहिए ।पश्ुके स्वानमे पशु ही सम्कना चाद्धिण वराणि भोवधि 
साम्य ते समान जातीय काही वाध होता है ।२। जन्य पाक यज्ञ भा्ि- 
ताभग्नि के ओौर अनाहिताम्नि के साधारण है--एेला कहू दिया गयाध) 
जो काम्य होते हं वे अनाष्ितागिनि वाले किही होते है--उमीनिमे ग 
वचन होता है ।३। भव नैमित्तिको के विषय मे वतनाया जातादहै-जो 
ज्वरादि रोग से गृष्टीत हो-जो आतुर अर्थात्‌ वल्यगत हौ भौरजोक्षय 
व्याधि से पीटित दहो एन तीनो निमिर्तो मं पडाषटुति नाम वाना यरं 
ग्रहण करना च।हिएु-यदह्‌ कमं नाम है । यह परर यकार का यवन भाज्य 
की निवृत्तिकेही निय है ।४। प्रत्येक ऋचाम पचि आद्त्तिषो सै हुषत 
करके स्विष्ट कृतं करे । “'मुष्वामि स्था हविप्रा जीवनायकम्‌ दगत्ते करना 
चाद्िए । शौनकादिने भिन्न वचन कुहं उनी र्रकी निवृत्ति 
लिये ही यहां फर यह्‌ बचन दिया गया दहै 1\५। 

स्वप्नममनोज्ञं दृटा नो देव सवितरिति द्वाण्यां चच 

गोपु दुष्वप्न्यमिति पन्चभिरादित्यमुपतिष्टत ।६। यौ 

मे राजन्युज्यो वा राला ठेति बा ।७। श्षुत्वा जुम्भित्नाऽ- 

मनोज्ञ दृटा पापक गत्धमाघ्रायाक्षिस्पन्दने कणं ध्वनने च 

सुचक्षा अहमक्लीभ्यां भ्रूयासं सुवर्चा सृश्रेन सुरूत्कर्णा- 

भ्यां मयि दक्षक्रतु इति जपेतु ।*। भगमनीयां गद्वा- 
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ऽयाज्यं याजयित्वाऽमोज्यं भुक्सवाऽप्रतिग्राह्य' परतिगृह्य 
चैत्यं मूपं बोपहत्य पृनर्मा सैसिद्ियं पुनरायुः पुनर्मनः । 
पूनद्र विणमतु मां पुनर्ब्राह्मणसोतु मां स्वाहा । इमे ये 
धिष्ण्यासो अग्नयो यथास्थानमिह्‌ कल्पताम्‌ । वैश्वानरो 
वावृघानोऽन्तर्मच्छतु मे मनो हूद्यन्तरममृतस्य केतुः स्वा- 
हेत्याज्याहूती जुहुयात्‌ ।&। समिधौ वा 1१० जपेद्रा 
॥११। स्ष० ६। 


अथचा “योने राजन्‌ युज्य" इससे मथवा “सखा वा'"-- 
दमये पूर्नं सान भाहृतियों से करे--यह विकल्प है ।७) इन छ निमित्तो भें 
जो नीचे बताये जाये “सुचक्षा मटूमक्षी भ्यां भूयासं सुवचं मुखेन सुश्च 
कर्णस्या मयि दक्षक्रतू" इनका जाप करना चादिए । त्‌ जुभ्भण-- 
अमनोज्ञ व्फंन--पावक गन्धका आघ्राण~-अस्जिस्पन्दन ओर कर्णं ध्वनन 
ये छ निमित्त ह्येते है ।5। गमनन करने के योग्य स्त्री का गमन करके- 
मयाज्य का याजन कर कर--अभीज्य का भोजन करके--मप्रि्रादा 
का प्रतिग्रहण करके अथवा वैद्य यूप का उपहुनन करके “पुनर्या वं 
द्वद्दियं पुनरायुः पृनर्भगः। वपुनद्रविण मैतुमां पुन््रहिमिण तुमां 
स्वाहा" --"“प्रमे भिष्ण्यारो अग्नयो पथा स्थान भिहुकल्पताम्‌ 1 वैश्वानरो 
योषृधानोऽनार्यच्छनु मे मनो ह्ृ्न्तर ममृतस्य केघुः स्वाहा” द्रससे आज्य 
की आहतियो का हवन करना चाहिये 1&4 अथवा रामिघा्मों क आधान 
करना चादिषु ।१०। अथवा जाप करे । जपके पक्ष्म स्वाहाकार का 
ह्याग फर देना चाददिए क्योकि वहम पर तो केषल जापद्ी है भौर प्रदान 
का आभव होता है।१९१। 


अव्याधितं चत्स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमियाद्वाग्यतोऽनुपवि- 
दार्राचरिक्षेष्रं भरत्या येने भूर्म ज्योतिषा बाधके तम इति 
पश्वभिरादित्यमुपतिष्ठ त ।१। अभ्युदियाच् दकर्मश्रान्तम- 
नगिरूमेणा कर्मणा वाग्यत इति समानमूत्तरामिश्चतमगू- 
भिशूणस्थानमर्‌ ।२। यज्ञोपवीती तित्योदकः संध्यामूपासीत 
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वाग्यतः ।३। सायमृत्तराप गभिमुखोःन्वष्टमदेशं सावित्री 

जपेदर्घस्तिमिते मण्डल आनक्षच्रदर्नात्‌ ।*। एवं प्रातः 

।५। 

यदि अव्यचितकं सोते हुए होने पर सूयं अस्तताको प्रप्तदो जवि 
त्तो बार्यत होकरा अनुपविष्ट होता हभा "यन सूयं उ्योरिा वाधपम 
एसे पचो से आदित्य का उपस्यान करना चादिषु अर्थ चदनि हीन 
परदही करे । १ अष्याधित स्वपन करतहरुण्‌ कोय बिधि कर्म्म 
अशान्त भौर भकग श्चान्न गो नभ्युदयहोच नोष्ठी यद प्रिध्चित निता 
है भौर विदित कर्म स श्रान्त करौ वहं पाग्रण्नित्त सधी ना दि। जगद्धि 
कमंसे श्रान्त होवे तभी करना चाहिष्‌ । उम समयमे च्वग्धन 
विश्वाः” इन चासोंसे उपस्थान करं शौर दूराद दधिनि उदित शाने पर 
ही करना चाहष्‌ ।२। जो यशोषवीती हो उसे नित्यादक होकर वाग्यत 
होते हए सन्ध्या कौ उपासना करनी चाद्धिषए्‌ । यटीनर दानोसःया 
समान है ।३) अव प्रति “न्ध्यामे कमे उपासना करनी चादिष्-पी व~ 
लाया जाता है-सायद्ुाल मे उत्तर की भोर भभिमूल दोकर करे जीर 
अन्वशदेन में अभिमुख होये प्रतीची दित्ता जौ उत्तरभागं त्रम 
अभिमूखव होना चादषए्-यषी तालर्यदहै। सानिनी पनज कर । नष 
प्रण्डल मं अधस्तिमितिहो तत्रसे लेकर जय तव सक्षपत्राका दणेन रीत 
तब तक्के जापं करतें रहना चाह 1४ टुती पिधिसे प्रधः कतम मी 
करना चाहिए ।५। 

प्राङमुखस्तिष्ठन्नामण्डलदशनात्‌ ।६। कपोतश्च दगार ५१ 

हन्यादनुपतेद्धा देवाः कपोत इति प्रत्यृचं जृहुयाजंद्वा।*। 

वयमु त्वा पथस्पत इत्य्थचर्चा चरिष्यच्‌ ।५1 संपूपन्विदु- 

पेति न्टमधिजिगमिपन्मलह्यौ वा 1९ सपूपन्नध्वन दति 

महान्त्मश्वानमेष्यन्प्रतिभय वा 1 १०। चे० ७। 


भराड्‌'मुखर हषर स्थित रहता हृ पूर्वं की ही भाति जब नदा अधं 
मस्तमित होँतचसे प्रारम्भ करके सूर्यं उदितो तव तक केश्ना 
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चाहिए ।६। णुक्न वर्णे वाला अरण्य वाक्षी रक्तपाद कपोत यदि उपहननं 
करे अथकाभनुयत न करे तो “ देवाः कपोत" इससे प्रति छवा कै हवन 
करे मथवा जाप करना चाहिषु 1७। “ वयमूस्वा पथस्वता'' इससे अर्धचर्था 
कान्नरण करतां दुभा प्रति ऋचा में हवन करे अयव इसका जाप करना 
चाषहिष्‌ ।८। नए हू वस्तु को प्रतिलब्ध करनेके निये अथवा प्रज्ञाते 
हीन पूर्ष हवन करे भधवा सकरा जाप करे । मन्व यह है-““स पूयनवि- 
दपा" इति ।&। “^संपूपन्नध्वन'” इति इसको महानु अध्वा को गमन करते 
हण भयानक अध्वा को जति हुए हस उक्त मन्ध्रसे हवने करना चादिषए 
अधवा जाप करना चाहिये ।१०। 


अथ॑तान्युपकल्पयीत समावर्तमानो माण कुण्डले वस्रयुगं 
छत्रमूपानय्‌.गं दण्ड स्रजमुन्मर्देनमनुलेपनमाञ्जनमूष्णी- 
पमित्यात्मगे चाऽऽचार्याय च ।१ यद््‌.मयो्नं विन्वे- 
ताऽऽचार्यायैव ।२। समिध त्वाहुरेदपराजितायां चिति 
यज्ञियस्य वृक्षस्य ।३ आर्द्रामिन्ना्यकामः पुष्िकामस्ते- 
जस्कामो वा ब्रह्मवचसकामं उपवतामु ।५) उभयीमुमय 
कामः ।५। 


समावर्तन नाम वाला एक संस्कार होतादहै। ठस रांस्कार 
से सस्क्ियगाण होते हृए्‌ अपने लिये गौर भाचार्यक्ै लिये शन 
वक्ष्यमाण गृकादस द्रव्यो का उपकल्पन करे-- द्रव्य ये ईै--मणि-~ 
कुण्डल-यूगवस्त्र-छत-उपानतु का जोट़ा-दण्ड- सक्‌-उन्मदंन-भनुनंपन 
अट्जन-उण्णीप ।१। पदि एन उक्त पएकादराद्रष्यो को दोर्नोके लिये 
उपफल्पि् न फर सके तो नाचार्यं के दी लिये करना नाहिए्‌ 1२) यक्ञिय्‌ 
यक्ष फी जो अपराजिता दिशादहै उभी ग्रहण करके आहरण करना 
प्रादिषु । यज्ञिय" यह्‌ वचन होम के लिये यहं समिधा है-षसी के शापन 
करने के श्य ह । गग जो पिनि "तिष्ठरस्ामिधमावध्यारु" यह काद 
ह सिद्धहो जाता है।३। जो भघ्नादिकी कामना वाला दहो वह्‌ आद्र 
लाये-- पुष्टि की कामना कानला-तैज की कामना वाला मथा ब्रह्मवर्चसे 
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की कामला रखने वाला हौ उसको शुष्क समिधाकादी मारण करना 
चाहिए ।४। एक मागं आद्र का है ओर द्रूमरा मागं युष्कका होतादै। 
जो दोनो की कामना वाला पुस्पहो उमकोभाद्र ौर शुष्क स्मोनाही 
प्रकार की प्रहुण करनी चाहिष्‌ ।५1 

उपरि समिध कृत्वा गामन्नं च ब्राह्ममगोग्यः प्रदाय 

गौदानिकं कर्म कुर्वति ।६॥ आत्मनि मन्त्रान्त्सनमयत्‌ 

॥७। एकष्ीतकफरन ।<। शीतोष्णाभिरद्धि' स्नात्वा गव 

घद्याणि पीवसा वसाथे इत्यहते वारागो आच्छायादरमनः- 

स्तेजोऽसि चर्म पाहीति चक्षुपी जा गीत ।६। अरमन- 

स्तेजोऽरिश्रौत्रमे पाहीति द्रुण्डले आवघ्नीत 1१८। 

आहूत समिधा को ऊपर रक्य । एग पप्यत्‌ब्रादमणो को दरभर्णा 
देनी चाहिए । गौर्‌ फमं का थदद्घ होने मे भोजन भी दना चादिषु । एस 
के अनन्तर गोदानिक कर्मं गी करना चाहिष्‌। पमं प्रहुणसते म्म करनी 
नियमदहै उन सव करा भी परिपालन करना चार्हिष्‌ । यधा--अा्लवन~ 
वाग्यत भादि है। यह कमं स््रयंमे वही कर ।६। आतम वावकमन्ाको 
करना चाहिषएु यथा “जोपप्रे नायस्व मामू" -~स्वधि न मा माहिती." 
“वयते हँ ममधुप्लान्‌' -"प्रयामनेनष आयुना - "जिग मूयमाम भगु 
प्रभोपीः'" इति ।७। फरञ्ज द्रीज का नहु तर एक बीन दवद पुकः तनीन 
है । उसका पेपण करक उगत उन्मर्दन कराना चादि ।८। हीनोद्ण जन्त 
से स्नान करके “व्युय वस्नःणिरीवसा वसय" दुभ मन्जग अह्न पस्भीं 
को लेकर समाच्छादन करे“भएमनस्मजोऽसिन काये पारि" पमस नैनी क 
भल्जन करना चाहिषु । प्रस्येक वस्म कं धारण करने मं मन्म फी भान्रृनि 
करनी चाहिए । श्रति का वचन दहै कि सवं प्रथम सन्य मैत्र का अजन 
करना चाहिए । दती प्रकार मे प्रत्येक चक, के अंजन लमनैनर्‌ धी 
सन्त्र की आचरृत्ति करनी चाहिए । ध्‌ ति--“सव्यं मनुप्या अज्मतते परथमम 
यह्‌ ई ।&। “जदमयस्तेजोऽसि श्रोत्र मे पाष्ि“-दसरे बुण्डनोां को सधना 
चाहिए । यषा पर भी पहिले दक्षिण कुण्डलको यपि भीर्‌ पीछे मन्य 
को बधि । मन्प्वृत्ति यह्‌ पर भी करणी चादिएं ।१०। 
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अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्य मुखमग्रं ब्राह्मणोऽनुलिम्पेद्‌- 

बाह राजन्प उदरं वैश्य उपस्थं स्ब्यूरू सरणजीविनः 

। ११। अनार्ताऽस्यनारते्हि भूयासमिति स्रजमपि बध्नीत 

न मालोक्ताम्‌ ।१२। मालेति चेदत्र युः सरगित्यभिधाप- 

यीत 1१३। देवानां प्रतिष्ठे स्थः सर्वतो मा पातमिव्यु- 

पानह।वास्थाय दिवरछय।सीति च्छच्रमादत्ते ।१५ 

वेगुरसि वानस्त्मयोऽस्ि सर्वतो मा पाहोति वैणव दण्डस्‌ 

।१५। भआयष्यमिति सूक्तन मणि कण्ठे प्रतिमूच्योष्णीषं 

कृत्वा तिष्ठन्त्समिधमादध्णात्‌ ।१६। ख० ८। 

अनुनेषन का अथं कुषम आदि होता है । अनुनेपनसे दोनीं हाथों 
भ्रमेपन धारे ! प्राहमण सर्वं प्रथम म्ल पर लगवे । कशच्रिय बाहु्भों पर 
भीर एय सावं प्रथम उद्र पर अनुनेपन करे । ऊदगों को सवं प्रथमजो 
सरण जीवी (शूद्र) हैँ गरे नेषन करे। स्प्री के विघान होने रो यह्‌ विधि 
सर्वत्र होने वानी है ।११। '“अनारचाऽस्थनार््तौष्टं भूयासम्‌" इस मन्त्रके 
द्वारा क्षजकफाभी बत्धन करना चाहिष्‌। माला का बन्धन नहीं करे 
1 १२। यदि अज्ञान से 'मालाः--यह बोले तो सकु का अभिधापन करके 
बधि ।१३। "देवाना प्रतिषेस्यः सर्व॑नौ सा पातम्‌"' श्स॒मन्तकेष्राया 
उपानर्हो का अवस्थापन करे भौर फिर "दिवण्छन्दाधि स मन्व से छर 
का आदान करता दवै ।१५॥ “वेणुररि वानस्यत्योऽनि सर्ग तो मा पाहि 
षस मन्धरसे वेणु के दण्ड क्रा वादान करना नादधिये ।१५। “लायुष्यम्‌'~-- 
बकर सूक्तके हछारामणिको काठमे प्रतिमोचन करके नहत वस्त्र फे 
द्वाराशिरका वेष्टन करना चदि । मणि सुषर्णमय होता 1 यहां पर 
"तिष्ठन्‌ --पए्नका ब्रहण है इसरो पेस्ा प्रतीत होता है किः अन्तच्र आसीन 
फेदटही कमं होते है ।॥१६।। 

स्म्रतं निन्दा च विद्याच श्रद्धा प्रज्ञाच पश्चमी । दृष्ट 

दत्तमधीतं च कृतं सत्यं श्रुतं व्रतम । यदग्ने सेन्द्रस्य 

सप्रजापति क्स्य सच्छधिकस्य सच्छपि राजन्यस्थसपितरुकस्य 

समिर राजन्यस्य समनुष्यस्य समनुप्ययनन्यस्य साकाः 
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शस्यः सातीकारस्य सान्‌काशस्य सप्रतीकारास्य सदेव- 
मनुष्यस्य सगन्धर्वप्सरस्कस्य सहारण्यंश्च पदयुभि- 
ग्रम्यिश्च यन्म आत्मन अत्मनि व्रतं तन्मे सवत्र तमिदम- 
हमम्रं शर्व॑त्रतो भवामि स्वाहेति । १ ममाग्ने ववं हति 
प्रत्यचं सभिधोऽभ्यादध्यात्‌ ।२। यत्रनं पूजयिष्यन्तो 
भवन्ति तत्रेतां रावी वपेत्‌ ॥३। विद्यन्त गूममथन 
निमन्त्र्य कृतानुज्ञातस्य वा स्नानम्‌ ।८। तस्यैतानि 
व्रतानि भवन्ति ।५। 
स्मृत, निन्दा, विद्या, धद्धा, प्रज्ञा, इ, दत्त, अधीन, कृत, गत्य, 
शरुत, ब्रत.--ये मेरे उभय त्रत है, एन वारदोको कृ्टकर गदान 
सेन्द्रस्य सप्रजापतिकस्य सप्षूधिकस्य सक्छ गजन्पस्य रषत्रकस्यं 
सपितर राजन्यस्य सम्नुप्यस्य समनुप्य एजन्यरय शाषाार मनीषालगय 
सासु काशस्य सप्रतीफाह्स्य सदे वमनुप्धस्य सगन्वर्वाप्मिरर पस्य रादा 
रण्येए्व पणुभि प्राम्येश्च यन्म आमन सात्मनि व्रन नन्मे सर्वत्र्भियम 
हमभ्रं सँ श्रतो भवामि स्वाहा। षति फेगा उपदण कर्ते ए।१) 
“ममाग्ने वं” द्गते प्रति ग्डचामे समिधामो काअम्यानान करना 
चाष्टिए । प्रकृत मे मधान हने पर भी पुनः 'अदव्यात्‌ण एगका वत्तन 
पूवं के अधिकार भी निवृत्ति केही निय) एगसे यट निकलतादटै7ि 
उपविष्ट होकर षी भ।धान करना चाटिपु यद होने द्रुण्‌ न करे । फिर 
स्विष्ट आहि होमङेप को समाप्त करः ।२। जर्हा पर पमषक नै भाला 
को पूजते हँ वहां पर एस रचि वरति करनी चाद्धिप्‌ ।३। चिगाके 
घन्तमं अर्थतु विद्यां प्रहुण करनेकंअन्तमे गभ कौ अर्थं ए विवि 
निमन्वित्त करता है-- पूरुषे प्रायनाकरे यै अपक लिय क्थाभेदद्‌, 
गुरु जिंक अर्थको कट उसे करक स्नान करताद । अथवा अनुनात 
होकर स्नानं करना चादिषु । स्ननि का तस्यं समावर्तन होता च ।५ 
उसके ये ब्रत होते दहै । उष्देक्षसेहीब्रह्यस्व के शिदढहौने पर यद्वु पचन 
रात्रि भ स्नान नष्टी करे एसी लिय है 1५। 
न नक्त स्नायान्न नग्नः स्नायाश्न नग्नः रयीतं । न नग्नां 
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सखियमीसेतान्यत्र मेथुनात्‌ । वर्षति न धावेत्‌ ।६। न 

वृक्षमारोहेन्न कुषमवरोहेन्न बाहुभ्यां नदीं तरे्न संशय- 

सभ्यापद्यं त ।७। महदरं भरतं स्नातको भवतीति विज्ञायते 

{स चण ६। 

रामं स्नान कमी नही करना चाहिए । नग्न होकर स्नानन 

करे ओर नग्न होकर शयन न फरे । किसी भीस्त्रीक्तो नग्न नहीं देख । 
भपनीस्त्रीकोभी मेधुनके रामयनें ही नग्न दतर अन्य किसी मी समय 
मन दै । वर्पादहौने के समयमे धावनं नही करे ।६। फिसी वृक्ष पर 
नीः नदना चाहिए । किसी कुर्‌ मँ नीचे न उनरना चाहिए गौर बाहों 
सेनदीकमोपारन करे । धसी प्रकार से अन्यभी रेपे कार्यं न करे 
जिनमे प्राणो का रंय द्रवे । ये सव प्रतिषेध प्राण रांकाय फे अभ्यापा- 
दन प्रतिपेधष्व कै ज्ञापनकेहीलिये हि) अर्थं संशगाभ्या पादन मे कोई 
दोप नीं दै 1७। स्नातक महदुभूत होता है- दसा सुना जता है । स्ना- 
तक महस्य एगीनिये है करि जेता स्मृति मे कहा दै “देवैश्चापि मनुर्यश्च 
तिर्य्योनिभिरेवच । गृहस्थः सेष्यते यस्मात्तस्माच्छे्ठो गृहाश्रमी" । मर्था 
दैष-मनुष्य-निर्मायोनि वाने सवके द्रारा गह्य का दही सेवन किया जाता 
है भतगव श्रहाश्रमी श्रेष्ठ होता ह ।८। 

गुरवे प्रस्क्ष्यमाणो नाम प्रन्रूकीत ।१। इदं वत्स्यामो 

भो ३ इति ।२। उद्व रुष्व नाम्नः ।३। प्राणापरानयोरूपांशु 

।४। आ मन्छरिन्द्र हरिभिरिति च ।५\ अतो ब्रृद्धो 

जपति प्राणपानयोरुरुव्यचास्तया प्रप्य देवाथ सवित्रे 

परिददामीत्युष च ।६। समाप्यों प्राक्स्वस्तीति जं पित्वा 

महि णासित्यनुमन्त्य ।७। 

माच होकर शिष्य गुम का देवदत्त-एेमा नाग वोले ।१। पराके 
अनन्तर यह के कि--भो३ एस आश्म में बास करेगे।२। नामके भागे 
उच्च स्वर से बोलना याष्धिए्‌ । गुरु का नाम तो उपांशु ही बोले । यशी 
ताघ्पर्यं टोता दै ।३। द्रसके जनन्तर्‌ “प्राणापानयो ठरल्वचा'' दति--दम 
मत्र फो उषां बोनना चाहिए ष्य यह्‌ अं दै ।४। ''जामद्रंरिदर 
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हरिभिः” इति भौर सको उपांशु बोलना चाहिए शिष्य ।५। अत्तः भानारयं 
दन दो मन्द्रोंको जपता है। मतो वृद्धो जयति--ष्स वचन से ह्‌ 
ज्ञात कियाजातादहै कि सिष्य भी पूर्वं में ठन दोनों मन्त्रो फो जपा 
है। "आमन्द्र “ हसं चा को भोर (प्राणापानयोरस्य्यचा स्तया प्रपद्ये दे तय 
सवित्रे परिददामि" इसको जपता है ।९। रामास्य - सह चनन भाचार्ये 
ही ॐ प्राकृ" षस मन्च को जते-जप कर्के “मटित्रीश्राम वो रिलिति"' 
सूक्त से शिष्य का जनुमन््रण करफे ववर्स्यथ' एगका अनिमूुजन करना 
चाहिए ।७। 

एवमतिगृषस्य न कुतश्िनद्रयं भवतीति विजायते 

।८। चयसाभमनोज्ञा वाचः धर्‌त्वा कनिक्रज्जनुग प्रन 

वाण इति सूक्तं जपेह्‌ वीं वाचमजनयन्त देवा ऽति 

।४। स्तुहि श्रतं गतेसद युवानमिति मृगस्य ।१०। ग्ररया 

दिशो विगीयाद्यस्माद्वा तां दिशगमृलमूकमुभग्रत.यीप् 

प्रत्यस्येरमन्थ वा प्रसव्यमानोडयामय मित्रावमेणा 

मह्यमस्त्वचिपा शाब्रुन्दहन्त प्रतीत्यमा ननातार मा 

प्रतिष्ठां विन्दन्तु मिथो भिन्दाना उपग्रन्तु मृल्पृमिनि 

संसृष्ट धनमुभय रामाक्रतमिति मन्थं न्यच्च' कोति 

1११ ० १०। 

हम प्रकारस गोअनिगृह्लोताद उमे कीस भी भव ननी 
होता है-यह जाना जाता £ । यह ध तिमूलायं श्र्णंसा द ।न। पिभा 
की भप्रिय वाणी काश्चत्रण करके "कनिक्रदल्जनुपं रप्र चाग'' एग सुर 
का जपक्र भौर "देधी बाचमजनयन्त देवा मका जाप कारे 1६ गृण 
की भमनोज्ञ बाणी को गुनद स्तुहि श्रूतं गलंगदं सुषानमु"' ए श्वा 
का जाप करना चादिषु ।१०। जिस दिश्ासे अथवा जिम पुम्य व्याघ्र 
से अथवा भन्ये भय होये उसी दिक्षाफे प्रति दोनोंभार उन्मुदरकी 
्रस्यत्य करे “अनमम्‌” एतथादि से प्रदीप्त करे । भववा,मन्त्रफो प्रम 
म मालोडन करके उम दिशा के अभिमुत्र स्ृष्मू दमय स्थ करना 
चादिषए 1१९ 
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सर्वतोभयादनान्नातादष्टाव।ज्यात्पृथिवी वृता साऽग्निना 

वृता तया वृतया वर्या यस्माद्धयादूबिभेमि तद्वारये 

स्वाहा । अन्तरिक्ष वृत्तं तद्रायुना वरतं तेन वृतेन वर्ण 

यस्माद्यान्दिभेमि तद्वारये स्वाहा । द्ौवृ ता साऽऽदि- 

व्येन तृता वरतया वर्तया यस्माद्धयाद्विभेमि तद्वारथै 

स्वाहा । दिश! वृतास्ताश्वन््रमसा वृतास्ता्भिश्रंताभि- 

वंर्क्रीभियं स्माद्धयाद्‌विभेमि तद्वारये स्वाहा । अपो 

वृतास्ता वरुणेन व्रृतास्ताभिवर तामिर्वत्रीभिर्यस्माद्धया- 

द्‌ वभेमि तद्वारये स्वाहा । प्रजा वृतास्ताःप्रारोन 

चरृतास्तामि4 भिवंर्रीभियंमाद्ध- याञ्दिनैमि तद्रारये 

स्वाहा । वेदा वृतास्ते छन्दोभिन्रं तास्त त्रर्यस्माश्नया- 

तदृन्रभेमि तद्वारये स्वाहा । सव वृत तदुश्रह्यणा वृतं 

तेन वृत्तेन वेर््रेण यस्माद्धयाद्त्रिभेमि तदार स्वाहेति 

।६। अथापराजितायां दि श्यवस्थाय स्वस्त्याप्रयं जपति 

यत दन्द्र भयामह इति च सूक्तगेपमू ।२। ल० ११। 

यदि सभी दिक्षार्भो से मय उत्पन्न होता दहै भौर यहं नही जाना 
जाता दहै षि इस पुष्पे भय होरा हि नौर सभीओर सरे मय भशज्ञाते 
है तो सौक्रिक अग्निम माठ भाज्य) आहूतियो का हवन करना 
चाहिये । मन्त्र मे ह~ ` "पृथिवी वृत्ता सान्तिना वृत्ता तया वृतया वन्य 
यस्माद्याद्‌ निमेमि तद्वारणे स्वाहा" - “अन्तरिक्षं कृतं तद्धायुभा कृततेन 
वृतेन वर्भ्रण यस्मा द्या द्विमेमि तद्वारणे स्वाहा“ द्यौङ्रता सार्जदत्येन 
घृता तया वृतया वर्णा यस्माद्भधाद्‌ निमेमि तद्वारये स्वाहा'“-- “दिषो 
वृनास्ताश्चन््मसा वना स्तामि वृताभिरव्शरीभियस्माद्धयादुबिमि तद्वारये 
स्वारा" ---' जागो व्रता वर्णेन वृतास्तामि वृं तानिवर्घीभि्यंस्माद्धया 
दूविमति तद्रारये स्वाहाण' प्रजा वृतास्ताः अधिन वृततास्ताभिवृंताभिर्वं- 
त्रीभिर्थस्मादुभयन्दिभिनि तदार स्वाहा" --/ वेवा वृतास्ते छन्वोभि- 
वुतास्वेरस्मादुभवाप्विर्माति तद्वारयै स्वाहा” -सर्ववृलं तद्‌ ब्रह्मणा 
युतं तेन बरृनेन व्रण यस्माद्धुयाद्विभमि तद्वास्य स्पा" इति 1१) इसके 
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अनन्तर अपराजित दिक्षा मे बव स्विनि होकर ““स्वाग्निनो मिमीताम्‌" 
इस सगपूर्णं सूक्त का जप करता उरक अनन्तर सव प्रायश्चित्त आरि 
धा समापन कर देना चादहिण । ओर "यत्त दनद्र भयामहे'' ठग गु णण 
का जाप करता । वहां पर यदि अप्रीति प्रदा बाणी काश्रनण नारे 
भौर भय उ्यन्न होवे नव इसी प्रार्‌ मे करना हिणय राव अनि 
मृष्ट करा विपरयदहै। तशवा अतिग क) नटी अर विनी भी भय गही 
हुमा केर्ता षे )९। 
संग्राम समूपोहले राजान सनाटयेत्‌ ।{। आ न्वाहा्प 
मन्तरेधीति पश्चाद्रथस्यानस्थाय ।2। जीगतर्मेव भवति 
प्रतीकमिति कवच प्रयच्छेत्‌ ।३। टउलरणा वनुः 1४} 
उत्तरां वाचयेत्‌ ।५। स्वय चतु जयेत्‌ ।८। गज्म्येवुधि 
भयच्छत्‌ ।५। 
सप्राम के समूपास्थिन होन कर भने वरनागी सौ विधिर वृद 
राजा व गंनाहन फर ।१। रथके पीके अदरिनन होकर “भार्या शष 
मन्तरेधि"" षगक्रा तराय करै ।२। एग मूक कौ आशा धुना "जीमनस्म 
भवति प्रनीकमु" इम मेराजा के ल्तिये कवच द देना करद्धिष्‌ 1३) उभ 
उत्तरा मेदुर फो 1 उलन शता को रजा तेना दना 
चाहिण्‌ ।५। चतुर्थी का स्परय पृगोटिनि को जप करना वरिष 1६ पनवी 
ते राजा पो तूणीर देना चाद्रिनु 131 
अभिगप्रवतंमनि वष्ठीम्‌ ।=। सप्तम्याञश्वानु ।६। अष्टमोभि- 
पूनवेक्षमाण वाचयति ,१.। अद्रिव भोगैः परमेति 
बाहुभिति तल नेह्यमानम््‌ ।११। भथेनं रारयमाणगुगा- 
मष्याभीवतं वाचयत्ति प्रथो यां मिघ्राषरुणति चद 
1१२। अथनमन्वीक्षेताप्रति रथलाससोषर्णः 1१३। प्रधार- 
यन्तु मधुनो घृतस्येत्येतत्सीपणमर्‌ ।१८। 
रथ के यष्ट दिका में प्रवत्तमानष्ोन पर पष्ठी क्रा जाप करे ¡| 
सप्तमी से अण्वा का अनुमन्वण करना चाहिए 1६1 अपम वाणो 
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देखने वाने राजा से अर्यी का वाचन कराना चादिषु ।१०। ज्याघात के 
परिच्राण कोत्र कहते है । तन को नष्मान करने नलति राजा केदारा 
इसका वामन कराना चाहिए ।११। इसके अनन्तरः सार्थिके द्वारा सार- 
यमाण. राजाषो रथ र्मे उपारूढ करके “आिवत्तन' एस सूक्त को 
बचक्याना चाष्धिए मौर प्रोवास“ एन सो श््वामों का वाचम करावे ।१२। 
प्रन निम्नं बणित गुनतो के दारा इग राजा का अन्वीकषण करे “भादः 
दिशानः” यह्‌ युक्त भप्रतिष्ण है। ''शास इतति" यहं षास है ।१३। 
सौपणं सूक्तो फी बहुनत्ता होने से “श्रधारमन्तु मधुनो धरुधस्य'" यह्‌ सौपर्णं 
ह्येता वै 1१४1 

सर्वा दिरोऽनुपरियास्रातु ।१५। मादित्य मांशनसं वाऽव- 

स्थाय प्रपोधयत्‌ ।१६; उपश्चास्य भधिवौमुत द्यामिति 

चुचेन दु दुभिमभिमृेत्‌ ।१७। अवरष्टा परापतेती प्रन्वि- 

स्जयेत्‌ ।१०। यत्न बाणाः संपतन्तीति यध्यमानेषु जपेत्‌ 

। १६। संहिष्याद्वा सश्विष्याद़वा ।२०। ख० १२। 

राके भनन्तर राजा सब दिष्ाभों मे रथ के दारा अनुकर से गमन 
करे ।२५। यदिदिनदहो पतो जिस दिलामे मादित्यदेवहो उसी दिया 
मं आस्थित होकरभौर यदि रात्तिदौ तो जिस दिकामें शुक्र होवे उसी 
दिक्षा का परिग्रहण कर राजा को भद्ध करना चाहिए । भादित्यकेया 
षक्र के भरति युद्ध नही करना चाहिए ।१६। राजा को चाहिए किं ““उप- 
श्वासय पृथिदोः मुतद्यामू"" इस तूला से दुन्दुभिका अभिमर्शेन करे ।१७। 
नब सृष्टा परापत“ इस्त वाणो का राजा विसर्जन करे 1१८) पुयोषित 
कौ प्ताहिए कि युद्धयमनन ने पर “यत्र वाणाः संपतन्ति” इसका जाप 
करे 1१९। अथवा सरिष्पराद्‌ सण्िष्याद्‌ इसका जाप करे 1२०। 


मीम 


नतशथग्द्पिापः 


ॐ आदहिताग्निश्चे दृ्नपेस्पराच्यामृदीन्गा मपराजि- 
तायां वा दिष्युदवस्येत्‌ ।१। प्रामनणमा आग्नेय 
इत्थुदाहरन्ति ।२। आदागनत एन प्राममाजिगमिवन्नौः- 
गदं कुयुं रिति ह विज्ञायते 1३1 अगदः समन पयुनष्टये- 
छट वाऽवरयेत्‌ ।*। अनिष्टवा वा ।५। 


यदि भच्विनाभ्नि को व्याधि पीडति करना उस धक्रार काटने 
पर सह्िनारिनि को अगश्निके मिनि ती प्राम मे निकलष्टर प्राग्री-उनीनी 
अथसा अपराजिना दिला मे गमन करना नाद्धिण अपिर जाकर व््टा पर्‌ 
ष्ठी तव सक्र स्थिन रद जेय नेक गोग ग्द ॥।१।। ब्रत्वमनरी गोग यष्ट 
कहते ह किः अग्नि ग्राम काम होती दै उत्स्य समन करना नाह्िण 
॥र२्‌॥ प्राम ञानं की एच्छा नान भग्निमा इन जाह्धिनाग्ति भयो श्त 
हक यह अयद अर्थन्‌ निरोग हो जे जीर देखा कदन द्षव 
अग्नियं इसप्रकार मेरोग रदित करदे यह न्रयगाण प्रोता । 
सयत्र श्र.स्याकरण ग्रह्यक्र्म समुच्छिसन ध.तिमूत दै दर्गन के निदधे 
11३।) ज वेह अमद हो जवत्तौ मोमन्दिक हारा पजन करफे प्राममें 
पुनः प्रवेश करे । अग्निष्टोम ही सोम कार्यं "केता है )+<ा लथका पजन 
भ करकेही प्रापने प्रवेश करना चादि ॥५॥ 


संस्थिते भ्रूमिभागं श्वानयहुक्षिणपूर्वस्थां दिधि दक्षिणा 
परस्यां वा ।६। दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्षिमा,प्रवण वा प्रस्य 
ग्दक्षिणाप्रवणर्मिव्यकं ।७। यावातुद्‌ बहुकः पुर्पस्तावदा- 
यामम्‌ ।=। व्याममात्रं प्िर्य॑क्‌ ।&। विततस्त्यवाक्‌ ११०। 
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अमित आकरं दमशानम्‌ ।११। वटुलापधिकम्‌ । १२। 
फण्टकिक्षीरिणस्त्विति यथोक्त पुररतात्‌ ।१३। 


इसवेः अनन्तर मूनदहो जाने परश्रुमिके एक देश का खनन करक 
करे भौर वह्‌ खनन आन्नेपी दिक्षा मे भयनवा तैन्त्य दिका में करना 
चाहिए ।1६॥ गतत पेमा होन किजो दक्षिणा प्रवण हवि या आग्नेयी 
दिशाकी ओरही प्रण होना चाद्विषु ॥७।। भपनी वापुनां कौ उपर 
धारके खदा होने पर तितत प्रमाण होवे उत्ते ही प्रमाण वाला दीर्घं 
सात (षदड) हवे ॥८॥। पांच अर्स्नी गात्र ष्याममें भौर तिर्यक भी 
चह्‌ गत्त होना बाहिप्‌ ।1६।। वार्ह अफल के घरिमाण वाली वितस्ति 
होती है उत्तनादही प्रमाण बाला नीव करे ॥१०।। यहा पर एमशान 
ग्रहण फरनेसे दो एमक्षानों प्रहण शिया जातादहै। एक तो जो दहन 
करने का धूमिभाग होता है बहु एमन होता है। जहा पर मश्ित वमी 
दई भस्थियां एकसी जाया करती हैँ वह्‌ मी एमशान होता है ।ये खेनों 
मेदी होगे जहां सभी ओर आकाल दहो ॥११॥ यह दोनो दी बहुत 
धिक भोपधियो वले होने चाहिए ॥१२।॥ वहां परनजो कटिदारदहं 
ओौरक्षीर बाले हों दरस प्रकारसे षस्तु परीक्षामें जो भी उनके विपय 
मेँ क्रम चताया गथा है वही यहा भी प्राप्त होता दहै भीर बसा ही करे 
यह्‌ भावापं है ।॥१३॥ 

यच्च स्वत भाप: प्रस्यन्देरन्न तदावहुनस्य लक्षण रमा 

नस्य ।१४। केरादमश्रूलोमनखानीत्युक्त पुरस्तात्‌ ।१६४। 

विगरल्फ बह्राज्यं च ।१६। दधन्यत्र सपिरानयन्त्येत- 

त्पिष्यं पृषदाज्यम्‌ ।१७। स ° १। 

जिस देष म सभी जगह मलं जाया करतादहै कह दहन शमदान 
का सरक्षण होता है! यहं अस्थि निधान वाले एमक्षानं का लक्षणनहीं 
दो्ता दै । सब भरसे निम्न भौर मल्य्मेङ्चाजोदेणहो भौर पूवं 
मे बताये इए लक्षणौ वाला हौ वही पर खनन कराना चाहिए ॥।१२॥ 
षष्ठ लध्माय मँ परहिते कषठ शमभ.मरब-लोम कं विषयमे जो कहा ग्या दै 
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दीक्षितके मरनेर्भे वही यर्हापर भी करना चहिषु ॥१५॥ बहुन 
अधिक वहि राज्य वाला स्थल ही उपकल्पित षःरना चाहिषु ॥१६॥ 
यष पर प्रेत कमं मे दधि में सप्रिलाया करते द} यह प्रृगदाज्य दहोत्तादे 
भौर उसकी भमी उपकल्पना करनो चादहधिप्‌ । यह्‌ दिग्प परृष्ठदाज्य 
दै ॥ १७॥ 

अथैता दिशमगनीञ्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ।६। अन्वच्च 

प्रतमयुजोऽमिधुनाः प्रवयसः ।२। पीर्चक्र ण गागुक्त न- 

त्येके 1३1 भनुस्तरणीम्‌ ।*) गास्‌ ।५। अजा वैकवर्णाम्‌ 

।६। कृष्णामेकं ।७। सव्य वाहा वद्ष्तव्राथ्नु सकालयन्ति 

।५। अन्वखोऽमाव्या अधोनिवीताः प्रवृत्तशित्रा ज्यैठप्र- 

थमाः कनिष्ठजघन्याः ।६। 

जि दिशलामेभ्रूमिका भाग वोदागया दै उसी लिका की भौर 
प्रत्यगिति यज्ञ पाप्रा को बान्धत्र लोग लेजाया एरनद्व ॥१॥ पृष्ठम 
भागतप्रि्तकोल जाने दह । वहां परपुम्य शीर टित्रया प्रयम्‌ भौर 
विधम होते है।२॥ यढानियम यद्तीदै यज्ञपात्र गौर आग्नि को्भी 
पदनि होगा । कृ मनीपीगण यही मानते है किगौीसे गुक्त एर मा 
के हराही प्रत का नयन करना चाहिषु जौ शकर पीट वक्र वाना हष 
॥३॥ प्रित को भमन दारा जौ भनुस्तरणम कियाजना ४ (स्जीष्शु) 
बहं अनुस्तरणी दती दै। उषी जतूम्नर्णी को कतिपय मदाचुभाव 
शाहृते है 13४८1) उम अनुत्नरणी कौमोकताकट्ना कारिप्‌ ॥१५।। जी 
केवल एकद्ी वणं (रण) वाली बकरी हो उमल्ो अनुस्ररणी बनाना 
नष्िष्‌ ।1६॥ कुठ कामन्द फिङकृष्ण वर्णं चली को अनुस्मरणी = 
॥७।। मध्य मे ततव कहग मे रस्मीको बांधकर वल्थनभ्रैत कपीन 
अति दै ॥८॥ त्रेतके पृष्ठभाग म॑ बान्धव गण अधोकिवीतत भीर मृ 
केषों वाले मनुगमगन कर । उन अनुगमन करने वामो मेसयगा नदा प्रथम्‌ 
हयै सौर हसी अनुपूर्वीं से सम मनुगमन कर ॥६॥ 

प्राप्यव भरूमिभाम कर्नदिकेन शम।दान्या त्रिः प्रसन्यरमा- 

यतनं प१रित्रजन्प्नोक्षव्यपत वीत विच सर्पतात दरि 
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1१०। दक्षिणमूर्वं उद्भ. नान्त आहवनोग्र निदधाति ।११। 

उत्तरपश्िम गा्हषत्यग्‌ ।१२) दक्षिणपश्चिमे दक्षिणम्‌ 

1१३। अवैनमन्त्रंदोषमचिति तिनोति शौ जानानि 

1 १४। 

इस प्रकार्‌ # सव्र नोय उम भृमि माग को प्रपि करकं फिर दहने 
काकरन वाना उकम क्षणीकीयाध्रास तीन वार्‌ अप्रदक्षिण नाभ 
सन के परिश्नजन करना दुता प्रोधाण करता दहै । पौण का मत्त्र यह्‌ 
है- "अरत वीत षिच सर्वनात्त' दत्ति । अन्य लोम गत्तदिकेन'- 
इमको पृते ह । यहु अथं है ।क वातकफे रलीदने के समयं मनवूरस्तात्‌ 
जआहुयनीय का जानुमात्र गत्तं व्रोदकर्‌ उरमे जल का निपैकन करे 
1 १०।। दक्षिण पूर्वं दशमे स्नातक अक्षम एकदेश मे नाहुवनीय को 
रस्नन। चाहिए । क्छ का कथन है कि खत के बाहिर र्वं । उत्तरमे 
हसी प्रषार सै जानना चादिषु ।॥१६५॥ ग्हुपस्य को उत्तर पानमिमें 
र्ते ॥१२॥ दक्षिण परणिनिष मँ दक्षिण का विधान करना बादिए 
11 १३॥ दस सूच मं अथ शाज्द जन्य कमं फे अस्तित्व कै ज्ञापन करने कं 
दीलिएदै । उससे इस काल में प्रणीता चमकत से प्रणयन करना 
चार्दिए्‌ । भन्यत्‌ तौ तन्त्र नदीं है-यूना कुमे । इस कामें खातमे सुतं 
फा दुका रखकर तिलो का अवकिरण करे इसके पश्चातु द्ध्म चिति का 
षष्ट दोन से चयन करना चद्विए । लातमेंजौ क्रोर््भी कुशलो 
भीर्‌ जाननादौ वड इन्व सत्थं इभ चित्ति करा (विना का) चयन 
किया करता है । दते चयनं करने वलि का कोरी विक्षर निषम 
नही है ।1 १५ 

तस्मिन्बहिरास्तीयं कृष्णाजिनं चोत्तरलोम तस्मिन्प्रेत 

संवेरायन्द्यूत्तरेण गार्हपत्यं हृत्वाऽऽहमनीथममिपुखनि रसम्‌ 

। १५1 उत्तरतः पत्नीम्‌ ।१६। धनुश्च क्षस्ियाय ।१७। 

तामृत्थापयदहु वरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरदारो 

नौदीष्वंनार्यभिजीवलोकमित्ति 1९८) कर्ता वृषले जपत्‌ 

११९ धनुहस्तादाददानो मृतस्येति धनुः ।२० उक्तं 
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वृषले ।२१। अधिज्यं कृत्व। संचितिम पतित्वा संगोर्यानु- 
प्रहरेत्‌ ।२२। ख० २। 


इसके अनन्तर कर्तां उम चितामे वर्यो फा आस्तरण क्रिया करता 
है । इसके णनन्तर कर्ता ही ठऊष्वं तोम वाने कृष्णाजिन क्रा आस्तरण 
करता है । उसके उपरान्त उस करप्णाजिन परर उत्तरकरी गौरम गार्ह 
पत्यप्रेतको ले जाकर फिर भद्रुवनीय को वान्धवगण प्रेत के मभिमूगवे 
शिर वाले को संवेशिन किया करते है ॥६१५।॥ उसके उत्तर भागम 
प्रेत की पत्नी को सवेलित क्न है अयति चुना दिवा करने दै । यह 
कर्मं तीनो वणौ का समानही हुमा कर्ता १६॥ यदि प्रैत क्षत्रिय 
हो तो उसके उत्तर मे धनुध को सवेन पिया करते षै 1) १७। दमक 
अनन्तर उस प्रित की पत्नी को पति स्थनिीय दैवर को उठाना चाहिए । 
इससे यह्‌ जाना जाता है फ्रि पतिद्वारा त्यि जाने वाला वसवे 
भादि कम॑क्रौ षपति के अधावे देवरः क करना चाह्ित्‌ क्योकि चरषनि 
स्थानीय ही माना मया है । अथवा अन्तेवासी करे यो बहुन 
समय पर्यन्त दासता करते एनो वृध होग्या टो, पह दासन करं । 
मन्त्र यह्‌ है --'“उदीष्वंनार्यभिजीवलोफम'* एति ॥१८।) अरस भर्या 
गृद्ध सेवके के उत्थानयिता होने पर कर्ताक्र मन्त बोलना गारहिष्‌ । 
कअल्यकाल मँ जो उत्यापन करः वही मन््को मोले ॥\६।॥ "धनुः" इम 
ष्वा के द्वारा देवरादि धनुषको उठि ॥-०॥ वृषल च रने परः 
भर्ता मन्त्र का जव करे ॥२१।। उम ममयम निति क पिले भधिज्य 
करकं आओौर धनुष को उर्पारिज्य करफे भद करकं लिला करदेना 
चाहिए । प्रेत कं उत्तरम विना ऊणर क्षेय करना वादिष्‌ । होम 
भनन्तर प्रेत के उरस्थल पर्‌ करे । धनुष का सवेदन--ठमका भपनयन 
ओीर अनुश्रहुरण -ये तीन कार्यं क्षिय बै विक्षच षत है दव सव प्षमान 
ही दहै ।॥२२॥ 


अथेत्तानि पात्राणि योजयेत्‌ 1१। दक्षिण हस्ते जुहूम्‌ 1२। 
सव्य उपभरतमू ।३। दक्षिणे पाश्वं स्प्यं सव्येऽग्निदोत्रहु- 
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वणीमरु 1४ उरसि ध्ूवां शिरसि कपालानि दत्सु 

ग्राव्णः ।५¡ नासिकयोः लर्‌ वौ ।६। भित्त्वा चकम ।७। 

"अय" यहां पर अन्य कर्मके श्ोषनकेदही लिये है। सुवर्णे के खण्डो 
सेभ्रेत के सात छिद्रो का अविधान करता है। मुखर-दो नारिफा-दौ कान 
ओीरदोनेव-य सतच्िप्रि है। धृतसे सिक्त तिलो फा भवकिरण 
करना चादिषु । एसके उपरान्त पात्रों का योजन होता है। एताति- 
दरति विद्यमानो का निदेश करिया जातादहैवे प्राकृत भौर वैकृत होते है। 
उसमे प्राणत पात्रों का भाषज्जीवन धारण होता है क्योकि अग्निवत्‌ 
सय कर्माका शप होक्ता दहै । अग्न्याधान मे उल्न्न प्राकृत षतं दहै) 
विकृति में तो व्ण प्रधापादि में उत्पश्नों का कर्मान्त में उष्घगं होता 
दै। विक्रुतिके गध्यने यदिमृतहोनादहे तो उनका भी योजन करना 
चाहिये । इसरो यष सिदधहोताहै कि जितने भी पात्र विष्यमान ह 
चष्टे ये ध्रात दहो ओौर वकृत हे उन सवका योजन करना चाहिए ।\। 
वसण प्रधासादि मे यदिमरतहौवेतो दक्षिण हृस्तु मे जुह्द्रय का योजन 
करना चा्विए 1२। सव्यमे उपभृत का योजनं करे 1६1 दरजिण पाश्वं 
में स्पत्र कार सव्यं अग्निहोत्र हुवणी क्रा योजन करना चाद्िए्‌ 
॥४। सोममध्य मे यदि मृत हमा दहोतो दिं म म्र्वोंक। योजन करे-- 
उरे ध्वा मौरश्िरिमे कमला का योन करे ।५। दोनों नास्तिका 
के च्रामंदो सवो रा योजन करे ।६। यदिव एकही होवेतो 
उसका भदन करके दोनों नालिकानों में योजित करे) ५) 

कर्णयोः प्रा्चिव्रहुरणे ।८। भित्त्वा चकम्‌ ।९। उदरे पात्रीग्‌ 

। १०। समवत्तघानं च चमसम्‌ 1१६। उपस्थं शम्याम्‌ ।१२। 

अरणी ऊवेर्श्रुखलमुसने जङ्वयोः ।६३। पादयो दपं 

1 १४। छित्त्वा चकम्‌ ।५५। 

दोनों कानों मे प्राशित्र हरणो का योजन करना चाहिए ।°८ एकषष्टी 
होतो सका भरी भेदने करके ही योजन करे ।९। जिशमे हवियों का 
भासादन क्रिया जाता 8 उको धानी कहते दहै । उदर मंपत्ती कमै 
योजित करना नादहिष्‌ ।{०। जिर उपल्ञाव के लिये भवत्ता षडा धारम 
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कीजातीहि वहु चमम का ममवत्तवान टै नीरः उमफो उदर्‌ व योगिन 
करना चाहि्‌ 1११। उहनोंके उवर का भाग उनम्य दोना तै उमम 
शम्या फो गोजित करे 1१२) ऊर्ण ग अरणी मीर दोनों जारो 
उलूखल भौर मुसल इन दोनो को मोजिन कग्ना चाहिए ।६३। दना 
पैरो मेचूर्मोको सोजिनक्रे ए सुरणं एकङी होमो भदन कग्के 
करना चाहिण ।१५। 

आसेचनवन्ति पृषदाज्यस्य पूरयन्ति ।१६। अगा पृत्रा 

हपदूषते । १५८। लोहायमं च कौलानमु ।१८। मरनुग्न- 

रण्या वपामून्विद्य शिरा मृख प्रन्त्मदयद्रम्नर्वमणरि- 

गोभिर्व्ययस्येति ।४६॥ वृवका उद्धत्य पाण्नारादव्याद- 

तिद्रवसारमयौ श्रानाविति दक्षिण दक्षिण गत्यै गग्प्रम्‌ 

{>०। 

जोभी पात्रदो च आनचतन वान टोवे अरन्‌ तिनि वाने टोनै यि 
तश्र यदै क्रि परपचाञ्यके सारण मे मम्भ छे 1 पूरितिकर फैरी 
योजिन करे क्योकि भर्णोस्मिदनमे उम प्रकार गे इष्टं होता र ।६६। 
पदु उपल मे वृत स्मा करे । भस्मा कै उवयोम कं निग सप्र भना 
हित । दमन गुडन ननी ति 1१५ भीर नौदायस पननम म 
संग्रहण करे । अन्य समस्त आङुधा घय यामन करणा नदिषु 1८ भगु- 
स्तरणी मे यता का उत्वदन करके प्रत क निर भीर भूष कमो ममानछा- 
दित्त कर्‌ देना चाहिर्‌ । "जरर तमपिगोभिरन्वमस्यणण एम प्रताग प्री 
कर ।१९। मके उणरान्त वृको वम उरण कर्के प्रैत हणा 
“अनिद्रवगार्मगौश्रागी' दम श्चूयागी दिम वाणि मे रक्षिण व्रत 
कोर मथ्यमे सथ्य कोदेना नाद्पि 1 मर्त का उसनसा पकदह्ा 
नार करना नाद्‌ ।२०। 

देव्ये ह्यम्‌ ।२१। भिण्ड चकै २२] वरृच्कापचार्‌ 

इत्येके । २३1 सर्वा यथा-द्' विनिक्षिप्य चर्मणा प्रच्छ 

द ममग्ने चमसं मा विजिह्लुर ए प्रणीत्ताश्रणयनमनु- 

सन्तप्रयत्रे । २४] सव्यं जान्वाच्य दक्षिणागम्नावाज्याहुती- 
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जु हुयादग्नये स्वाहा कामाय स्वाहा शोकाय स्वाहाऽ 
नुमतये स्वाहेति ।२५) पन्वमीमुरसि मप्रेतस्यास्माद् 
त्वमजा यथा अयं त्वदधिजायतामसो स्वर्ग्य णोक्राय 
स्वाहेति ।२६। ० ३ । 
हदय को उदरधून करके हदय मेँ आघ्ान करे ।२१। फुछ का मतद 
कि मिष्ठयों कोहार्थो मे चरुष्णी भाव्सेदेवे | इम प्रकारे बृरक्कोका 
भौर पिषण्टर्घों का रामुच्वय होता । कु मनीपिर्योका कथने 
कि वृक कै अभाव मेँ पिण्डो का याघान करना षाद्िए ।२२। गनुस्त- 
रणी गे घर्म को पृधरक्‌ करके प्रेत के गो-ब्रो षङ है उस-उसबङ्खरे 
कतपल पशुकामी वही-वष्ी धङ्कं विनिक्षिप करके उसी के चर्म से प्रच्छा 
वेन करके ^“ हममग्ने चमसं मा विजिह्मुर'' एमन्ने प्रणीता प्रणयन का 
अनुमर्धण कशता & ।२२-२४। मय्य जाघु को निपतित करके दक्षिणा- 
गतिम षाज्याहटुति से हवन करना चाहिए । सन्त्र य है-"“लग्नये स्वाष्टा, 
कामाय स्ग्रहा-जोषःग्र स्वाहा-अनुमतये स्वाहा" ।२५। पाच की आहुति 
त्रेत के उरःस्थले मे हवन करे । मन्व्र--"“अस्माद्रं स्वम जायथा अयं 
स्वव्धिजायस्वामसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" इति । यह है । वास्पयं 
यदै टै कि जिस-जिमप्रेत का वाह करना स्मृतिमें विद्धि" होता है उम 
परेत फो इसी विधि से षर कारना नाहिए्‌ ।२६। 
प्रेष्यति यूगपवरनीत्प्रज्वालयतेति ।१, आहवनीयश्चं - 
पर्व प्राप्नूयात्स्वगंलोक एन प्रापदिति विद्याद्रा.स्यत्यसा- 
वमूत्रंनम +मस्मिध्धिति पुत्रः ।२ ग्ृपत्यदचेत्पुवं प्राप्नुया- 
दन्तरिक्ष लोकएन प्रापदिति विद्याद्रा त्स्यस्यसावमूत्रव- 
मयमस्मिक्निति एुच्रः।३। दक्षिणाग्निश्च त्युं प्राप्नुपान्मतु- 
ष्यलोक एनं प्रापदिति विश्चाद्रात्स्यत्यसावमुत्रैवमयस्मि- 
किति पुत्रः ।*। युगपत्पाप्तौ परामू्धि वदन्ति ॥४। त 
द्यमानमनुमन्त्रयते प्रहि प्रहि पथिभिः पृ्प॑भिरिति 
समानस्‌ ।९। स एवविदा दह्यमानः सहेव धूमेन स्वर्ग 
लोकमेतीति ह विज्ागतें 1७1 


१२४ 1 [ अश्वनायनगद्यसूत्रम्‌ 


इसके अनन्तर परिकर्मी का कर्ला प्रैपाति यूगपरग्नीम्प्रञ्वानमुत' 
दति--दससे व वंमादही करे ।१। यदि भाहनवीय जद्धिनान्ति नीर 
को प्रथम प्राप्ठतहो जवे तोष्ट्म जदिनारिति कोस्वगं नोफमे प्राप्ति कर 
देवे--यह जान नेना चाहिर्‌ । यह आहिताग्नि हस स्म नौतम शूत्र 
को प्राप्त करेगा एगी अकारे मनुष्य नोर म वृद्न ऋद्धिक प्रात करेगा 
यह समभन लेवे । २।पूर्वं मे यदि गाहुपत्यजग्नि प्राप्त कर्‌ नो एगकरो शनन 
रिक्न लोक प्राप्ति भा -यह समक्न लेना चाप्‌ । भीर दग सोमे वृत 
भी यह प्राप्त करेगा यदह स्मन्न लवे ।३। द्रक्षिणाग्निये पूर्नं मप्र 
होने पर बहुत ही शी उतम होकर वदना अन्ने ताद्धितासिनि मनुष्य 
लोक मेंप्राप्त क्रिया करताहे । ओर पन इग नोक वहु अन वाना 
होता है--यह जान नेव 1४1 यदि सभी अग्नियां णक ह्वी साथ कशरीरकी 
प्राप्त होवे तो भहिनाग्नि को धिजि स्वान म अलय उन्कष्र ऋद्धि प्र 
ब्रह्मवादो लोक कहते हे । पमी कोद्न नोक म पग भ्रष्द्धि को कन. 
लते ष्टं ।५। यहा पर "गम्‌! का श्रहण एस ज्ञाकन को करमो कै [निय ^ 
कि उसके प्रति अन्य कमं भदो दे ल्ममेरत पए् रकर निता 
लौ्िक करना चादि पभ दष्टन त्थि जामि माना वरेन उगका 
अनुमन्त्रण करता है | मनर यह हे-- प्रहि प्रहि पथिभिः पूर्गरसनि" 
यह समानद्ै 1६ टगप्रकारसमे शालाक साथी यह उक्यपान भूम 
के छारा स्वर्गलोक का प्रान होना दै-- यम जाना जाता द 1७1 


उत्तरपुरस्तादाहवनीयरस्य जानूमात्र गतं चास्वाऽवकां 
दीषालमित्यवधाषयैत्तता ह वा एप निष्क्रम्य सदैव 
धुमन स्वर्ग लोकमलीति चिज्ञायते ।८। इमे जीवा 
विमृतेरावतृत्रक्निति सन््रादरतो व्रजन्त्यनवेक्षमाणाः ।€। 
यत्रोदकमवह्‌ हवति तत्प्राप्य सदृन्दुनमाज्ज्येकाञ्जति- 
मृत्सृज्य तस्य गोत्रं नाम च गृहीत्वोत्तीरयान्यानि वासांसि 
परिधाय सङृदेनान्यापी उचयादर्दशानि विसुज्याऽऽन्रत 
आ नक्षघ्रदक्छोनातु 1१०] 
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जानुमा्र मत्तं मे इतने कान तक अनिवाह्विक शरीर को रामारस्थित 
करके आहिनागिनि संस्कारकी प्रतीक्षा कर्ता है । इसके अनन्तर एस 
कान में सन्तवर से निक्रल करध्रूमके माथदही स्वर्गं को जाता है-- यह 
सूना जाता है।<। "दमे जीवा विमते राव्रवृत्रनिनिति'' इस चऋचाका 
जप कर्तां करके इराफे पश्चाच सथ समारत द्ोकर पीर की ओर अन्वी- 
क्षगाण होते हए जावे 1&1 जहा पर उदक वहता दुभा स्थिर होता 
तमके पनिं जापति 8 ओग उमको प्राप्त करके एक बार निमञ्जने करते 
हं । समानोदक एक चार अल्जनि का उत्सं किया करते हँ पुरुप भौर 
न्त्या सभी उसका नाम जर गोधर करा ग्रहण करकै-यह्‌ उदक तुम्हारे 
निमे है--यह कहकर सेचन किया कन्तेहै ओर दक्षिण की भोर मुख 
याते होति दहं । उष््क से उत्तरण करके अन्य वस्त्री को धारण करना 
खाहिगु पक वार आद्र वस्रं कौ पीडित कर्तेद । उदगु वस्ोको 
शोप के लिये विगर्जंन कर देते हं । फिर मधाप्रों के देवने पर गृहमे 
प्रयेदा षरारना चाहिण । समी वन्धव गणपा दही करे ।१०। 
आदित्यस्य वा दरयमाने प्रविशेयुः ।११। कंनि्प्रथमा 
उ्येष्ठजघन्याः ।१२। प्राप्यागारमदमानमग्ति गोमयम. 
क्षतांस्तिलानप उपस्पृशन्ति ।*३। नंततस्यां राव्यामन्न' 
पचेरन्‌ ।१४। कीतोत्पन्न वा वर्तेरन्‌ ।१५। त्रिराश्रम- 
क्षारलवणारिनः स्थुः ।१६। द्वादशरात्रं वा महारुरुषु 
दानाध्ययने वर्जये रनु ।१७। दसा सपिण्डेषु ।१०। गरौ 
चारापिण्डे ।१८६। अप्रत्ताशु च ख।घु ।२०। 
अथघा आदित्य देव फे हप्यमान होने पर प्रवेश करना चाद्िए । 
११ सनस कनिष्ठ वक्ते प्रथम भवे करे ओर ज्येष्ठ उनके पीठे धर 
भे प्रवेश फर ।१२। धरम प्राप्ठ होकर दम गग्नि-अक्षत-तिल् भौर 
जन का उपस्पर्शन कर्ते हे ।१३। बान्धवगण उस्र रात्रि मँ अन्नका 
परिपाक नहीं केर ।१४। भयवां क्रीत क्रिये हृषु मथवा उत्पन्न हए भप्त 
स वृत्ति करं । कर विद्रागु इत सूत्र को नहीं पठते हँ ।१५। समस्त 
वान्धवगण तीते रात्रि पर्यन्त अक्षार कलषवण का अ्तनकरमे वाले रहँ 
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1१६ माता पित्ता, भौर जो सम्पूर्णं वेद फा बघ्यापन क्रिया करता र~ 
ये महा गुठहोते दे । नके मृत्तौ जाने पर बारह रात्नि पर्यन्त दन 
ओर अध्ययन को वजित कर देना चाहिए । वण द्वि तक-एटगका 
विकल्प है । यहा पर आशौव का विधान नही किया जानादटै बसि केवल 
दान भौर अध्ययन का वर्णन दही दोत्ता हि ागीचतो स्मृतिं फटाद्रुभा 
ददादहीदिनका होता दै ।{७। जो गविण्डुदे उन सब्र म॑ दश दिन तक 
ही वाश्च होता है 1 अगपिण्डहु उनम मी दक्ष धिनि अधवा वागत 
धिनि क्रा होता है-- यह्‌ विक्रल्प ¢ ।१८। गत्ता-निना क नौर भगनिष्ड 
केहन परमी दद्य दिन अथवा गर्ह्‌ दिन का हता दहै-- यहु विक्त्य 
है ।१६। ओर अप्रत्त स्तरियोंवेःगरृतहोने प्रर दशरही पिनि का शवाौच 
हता है १२०) 


त्रिरात्तमितरेप्वाचार्यशुं ।२६। ज्ञाती गापिण्डे ।२२। 

प्रत्ता चे खीपु ।५३ अदन्तजाते ।२४। अभा दनान च 

।२*। एकाह राब्रह्मचारिणि ।२६। समानग्रामीय च 

त्रियेश्रो ।२७। ख० «५। 

हतर एक दै के लध्यापन रसे वाने भनार का आधीन सीन 
ही रात्रिका होता है।२१। अमविण्डमानिके गन होन पर सीननी सनि 
का होता ह६।२२। प्रत्ता स्वियों कं मृतद्ोने पर पीनदरच्रिकादही भाकीन 
होता है ।२३। जिनके दात्त नदी निकने ह उन वन्मोाकेमूनह्ौनषरधी 
तीने रच्चिकराङीद्रोताद्ै 1२५ जो यभ सम्पूर्णं हो उग्रै पात होने प्र 
भीतीनदी राधि का भाशौच होता है !२५। साथ प्रकते वानि ब्र्मचासी 
कं भृत होने पर्‌ एक दिन यजित कर देना चाह ।२६। रागानिप्राम चे 
निवास करन वाले श्रोत्रिय के मृतदही जने पर युक्त दिनि का वर्जन कर 
देवे । अर्वाच्‌ जध्यपन मव्रको ही वजित कर वैरे दानार्दिक वन वर्ज 
नष्टी करे ।२७। 

सचयनमूरध्वं वदास्थाः कृष्णपक्षस्यागूस्वेकनक्षत्रे ।१। 

अलक्षणे कम्मे पुमासलक्षणायरा स्विधमथुजोऽ्िथुनाः 
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प्रवयसः ॥२। क्ीरोदकेन दामील्ाखया चिः प्रसव्य 
भायतन परखिव्रजन्प्रोक्षति शीतिके श्ीतिकावतीति ।३। 
अङःगुष्ठोषकानिषिक्रास्यामेकेकमस्थ्यसंह्वादयन्तोऽवदध्ुः 
पादा प्रुवे शिय्उतरम्‌ ।*। सुशंचितंसचित्थ पवनेन सपु 
यत्र सर्वेत आपो नाभिस्यन्देरन्नन्या वर्पभ्यिरतव्र गतेंऽवद- 
घ्युरुपसर्पं मातर भूमिगतोमिति ।५। उत्तरया पांसूनव- 
किरेत्‌ ।६। अवक्रीर्योत्तराम्‌ 1७1 उन्तं स्तभ्नामीति कपा. 
नेनापिधायाधानपेक्ष प्रत्याब्रज्यापर उप स्पृदय श्राद्धमस्मै 
दद्य; ।त। ख ५। 
जिग कमं केद्वारा अस्थियों का संचयनहोना दह उती करो संचय 
वहते ह । कष्ण पक्ष की दशमी ऊर्ध्वं मेँ अधुर निधयो मं जैत एका- 
दशी-त्रयोदशी ओर पञ्चदशी है गौर एक नक्ष मे अर्थात्‌ जिततनामसे 
एक ही नक्षन अधीत किया जाता है तप्नामक्र नक्षत्र में अर्थाच जैमे वो 
आप्राढा है--ो फाल्गुनी हि गीर दो भाप्रपदा ह एनक्रो छोड़कर भन्य 
किसी नक्षश्र म करना चाहिए ।१। पर्य की मल्थिर्यो का अमरक्ल 
कनक्ष में संधय कर! जो कुर्भस्तम्भ रदित हो उपे भगक्कन कलषा कहा 
जातादहै। अलकणाक्ुम्भीमे स्वीकी गस्थि्यौ का संच्रयन करना 
चाद्विएु । कुम्भी स्तन वाली हत्ती है ।२। “शीतिके शीतकावती“ हससे 
क्षीर,मिधित उदकमे दामी की शाखा के द्राराप्रसन्य-म।यतन का परिव्रजन 
करता प्रया कर्ता प्रोक्षण करतां है।३) नो संय रने कालाद वहु 
धद्य कनिष्ठकां से एक २ भस्थिको ग्रहम करे । कुछ भी 
प्ष्दनदतीषसतरीकैसे कुम्भ मे रक्छे । वर्मोकोूर्वसें भौरशिर 
करौ उत्तरम रष्ना चाद्धिए ।४। “उपर्य मतरं शरुमिमतोम्‌"” हस 
चरमया को कर्ता को बोलना चाद्धिए्‌ । शिरतकं कुम्भे रलकर सूपं 
से भस्म का संप्रोधन करे । गुध्म अस्थिर्यौ कोशिर के ऊपर संचित्त 
कफे दोनों तरण आकाश लक्षण युक्त देश मं गत्त ख्ोवकर जिसमे कहीं 
सभी जने प्रवेश्छत करे उनमें कुम्म क्रो रखे देवं ।५। उत्तर भाग 
वाली ' उच्छ व स्वेति” इस ऋचा के घूनि को अवकीर्णं करना जादिए 
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६। अकिरण करके फिर उत्तर भाग का जाप करे ""उनच्छवं चमाननि" 
यहं उतरा भाग है 1७1 "उक्तं स्तस्नाभि'" इसगे धरादिक केषालमे 
कुम्भ का अभिधान कर गत्तं कौ पूरण कर देवे जिशगै धुम्भ दिच्रलार 
न पदे । फिर परे की भरन देखते हए प्रत्यात्रजन करता दै। जन 
उपस्पर्णेन करके इत दिनि मेमप्रेत्तके निय श्राद्ध देना चादि 15 


गरुणाऽभिमूता अन्यतो वाऽपक्षीयमाणा अमावास्मायां 
शान्तिकं कुर्वीरन्‌ ।१। पुरोदय।दरग्नि सह्‌भरमानं सद्ाय- 
तने दक्षिणा हरेयुः कव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरमित्य्चर्चन 
1२ त चतुष्पथे न्युप्य य्वा चिः प्राव्यं परियन्ति 
सव्यः पणिभिःसव्यानूरूपनाष्नानाः 181 अथानवेक्ष 
प्रत्याब्रज्याप उपस्पृश्य केथदमश्र नोमनस्वानि वाग- 
यित्वोषकत्पयी रन्नवान्मणिकान्कुम्मानाचमनीांश्चि शमी 
सुमनोमानिनः श्मीमयमिध्मं कमीमरयावरणी परिधीं- 
श्वाऽऽनड्हं गोमयं चमं च नवनीनमदमान च यावत्यो 
युवतयस्तावन्ति कुशपिञ्जूलानि ।*। अनल्निवेलायामग्नि 
जनयेदिहैवायमितरो जातवा दहत्यघंचन ।५। 


गुर केद्वारा अभिमते ओर यप्रकषि पुत्र हिरण्य भानि मै भमश्रीय 
माण हते हए जमावस्या मं लान्ति कमं फरना चाद्धिष्‌ । मन्त्रमनी 
क्रिथःकोज्येष्ठकरता हि ।१। एकं मे आविष्य के उदय गे भस्म गाहित 
वम्ति को सायतन के भाच दद्धिण दिक्षा मं नयन बरे" | "करमयाद 
सण्नि प्रहिणोति दूरम्‌ इग आधी ऋचासे नयन करे । यीं पर्‌ आय- 
तन शब्ध रे अधिश्चवणाथं मेखला मादि कहे जाते दै--यत्न सभक लेना 
चादिषु ।२। इसके अनन्तर उन भमिति फी चौराहे पर प्रप्त करं 
सव्य पाणिरयं से सव्य ऊप्मोको ताद्न फरतेटृ्‌ उम मग्न कौ तीन 
यार अप्रदक्षिण परियन करते ह ।३। पीरकीओंर न देगकतै दुष्ही 
म्मावजन करते ह । इसके उपरान्त सब स्ान किया करते दै फिर सय 
केश-स्मशच, लोम भौर नखो का वापने कराया फते ह। पूनः भी 
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स्मृति प्राप्त स्नान करते है अर्थाद्‌ स्नान करना चाहिए । इसके अनन्तर 
आगे बत्तलाये जाने वाले परा्रों का उपकल्पम करना चाहिए । अर्थातु 
पुरानो का उत्सर्गं करके उनके स्थान मे भी नवीनो का उपयोग करे । 
मणिक उत्तरो कटने है जो जल धारण करने के लिए एक धिशेप पात्र 
होतादहै। कुम्भ तो वत्तनादही द्ियिगयेहै। आचमनीय आचमन के 
साधन होने हँ । जोकि उदज्नन कमण्डलु प्रभृति होते 8ै। एमी के 
चुप्मो को माला वाते होतेदै। कृछका मत हैकि “कमीपुष्पमातिन'' 
यह मणिद्द्धिरु का विश्चैनण हे 1 अन्य लोग करत्ताभओी का चिशेयण 
भानते है। क्षणीय ष्म भौर क्पीमयी अरणी की उपकल्पना करनी 
चाहिष्‌ { परिधियों की उगकल्पना करे-अआनष्धुह चमं, गोमथ, नीनवत 
अपम थर जितनी बुब्रनिपाहो उने ही कुशा के प्िज्जूल भी होने 
चाहिए ।[४।। इसके उपरान्त भग्निहोन के विहरण काल मे अपराह्न 
समय में क्षगीमयी असर्णियो रो आधी ऋचा केद्वारा अग्नि का मन्थन 
करना वाहि । छना ण्ड है -" इदरवायमित्तरो जातवेदा" ॥५।1 
तं दीपयमना अासत्त अ रान्तरत्रादावुष्पत्ता कथाः कौर्त- 
यन्तो माद्धल्यानीतिहासपुराणानत्याक्षापयमानाः ।६। 
उपरतेषु शब्देषु सर्प्रावष्टषु वा गृहं निवेशनं वा दक्षिभा- 
दृद्ारपक्षालरम्फयाविच्छिन्नामृद्कधारां ह्रेत्तन्तु तन्वन्र- 
जसो यानुभन्विहीत्योत्तरस्मात्‌ 1७ अथाभ्निमूपसमाधाप 
पश्चादस्याऽऽनङ्ह्‌ चमऽभस्तीय राग्ग्री वसृत्तरनोम तस्मि- 
च्रमात्यानारोहये दा रोहताऽऽपर्जरसं वृणाना इत्ति ।८। 
हमं जीवेभ्यः परिधि दधामीति परिधि परिदध्यात्‌ ।९। 
अन्तमृत्यु द धलां पवतिनेत्यश्मानमित्युत्त रतोऽग्ने कृत्वा 
धरं मृत्यौ अनु परेहि पन्भामिति चतस्रुभिः भत्युचं हृत्वा 
यथाऽहान्यनुपूरवं भवन्तीत्मीमास्थानाक्षतत ।१०। युवतयः 
गृयक्पाणिस्या दर्भ॑तरणकंनवर्तातेन) ङ्‌ धुन कनिष्ठिका 
स्यामक्षिणी शाञ्ज्य पर।ञ्चो वियुजयुः।६१। इमा 
नारीरविधयाः गु1त्नीरित्यञज्जाना ईक्षेत १२ 
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उस मन्त्र को कथन करते हुए आयुष्मान्‌ कूल वृद्धो की कथाका 
कीत्तंन फरते हए ओौर इतिष्टास आदि माङ्गल्य को वोलते हर्‌ उम मग्निं 
को दीप्त करने बले घर से बाहर ही शान्त रात्रि लक निशाने चप रहने 
ये ।६। स? पश्चात्‌ उस समयमे जघ कोर्ट भी शण्ड नदी बौनतेर 
अथवा भमा्यों के संनिविष्ट होने पर शृ अथवा निवेशन में प्रवेश करने 
की कामना करते है} दक्षिण दहार षके पक्षते सर्त उदकी धाद्यका 
श्चन करना चाहिए । सिनच्वन की कना यह्‌ दहै -- “तन्तु नन्वत जनौ 
भानुमन्विहि" । यह उत्तर भाग है ।७। हमक भन्लार अग्नि का उप- 
समाधान करके पौरे इसके आनुषुह्न चमं का आ्नरण करके उम णर 
प्रागप्रीव उत्तर लोम पत्र अमात्यो का मागत्रण फरवर "मन्व भागोहु- 
ताऽऽयुर्जरसं वृणाना" यह है 1<। "हमं जीवेभ्यः भरिचिं दधामि" इन 
मन्प्रसे भग्निकी परिधि का परिधान करना चाद्विष्‌ ।६। "अन्तगस्य 
थतां षवेतेन'"--हइस मन्त्रसे भग्निके उत्तरम अएमफो फरके “धरं 
मृत्यो अनुपरेहि पन्थाम्‌” हन चार छचाणों से प्रति तरा हवन करके 
“यथा हान्यनुपूरयं भवन्ति" इत मन्त्र का उश्वार्ण फरनै हृष्‌ श्रमामो का 
ईछण करे 1१०। अमात्योमे जो यूवती स्िर्याद्वे दर्मोकै तक्को के 
ररा नव्रनीतको ग्रहण करके उममे भगु मौर उपकनिष्ठिकासे 
हार्थो से नेत्रो का अधित करती ह । दके पश्चान्‌ नदेष्वतं हुए बुशों के 
पिच्जूलो का निर्जन करे 1११} “मा नारीरव्रिधवाःसुः परमः" इमे 
श्चा से कर्ता युवनियो को देते । १२) 


अरमन्वतीरीयते संरमचघ्वमित्यदमानं कर्ता भरथमोऽभिभर- 
रोत्‌ ।१६। अथापरांजितायां दिस्यवस्थायाग्निनाऽऽनह्ुहैन 
गोमयेन चाविच्छिन्नया बोदकधारयाऽऽपो हिष्ठा मयो 
भुव इति तृचेन परीमे सामनेषतेति परिक्रामस्सु जपेत्‌ । १५। 
पिङ्गलोऽनड्वान्परिणयः स्यादित्युदाहरन्ति ।१५। भथो- 
पविदयान्ति यत्राभिरंस्यमाना भवन्त्यहुतेन वाससा प्रच्छाय 
1१६ गास्षतेऽस्वपन्तं ओदयात्‌ । १७ उदित आदित्ये 
सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वाऽप्न संस्कृत्याप नः 


चतुर्थोध्यायः |] [ १३६१ 


शोशुचदघमिति प्रत्युचं हुत्वा जश्राह्यणान्भोनयित्वा 
स्वस्त्ययनं वाचयीत गीः कक्षोऽहृतं वासश्च दक्षिणा 
1६८। सण ६} 


इसके अनन्तर अपराजिता दिक्षा मे स्थित होकर यानूह्खुह्‌ मोभयसे 
भौर अविच्छिन्न उदक शमी धारा से “नापोदिष्टा मयो धरुवः" हस च्चा से 
पच्यमान से अमात्यो मे सौपसन अग्नि का परिक्रमण करते दभो के 
""परीमेगामनेष्टत'दस का जप करना चाहिए । भौर एसके पूर्वं “अश्मन्वती 
रीयते सरयष्वम्‌'' दस मन्त्र से कर्तां अश्म को पूर्वं में अभिमृष्ट करे ।१२- 
१४। हस प्रकारके गुणसे युक्तं अनश्ष्णन्‌ का परिणत करना चाहिए । 
इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ मादि का समापन करना चाहिए यह्‌ उदाहर 
देते ह 1१५} इमके उपरान्त जहा पर अभिरस्यमान होते हभौरमो 
देश अभीष्ट होता दहै उस को अहत अर्थात्‌ नवीन वस्त्र से समाच्छीदित 
करने बैठ जाति है 1 १६। वही पर उदय पर्यन्त स्वयन करते हए बैट। 
करते है !१७। धआदित्यदेव के उदित होने परं सतौयं अर्थात्‌ सूयं सम्बन्धी 
स्वस्त्ययमो का जाप करके मरन संस्कृत्यायनः एने एच दघम्‌' इति-हस 
से प्रतिक्टुना हवन करक ब्राह्मणों का भोजन कराकर स्वस्त्ययन का 
वाचन करावे गौर गौ-कम तथा त्रूतन वस्त्र दक्षिणा में देवे! १८। 

अथात्तः पार्वणे श्राद्धं काम्य आस्युदयिक्र एकोदटिष्ट 

1१। ब्राह्मणज्श्र्‌ तशीलवृत्तसन्नानेकेन वा काले 

ज्ञापितान्स्नातान्कतपनच्छाचानाचान्तानूदडः मुखान्पित्ुव- 

दुपवेश्यैककमेकंकस्य द्वौ दौ त्रीस्वीन्वा वृद्धौ फलमूय- 

र्त्वं न त्वेवैकं सर्वषाम्‌ ।८। काममनाद्यं ।३। पिण्डं. 

व्यख्यातम्‌ ॥४। अपः प्रदाय ।५। 

हस्म भथ दन्द भधिक्रारार्थं दै । भतः यह्‌ शब्द हेतु के भ्ंवषाला 
ह} कारण यहहैकरिमूदोंकेदढाराभी श्राति निःश्रोयस की प्रातिकी 
जाया करती है । श्राढ पार्वेण-क्राम्य-मःभ्पुदचिक भौर एकोद्िष्ट होति द| 
पितुणण का उटश्य करके जो दिक शरद्धा स ब्राहमणो को दिया जाता 


१३२२ ) { अआश्धलःयनगृ्यमूत्रम्‌ 


है वह श्राद्ध होतादै। जो पर्वमें किया जाता बह पावंणदहोताष्टि जो 
फिसी कामना से होत्ता है उये कम्यि कटने | जो वद्धि पूर्तं निर्भित्तक 
होता है वह्‌ आभ्युदयिक धाद्र होतार! जो दवन एकः ही का उदष्य 
करके दिया जाताहै वह्‌ एको प्राद्र द्ौता 2 1१ प्रहपण एच्देका 
ग्रहण क्षत्नियादि की निन्रूलिके दही चिथ होता टै । स्वाच्धराय-शीनं भौर 
वृत्त राध्यदयादि युक्त तथा क्रोयादितेर्हधिः प्राम कोश्रादध में ग्रद्ण 
करे" † वृत्त का तात्पर्यं शास्त्रम जिन्न विधान ठ उयो कर्‌ जर जौ 
निप्द्धिदो उसि नहीं करे । ब्राह्णणीं कलो सातय पर चाविवि नर्‌ यैवे 
अर्थात्‌ उचित रामय पर निमन्त्रित कर देव । निमे सतन कयि नभं 
कोदीश्वाद्धमें भोजन कराना नहिम । जोस्ननि म्न मे यमगदहीं 
उनको भोजन नदीं करव । हाथ यां पा प्रजालन कन जु दुष्‌ जलम 
को उत्तर कौ ओर्‌ मुख करने वली तो विदाना स्पूं तपत तिनरगेण 
वा उदेश्य करके उनका िता-विताधद मपि क षष ये पक्त 
दो-दो भथवा तीन-लीन को दिटाना चादि । बुद्धि म फन को अधित्ना 
होती है । विता-पितरामहादिसव केलि एकदी महण कौ सद्रीं गवना 
चाहिए ।२। तीनोका उहुण्य वारम फिगर वेदि क मन्यं आय 
सपिण्डी करणं ही प्रथम है । दरे वजि रामस्तं धान्रो मं दन्छापूर्वत 
एकी को भोजन कराना सष्धिण्‌ ।३) जीवभूतो केला विष्ट नियदण का 
अधिकार करके जो पन्ने पितूिष्ड गमे नह्‌ गव जनका श्राद्धमे भी 
जानलेनां चादिषु 1४1 उतदेग के अनन्नर ब्राह्मणों कै द्वायों मं जल 
देता द। अग्नयी उपदिया की मोर मृष कला भ्रा यीनोत्रीती होकर 
वितरूगण का कर्म करना चादिषु 1५1 

दर्माण्दिगुणभुग्नानासनं प्रदोग्र ।६ अपः प्रदाय ७ 

तजसाद्ममय मृन्मयेषु त्रिषु पाघ्रेप्वेकद्धग्येपु वा दर्भान्धि- 

हितेष्वप भासिच्य शंनोदनीरभिष्टय दन्यनुमन्त्रितायु 

तिलानावपति तिलोऽसि सोसदेवत्यो गोसवे दैवनिमितः 

प्रत्तवद्धिः प्रत्तः स्वधया पितूनिमाल्लोकानप्रीणयाहि 

नः स्वधा नम इति ।<। प्रगन्थिनं ।€। द्रत रपाण्यङ्‌गृ्ठा- 
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न्तरेणीषली लित्यादक्षिणेन वा सव्योप्रगृहीतन पितरिदं 

तै अर्ध्यं पितामहद ते जर्ध्यं प्रपितामहैदः तै अध्यं- 

भिति ।*०। 

छमके अनरतरे द्विगुण भुग्नं दभो को आरन पर देता । आसन 
प्ररान कर । यहा पर संपभी के अथं मे द्वितीया है ।६ एसके भनत्तर 
पूनः जल दता द ७। गक उपरान्त तीन पात्र रवखे-उन पालो में एक 
पात्रतो तजस दोना चाद्धिए्‌, एक पात्र अश्ममयदहो भौर एक मृत्मय 
होना वाटिष्‌ । तीन क्र्भीं के सम्भव द्रोने पर तीनो पात्र चह एकही 
द्रव्य केहेधै। श्नेही तीनों नैजं हो, मष्ममय हों या मृन्ाय होवे । 
षन तीनो फो आसनधी दिका च संस्थित करे । उन्म दर्भो को डले फिर 
उनम जल कानिचन करे । “शंनोदेनी'' दस्यादि श्वा से तीनों पाचों 
मे स्थिते भव का असुम्‌ त्रग करे 1 फिर “तिना-सि'"--दसं मल्तरके दारा 
उन्म तिनं का आवपम कर्ता है। प्रतिणात्र गन्त्री आवृत्ति 
करे । पानो मे गन्धमाल्य आदि कां आवपन करना चाहिए 1<। समस्त 
पितु कर्मं भ्राम अध्रदक्िण होकर दी करना पाहिषए्‌ ।&। उपवीति के 
विधान मे दहु सम्पूर्णं पिन कमं प्राचीन रीतिकेही द्वारा करना चादहिए। 
अव उपवीतित्व के हितु के निदेहहोने रो यहासे मारम्भं करके अवि 
गन्ध मातादि के दान आदि कमं यज्ञोपवीति के द्वारा ही करना च।हिए- 
सा गृष्ययेत्ता कहने ह । अन्य स्य करके द्वारा बद्भछान्तर सै सर्य 
प्रदान करना चाहिए । जिस करकेद्भारा कमं करतादहै वहंद्रक्षिणदहौ 
अथवा स्थ ष्टो उसके अंत पर स्थित म॑शोपवीत के होने पर प्राचीनावीती 
होतादवै। तथा अन्य अस पर स्थित होने से उपवीती इमा करता है) 
घर्घ्य देने के समय मे-हे पित्त! यह भर्घ्यं अपक लिये है-हे पिता- 
मह [ वह्‌ अर्यं आपके लिये है-ढे प्रपितामह ! यह अर्ध्यं भापके लिये 
है-ेखा कह कर ही अनग अलग अर्ध्यं देवे 1१०। 


अप्ूर्वेमु ।११। ताः प्रतिम्राहयिष्यन्सकृत्स्वधा . अर्ध्या 
इति ।१२। प्रसृष्टा अनुमन्वयेत्त यो दिव्या मापः पृथिवीं 
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सनभूवुर्या अन्तरिक्ष्या पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा 

यज्ञियास्ता न अपः शंस्योनां भवन्त्विति संस्रवान्सम- 

घनीय ताभिरद्धिः पुत्रकामो मृ्तमनक्ति ।१३। नोद्ध- 

रेप्रथमं पात्रं परितृणामध्ये पतितम्‌ । आव्रतात्तत्र निष्ट 

न्ति पित्तरः शौनकोऽत्रवीत्‌ ।१४। ख० ७। 

अष्वं के प्रदान कर्नेसे पूवं में अन्य जल देना चादिषु 1१.। वे भ्यं 
के भिये दिये हुए जनों फो प्रतिग्रह कृराता हुभा प्रतिग्रहण मे पद्धति एक- 
एक बार मध्यं के जल को निवेदित करना चाहिए । मन््र-- "वधा 
भर्ण्याः'* यह्‌ होता है । पितूगण के लिये जितने भी ब्राह्मण दै उन सके 
लिये प्रथम एकदही पात्र देवे प्रति ब्राह्मण एक दही बारे निवेदन करना 
नाहिए्‌ । एक-एक के पक्षमे तो एक-एक पचि केण एुक्र-एुक्र को निवेदन 
करे । मन्य जल एक-एक करो देकर अघ्यं भी एक-एक को ही देना चाहिए । 
सबको ग्कके पक्षमें तीनो पात्र उसी को निवेदन करके पूनः भन्य जल 
देकर उसको ही तीन भ्यं तीन मन््ोतेदेने चाहिए ।१२ या दिष्या 
गापः पृथिवी संतवृपूवुर्या अन्तरिक्ष्या उत्त पार्थिवीर्याः, हिरण्यवर्णां यज्ि- 
यास्ता ने मापः स्योना मवन्तु"' द्ग मन्त्रसे ब्राह्मणोंकेद्रारय प्रगट 
शर्य अप अनूमन्त्रण करे । प्रति ब्राह्मण भनुमन्त्रण वथम्‌ होना दै। 
समकोभर्ध्यंदेनेमे सर्वो सर्भत्‌ मर््यरपों को जो पेमात्रपतर्है गक 
करता है । उन एकीडत जलो से यदि पुत्र की कामना वालादहै तो मुष 
करो अतक्त करे ओौदपृच्रकामनद्टोतोन करे ।१३) धिदृगण के भघ्यदेप 
जल जिस पाच्रमे एफीशकत दो पमे प्रथम पात्रको उस समपन्न देष 
से भषनीत नही करना चाहिए जब तक ब्रह्की परिगमाह्िन होवे 
कथोकि उस पात्र मे पितर विहित स्थित होते दै-णेमा कौनकने कटा 
ट} यदि उस पात्र को उदरवृत करे अथवा जब वहु मित होता दै उत 
समयमे पितृगणो के क्रहो जनमे वह्‌ श्राद्ध सामुरहो जाया करता 
है । १५ 

एतस्मिन्काले रार्घमाल्यधूपदीपार्छ्ादनानां प्रदानम्‌ ।१। 

उद्धृत्य धृताक्तमक्नमनुक्ञापयस्यम्नो करिष्ये करव 
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करवाणीति वा ।२। प्रत्यभ्यनुजला क्रिपरतां कुर्व 
क्विति ।३। अधाग्नौ जुहोति यथोक्त पुरस्तातु ।४। 
अग्यनुज्ञायां पाणिष्वेव वा।५। अभ्नितुख। वै देवाः 
पाणिगृखाः पितर एति हि ब्राह्यणमरू ।६। यदि पणि- 
प्वाचन्तेण्वन्यदत्तमनुदिकश्चति ।७। 


क दही काल में वस््र-गन्ध-माल्य-रूष ओर दीपो का प्रदान पर्चो 
भाह्यर्णो के लिवेद्धीनाहै। गो हिरण्य आदि का प्रदान धराद के अस्तमं 
प्राकरस्ध। क्वन ते करना चाहिए । स्मृत्तिमे भी लिला दै--"दस्वा तुद 
क्षिणां शस्या स्नाधाकारमुदराहरेत'' अथि ब्राह्मणों को शक्ति से दक्षिणा 
देकर स्तधाकार का उच्चारण करना बहविए 1१ दध्मके उप समाधन 
के अन्त तक्र पिण्डित यज्ञ फा करके ओर व्राह्मण यच्छीषए्याच।च्छादना 
मा पायेण श्राद्ध को करके निण्ड पितु यञ्ञकेस्वाली पाके भन्न को 
लेकर पृताक्त करे भौर पिश्रायभं ब्रह्मणो ते अनुज्ञ प्राप्त करता है-मं 
अग्निर्मे करूणा, समिति मे करे मथवा असिनिमें पष ।२। ब्राह्मणों के 
हारा पेसी भनूज्ञा दैनी चार्दिए्‌ कि यथा सख्य करो 1। इसके अनन्तर 
अगिनिमे जसा फि भगे कृडा पयादहै वैसा हवन करता है । सोमाय मिद 
मते स्ञ्ा-नमोऽश्नमे-कव्य नादाय स्वधा नम--दसत स्वाहूाकारसेषा 
असि को पिते यज्ञोगवोती दोकर करे ।४। यदि ब्राह्मण क्रो पेहठोमकी 
धनुशादेतेदतोरेसाहोने प्रर करोमे हवन करता है । जह पर पिण्ड 
पितर यक्चश्रसि ष वहा पर अग्निक प्राति के सदुभावसे पाग्िदेमकी 
अनुजा नदी देते है । गौर जहा पर पिण्ड पितु यश्ञेके क्ल्पकी प्राति 
नही है षह पर अग्नि की अराति का मभावहोने से षाणि होम को अभ्य 
नुञ्ञादेने है 1५। पाणि होम को श्रुति के हारा सुषढ करते हुए कते दै- 
देव यण भगिनि मुख होति दै अर्थात देवो का मूख भभ्निहीष्ोतादै भीर 
पिततु गणो का मूख पाणिदह्लोता दहै हमील्लिमे पाणि होम पृक्त होत है- 
यह ब्राह्मण वलन है ।६। यद्र पर दो अथं करना भमीष्ट दै-देसा गम्प- 
मान होता है- बर पर असनि में करके भाजनो मे भोजन क लिये क्स्य 
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गन देताहै-यह ए जथरे 1 यदि पाणि होप दोतादै नी प्राना ग 

बन्पर अश्च दता्रैयडहूगागा वनदा ) सावास्ते सात दु विप्रान. 
पत्ति करन नाति कदने ६--जव परम पियोा म लोम होला सय द्रु अम 
फेपायोंमे रा करर, नयाति 11 कक भाव्मन करनाचादिष 
१७) 


अन्नमत्त ।८ धु! दरगुन्नेकिति ।६। वुप्ताठ्नान्ना 
मधुमती. श्वानमदक्षन्तमामदन्तयि च 1१०) रुत्ाम्‌।। 
पृष्ठा यद्चदलतणुव भृक्त तत्तन्सथालापाकेन ग पिण्डाः 
मृद्धेत्य सप [नवदगत्‌ ।११। अभिमतत्नुगत्‌। वा शृत 
वन्रयन्वतान्नपु वण्डाक्निदरह मति ।१२॥ जापरास्व 
।१३। प्रकीमदिगुगतीर्या स्वनाक्यतापिनि मुज 
1१४ अग्त्‌ र्त्ति ना ।१५। गन ८ 


हुत मेव अन्ति क कात्‌ हं दिवि सनते नाला पाले चनद तन्ना 
मेँंअन्नकोौदेना द) शि मन्येमम सार साति दोण ने कामान र 1 
प्रभ्रुत अन्लदेला ताक | भपय क वयति भाय दोन दते, [र्नं जन) 
मी अधिक्र देना सापि | िनव [ष उक र दति मत्दन्नु क भरन 
वालादै।६। मधन सील मधुमत्य- वम मासे प्रतिद्ध ट 1 गन्ना 
स निवृत्त दृ दसा कतो (मर (मधम दन तोन को ओर शन्मभ्रो 
सदन्त दस एक का श्रावण क्म्या चलास्ि ) मनु मला नभी कला 
2---“"स्वाध्याय श्रालगुन्‌ पित्य रमे छोर णि नव दि भान्वरातानीतनि 
हासोदव पुराणानि विलाति च! तेति सिदरुयण क [ल स्वाष्वाय~ 
धमं चास्व-आरमार-दूनिक्रान सौर सवर वुरमो को प्रवम्‌ नत्गना पादि 
1१० तया मगन्न हो ममा --पम्‌ नन सं्राद्रण्य त प्र्रना द्धि । 
सम्पन्न हौ गया--गप्‌ उतर देने ॥ एलन वत्‌ तो अन्न उपभुन, 
हमा दै--उम-उम वनन स विष्ट ह लिय उधूवुन नरना | किर रानी 
पाक के साच उन एकीभूत मस्ता है रिरि णम्‌ मुकनीदुमूनक्ते तरपरतणी 
ने लिय निवेदित फर देना चारिषु । तावान भर्‌ भष्ठाद > श्राद्ध, 
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एै-यना-^मन्वष्वय च पूर्द्यरमासि मामि च पार्य॑णमू । काम्य मभ्यु- 
दथद्रम्णामपोद्ि््‌ सथाष्टग्वरं अन्वशक्य-पूरवेयु-माग मासमे रोने बालां 
जीर पार्यण उन चारोमे स्थालीपाक से उदुपूत्त करकै अग्निमे करे) 
पीष्ठकरै चारो मं भोजनां जम्न से उदधृन करके धृ से अक्त कर्के 
पाणि तीग करना चादिषु ।११। जेप निवेदित ब्ररमणोकेष्ठारयाजो भीं 
स्वीकार करते को अभिगत हयो उम उस समथ मेँ तरनकोवे वेना चिप । 
फिर जानानलन होति षर प्रर्गफ विभि पिण्डोंका निभरण करना 
चाहिए । मनू ने भोजने पूरकं दही नितवरण का विधान बनाया है । शरुत्त- 
वान्‌ होने षर री गिद्वान्त 7: निषरण करना नाहिषए। 'ुक्तवस्मु' दग 
यचन गै पटी सिद्ध होना ह ।८२। कतिपय विद्ठाचु आचानाहौ। परी 
निषरणा चाहने ‰ ।१३। जम्बान्त होने पर पिण्ड बनके पक्षमे षिण्टो 
ध देकर फिर उच्छिष्टो कं समीपम मन्नका प्रकिरण करना चाहिए । 
रि यज्ञोपधीनी होकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणो को विसजितं कर देना 
चयाद्िदु । "42 स्तना उर्ातामू--पह्‌ ककर दौ ब्रह्मो की मिद्व 
देये । ब्रामण भी ॐ स्वधा --गह करं ।१४। "अस्तु स्वधा! मथना उप 
कतृर चिरार्जन करना याद्धि्‌ ।१५। 

अथ द्यूलगवः ।६। शरदि वयन्ते वाण्ड्या 1२ श्रेष्ठ 

स्वस्प यूथस्य 1३। अकुश्िएपत्‌ ।*। कल्मा ¶ मित्ये ।५। 

काम कष्ण नानोहृवांस्चत्‌ । । ब्र'हियवगत्तीभिरद्धिर्‌- 

भिपिच्थ ।७। शिरस्त भा गर्तः |= श्द्राय महादेवाय 

जु वर्धस्वेति ।&। तं व्रधवत्सषश्नदन्तमूुपम्‌ वा ।१० 

दगा उपरान्त शूलगव नामक कमं कै व्रिपयमे बतल्लाते दै । 
शून ~ टव यत्व मच प्रत्यथ होने से शृली र्थं निकल आनादहै 
अथव गुनी क्िककेलिएु मोषयुकेद्वारा याण कोही णूलणव कषा 
जाता दै ।१। शुलव्र कम्मं को नर्द--वग्न्त दूनदो क्छुनोंमसे 
किसी मीण्कमे जय भत्र नक्षत्रहोतभी वरता वाहि ।२। मपन 
गूथमेजो श्रौ उयगो ही ग्रहण करे भीर काया द्वारा अभि. 
निन कनके करा चाष्टिपु । दशस राम्बन्ध होत्ता ६ै।३) ब्रह पशु 
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एेसा दोना चाहिए जोकृठी गौर पृषत्‌ अर्थात्‌ पद्र्गं वाजा नोररिन 
एवं शुक्न विन्ष्ुगों से युक्त नही होना चाहिए -उमे दही ग्रहण षरे 1४1 
कछ चिद्धान्‌ कदते है कहमाप होगा चादिए्‌ अवरत वह्‌ प्शुदेनाष्ौ जो 
कृष्ण विन्दुर्भो से युक्त होना चाहिए 1४1 यदि भानोहवानू हो नतो स्प- 
च्छया कृष्ण वणे वमि मो प्रहुग करे जो जामुन कै फलके गमन होवे 
दा ह्म प्रकार के गुणसे यक्त पथका पूर्वं मेदी परीहि भीर यनो षने 
जल से स्वयमेव अमिधिर्धते करता है 1७। शिरमे ऊपर भारम्भ करके 
पुग्ठ प्रदेशा तक स्नेपन करना नादिष्‌ ८ “दद्राय महायैमाय जुष्टो 
वर्धस्व ' --हम मन्ये करे । उमृ पथु जव सक उप्र दानी ताना 
मन्य का सेच्तन ममर्थं होकर बहृनाहै।९। उमप्चु को इन प्रकारमे 
भधवा ही वर्धित फरे । हगके उपगानि भन्मतर अवन्या ते कर्मं करे | 
वह सम्प दातो कवालाषहो अथवा श्रणने नोने 1१०। 


यज्ञिपायां दिकषि ।११। असंदर्वाने त्रामानु ।१२। ऊर्व 
मर्घरात्रादुदित्र इत्येके ।१३। वैद्य चरित्रवन्तं ब्रह्माण- 
मूपवेखय सपनालामाद्रं भासां यूम निनाय ब्रतत्यी 
कुररज्जू वा रशने अन्यतरा यूषं परिव।याधतिरयाः- 
धश्िरसि पशुः बद्धवा यूपे रसनाया वा निषुनक्ति यग्म 
नमस्तस्मे त्वा जु2ः नियुनञ्मीति २५ प्रीक्षणादि 
समान पद्युना विदेपान्वक्ष्यामः ।१५। 


हम कर्म कोप्राममे बाहिरप्राकीमवरवा उदीनीकौ दिवा करना 
चाहिए 1 ११६। जषा पर ल्वित क पाम न देच अथना जरसा तर स्थन प्राम 
कोनदेखे उम देशम करे । १५ कृढ नोपोका मतयहदहै परिषा 
से ऊपर उद्धितहोने परही हम कर्मं कौ करना चाद्वप 1१३। जो एुप्नगर्थं 
कमं कोजानतादै उमे कठ कन्न जोस्वयं कमं करने मानादौ 
वह्‌ चरित्रवान्‌ कहमाता है । इस प्रकारके गुण्‌ वाते ब्राह्मणको इस 
कर्मं मे उाविष्ट कराना चाहिए । पूपके निये पलाशो के सहित भद्रं 
दाष्ाको धन्निकेश्रगि निखनित पदताषै। कर्धोकी रश्ु भषना 
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रमना होनी चाद्भिष्‌ । भथय। वल्ली की होवे। इनदोर्नौम से किसी 
एके यूपका परिवेष्टन करे ओर वाहिना सीग ज्िसतरहसे बद्ध होवे 
उस तरह पशु को बद्ध करे ""य्मे नभस्तस्मं स्वा जुष्ट नियुनश्मि"' इस 

मत्तक दारा करना चाहिए ।१४। पशु कत्म के समान दही प्रोक्षण भादि 
होतादै। जो विचेप है उन्हे बतलायेगे ।*५। 


प।श्र्या पलाक्षेन वा वपां जुहुयादिति ह विज्ञायते ।१६। 
हरय मृडाय शवाय दवाय भवाय महाद्रेवोप्राय भीमाय 
पशुपतये त्द्राय शाकरयेश्चानाय स्वाहेति 1 १७। षड्‌ भ~ 
योत्तिरः ।१८। सुद्राय स्वाहेति वा ।१२ चतसृषु चन- 
सषु कुशूनासु चतुसुषु दिश्चु ब्रलि हरेदयास्ते एव्र पूर्वस्यां 
दिदि सेभास्तास्थर एनं नमस्ते अस्तु मा मा हिसीरि्येवं 
प्रतिदिरां त्वादेदानम्‌ ।२०। चतुर्भिः सक्तं श्चतस्नो दिक 
उपतिष्ठत कद्र दायेमारुद्रायाऽत्तेपिर्तारमा सद्राय स्थिर- 
धम्नेने इनि ।२१। सर्वेर्द्रयज्ेषु दिदामूपस्थानम्रू ।२२। 


पात्री दादमयी होती है। पलक्षपर्णं को कदतैदै। वभाकेष्टोम 
के समयमे पाघ्रीमे अथवा पलास हुवन करना ब्राहिये यहं जाना जाता है 
॥ १६। इन तीम अदानं के होम मन्त्र को बतलाते है--/हुराय मृडाय 
शर्वाय शिवाय भवाय महादिवोग्राय भीमाय परशूपतये दद्राय शक्राय ईशा- 
नाग स्वाहा। ‹ ७।यह दक्ष नामक पन्च है । अथवा "उमाय! हत्यादि पण्न,मक 
मन्त्र होता दै ।१८) “च्राप स्वाषह्ा- यह्‌ एक नामक या मन्वहै।१६। 
यप। स्य(लीप।काय दान होम ग्यंन्त करफे चारोंदिभाश्तेमे च'र कश 
सून रखकर उनपर षम्केफेपते भौर मांतकैेषेष सेचघलिका भार्ण 
करभा चाहिए । “यास्ते स्त्र पूर्वस्यां विरि” दसपे प्रत्येक दिशा मे त्वादे- 
दात करना चाष्िए । सब दिष्ार्भौ का नाम लेकर यथा "यास्ति स्द्र दक्षिण 
स्यां दिभि'' एस क्रभसेषेवे । द्भोके स्तम्बोसे गौरतर्णौ से कल्के 
समान प्रथन करके सवके अप्रभाग को ग्र कर पएकत्ित करकेजो 
प्रथित होते दैषे कुशभूनभ णहे जतिहै। पूर्वं दिशामे जो पेना है उनके 
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निये सनो तमस्ने ही (लिमा मन मतक्मे-- टमी प्रर स प्रतिदिन 
में त्कादेन होता दर । 2०) नाग विजान मं नानो गुने म त्वाक्म 
उगस्णान करना ऋष्‌ । गदर व्तमेमा स्द्रायान्ता शिरिगा उराय र 
धन्वन “म गत मे "धम्मं सोत शिदगध्रोत्य, दव्नादि च दवाय स्री 
कौ निनृत्ि क विमि 1२१ आर दिना मै उवर्थान गमा 
ग्द्रयज्ञोमेद्धौता >! दनी दवष मोष ह मन्यत अमय कदूना 
खाहिषृ ।२२। 
नुपान्फतीकरणाश्च वुन्त च्म जिर गाद्ानिष्या(न्य) 
ग्रावनूप्रहरेत्‌ ।२३। मलोग चर्मणा नुवति नाव्य 
२८ उत्त रताऽम्नदभयीतायु कयना ना नाण 
निनय पासिनीरवोपपिणीचिन्वनीः गमन्तु । { सर्वा णन 
ढोत्व नद्धर््वामिनि ।, १) जथा खामुन्य ससनीर्षा 
विणात्रिचिःवनी. समस्मूुतोः सतार नद्धाप्त तरत सध्वमिि 
सपरन यचचतीशुसूलध्य चानस्‌न भवति तद्नरन्त सपः 
1२६ 
स्श्ानी पाक्‌ आर प्रीरि + जो नुप जीर पतली करण भरन्‌ गुम 
कणे उनका गीर प्रन जारि ध्ये भनृददत कग्ल तादिप +२३। मृगं 
यन्य असिर्यनता वम मै उनन्‌ क्रदि भीम सस्या कादिका पनन 
४२५ मङ्गा कै जवदान के ममयम [हना दष्क दामा किनि 
ग्रहण कट} "द्वासिनीरयािी (विन्वलीः सपपसुनी, सर्वा प्द्धातन नय, 
ध्वम्‌*' एणा मन्त्री उम समये म अग्निक उपरम सातिना ममन्वा 
युधनूनालो म गोणि का [ निथन कर्मो तादु [रपु गती अन" 1 
वहा पर न्धित दीना दुला दी उदटुभूख नानुत कव्सक स्वामिना" 
हत्पादि मन्मके द्वारा गो वद। पट्‌ मरमनदेयम शमि म तिप्ितित्निना 
वह स्मारकः लियं उरद्ष्टिकरन्नाद्रिनोर धया सपमे उसनन भं 
हुर्ण पिया करत ६ ।२६। 
सर्पमणि हं वा अस्म नामघेधानि ।२अ सर्वाः सेनाः । रना 
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गा्नरण्भरच्द्रुयणानि ।२६। इत्येवं व्रिध्यजमानं प्रीणाति ।३०। 
नास्यन्रू.वाण न हिनस्तोति विज्ञायत ।३१। 


जिन्नेभीलोाषएम नागध्रयदँ वै सन इमी नाम दहै अर्थात जितने 
भी लाए म ग्धर्हुव गनिषमी को कहतदै। त्रिलोकी मे जितने मी 
पदार्थं षेये सवस्द्र्टीह । णेना कथन करते हृएम्द्रको सनम रहने 
नाला [दिसिसाया पै ।२७। त्रँनौतयर मे जिनी भीगना है वहु सब द्सी 
मधि मेना दे । अन्य जल भास्य-प्नेकी तेना सम्भवनङही होी रहै । 
धरान" ग महाभाग्ये उल्मन्न होनी हीह! इम प्रकारसे कहन हुणुने 
राजाय भोर वेवादिख्दी है- पमा कथित होता है मौर स्वृतियो 
मे पूनम्नमना दापनषीट्ोना हे 1२ जितिन भी लोक मे विद्रत्तामे, 
अष्यनूता मे सध्याययितूना से, दातृता मे, तपस्वरप्तता रो अथवा अन्य 
मि भी व्िद्यतला ने उक्कृष्शूनहैवे सन उनीके अंनदहै। इम प्रकार 
रो भनेक रीलिया से आवय ते रवृत्तिकोीभी ।२९] दरा वर्णित माग के 
द्वारा जोरस्द्रदेव को जान कर जो यजन करतादै उस यजमान पर स्द्र- 
दैव प्ररान्म होन ६३०) ठम कर्मं के बोलने त्राते मो-विज्ञाता को, अध्येता 
मो जर उपक्र्स्ण को मी णप्रदेव विनष्ट महीं किया करते दहुं- पेता 
गूना जाता है।३१। 


नायर प्रादनीयात्‌ ।३२। नास्य ्राभमाहरेयुरभिमारुको 
हप देवः प्रजा भवतीति ।३३। अमात्यानन्ततः प्रतिपे- 
धग्रेत्‌ । ३५ नि्ोगात्त्‌, भादनीयाल्स्वस्त्थय्रन इति । ३५ 
र एप बयुलगयो घन्यो लोक्यः पुण्यः पृषरपः शम्य आयुष्यो 
यश्नरथः ।३८। इृषटाऽन्यमृनभूजेत्‌ ३७) 


प्रसपश्ुक हृतम पका प्रजन नदी करना चाहिए ) यहु निचेध 
फु के मत; होता है क्थोकि उन्र मेँ प्रादान का विधान होत्ता है ।१२। 
दण कम्मं से गम्बन्धित्त द्रन्यो का प्रमि में भाहुरण नहीं करना चहविषए 
यह दैवप्रभा का अमिमारफ होना है । आहरण करने पर धाह करने 
वालो अत्राकाय्ठ चदरदेव्र उनन षारदेते ह ।३३। तके समीप में 
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पत्रादिक को परतिपिद कर देना चारि अर्धात्‌ यपर उनको नष्ट 
आना चाहिए ३४ पणु के हृल शेव को निधम से स्वस्त्ययन करके 
भ्राक्षन करना चाहिए । इती लिये यड्‌ जानाजाना हैफि नजो सकरा 
निषेध किया गया है-त्रह एक पक्षीयदही होता है ।३५। अत ष्म कमं 
का फल कहते हं --धूलगवे के द्वाग यजन करने वाने पमषक धन, 
लोक, पुण्य, पुत्र, पणु, आगु जीर यक हुमा करनं हे 1:६। दम प्रकारसै 
शूलगव के दारा यजन करके अष्ने यूधके अन्यश्नष्ं पथु का मभिवेचन 
करके शुन्गव करण के लिये उत्मूजन करना चादिषु 1३1 

नानुत्पृटः स्यात्‌ ।३८। न हाषजुमवराति विज्ञायते ।३६। 

शन्तातीयं जपन्गृहानिग्रात्‌ ! ० प्रशूनामुपतपि एनमेव 

देवं मध्ये गोष्ठस्य यजेत्‌ ।४१। स्थालाप,क सर्वहुतमु 

1४-} वहिराज्य चानुश्रहूत्य धरूमनो गा अनपेत 1४ । 

शन्तातीयं जषन्पलयुना मध्यमियान्मभ्यमियात्‌ ।4४। नमः 

लौनकाय नमः शीतक्राय {४५ ख = €। 

सर्वथा भनृुत्गृ् नष्टं होना चादिष्‌ । चयुगय + लिये एकी चार्‌ 
उलट्थर्ग अव्ण्यही करना चाष्िणु | ओर प्रस प्रकरिमे करके यहु निस्य 
कमंष्टी होता है-पेसा जाना जत्तादहै।३८ द्ूलरव नाम नानि वभुः 
कर्म्म सै रहित नही होना चाहिए क्योकि एमासुना जाना हि अताणुय 
एक बार उच्सर्ग अवश्य ही करना चाहिषु 1३६ प्ूलग्य कमं को रमापत 
करके ग्राम मै प्रचल करे भौर किर पूर्वे में पःचित्त कान्ताय का जप 
करता भा धर को गमन करना चादि (८०) नस्मीय पशुन को नव 
भी उपताप व्याधि होवे तब हषी देव क) दृदत्त नामक, परण्नाभक 
अथवा एक नामक का योष्ठके मध्यमे यजन करना बाद्धि ।५८१। भोज्य 
भागास्त करफे सम स्थाली पाकको दर्बीमे स्व कर हवन करना 
नाहि । इसके अनन्तर सवं प्रापञ्चिततादि का मानारत करना चाह 1४२ 
दसके अनन्तर वहि आञ्य, तुप नीर सुदम क्णो को भनुप्रहूम करकं 
प्रतिष्रुम गौनं को बाचीत करना चाहिषपु 1४६ किर शान्तातीयं का जव 
करता हभ पुज के मध्य में गमन करे | भन्ये चिद्रनोंते ते शान्ताति 


चतुर्थोऽध्यायः 1 १५३ 


दाब्दं वाने सूक्तं को ही शान्तातीयं णब्व से का जाता ह-पेसी व्या- 
ख्या करते है । “ईते यावः प्रथिवी" धवं द नरूममेषामू'--"उतदेवा 
लवहितम्‌" -ये इतने हँ । “णन इलद्रानी""---यह्‌ शान्तातीय है यह्‌ 
प्रसिद्ध रै एसा हमने पष्िल कष्टा है ।४४। हौनक के लिये बारम्नार 
नमस्कार दै 1४५। 


ॐ दत्याश्चलागन गृ्यसूच समाप्तम्‌ ॐ 


प्रय गृह्यपरिशेष्टस 
{भमा ऽघ्४ प; 


१-अन्धप्रतिता 
जथास्मिन्नाश््रनायनयृद्य यानि कानिविदन्या्छागा- 
हिच्दरता नाऽउ्चार्येणानुगनानि चानिनानि मालि (क्तप्र 
निर्ता्िसराणि ताति रालविवोताय गथावर्निना 
रगामः कन स्नात्ता चौतानाद्रं वामा ञ्ञापन्ोस्या बनः 1 
प्राद्मृख्व श्रा रितो दिणाद्रुप्यातो गमााषना गन्माने 
कर्म कुर्बंति प्रत्यचाति.7.गन्ताव्रनान्सय आन्य द्रव्य 
खवः करणमव्रदानवत्मु र्वा वाणिः कटिनिषु कर्मानो 
मल्वोऽम्ावयन कर्मणाऽन्त आचरमनननि सामान्यम्‌ ।१। 
१--ग आभश्यलायन ग्रल्य मं जो 4 यन्यि र नको यन यदा 
पर रग्न वाने आतायं ननजो उनको अनुम वदीदरेव तीना सपि 
गध द यार्‌ उन करम भी उवद्लिति नित्य मये च । यमन्ोनान प्राम 
करने वैः {निग यथात्‌ बललावम | कमं पर्ता सनानदो, त दुषु ज्रि 
वस्प्र याना, यज्ञाची ती, भानान्न प्रारूमुरत आसीन, सद्विणादु ननी 
समद्धित होकर पन्ते वन्त मं कमं क्र | प्रह्यक तनू ^ भर म भना 
द भाज्य) दन्य, सम, करप भवदान वानो मर्व पाणि न्म्‌ पन 
आद्रुति में मरन की नावुत्ति लीर्‌ जसम यह सामानस्यद 1{1 
२--सथध्यावन्दननालादि प्राणायामान्तम्‌ 
अव सच्यागृपानीततद्याचार्यो याघद्सत्रपौः सभी यन्न 
पूर्वाह्लिपराल्नयमोरतत्कालभवा दैवताराघ्याततामूासीत । 
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बहिग्रामिस्राच्यामुदीच्यां ब।ऽन्यस्यां दिक्यनिन्दिताया- 
मनत्पमूदकाशयमेत्य प्रातः गुचिभूतः पाणिषादमूखलानि 
भक्षाल्य, शुचौ देशे भूमिष्ठपादोऽनपाभचित उपविष्टः 
शिखां बद्ष्वाऽऽचामेत्‌ । प्रकृतिस्थमफेनाबुब्दुदमुदकमी- 
क्षितं दक्षिणेन पाणिनाऽऽदाय कनिष्ठाडः गष्ठौ विरलष्टौ 
वितत्य, तिख इतराड गुली: संहतोऽ्वाः कत्वा ब्राह्मण 
तीर्थन हृदयप्रापि त्रिः पीत्वा पाणि प्रक्षात्य स्पृष्टाम्मः 
सा ्घ.्ग्रुलनाऽऽकुजित।छमास्यं द्विः प्रमृज्य सकृच्च 
सदतमध्यमाङ्क्‌.लीभि पामि प्रक्षाल्य सव्य पाणि पादौ 
रिरश्चाम्युक्ष्य स्पृष्ठाम्भः सहतध्यमाङ्गं लित्रयाग्रेणाऽऽ- 
स्यभूपस्प्रस्य साङ्ख्या प्रदेशिन्या घ्राणबिलद्वपमना- 
मिकया चक्षुते कनिष्ठिकया च नानि तलेन हदयं 
सर्वाभिरद्ख लाभिः दिरस्तग्रं रसौ वचोपस्पृशेदिव्येत- 
द।चमनम्‌ । एव द्विरा चम्याऽऽत्मानमभ्युक्षय ततो दन्ता- 
स्शाधयित्वा पुनद्धिराचस्थ दमपवित्रपाणिः भथममन्त्रक' 
पन्वदशमाच्रिकं प्राणायामत्रय कृत्वा समन्त्रकं सङ्कत्कु- 
्यदायतप्राणः सप्रणवां सप्तव्यात्टत्तिका सावित्रीं सशि- 
रस्यं चि रावतयदित्येप समन्वः प्राणायामः ।२। 


२--जो अष्टौरान कीस्न्धिदहै भौर जो पूर्वाह्ण पराह्णों के समय 
मं होनं बाले दवता है सन्ध्या म॑ उनकी उपास्तना करना आचार्यं का 
कर्तव्य है। ग्रामसं बहिर प्रावी अथवा उदीची मे यान्यं 
अनिन्दित द्ठिणा मे कसी बहुत जने वले जलाणय पर जाकर प्राततः काल 
में पवित्र होकर हाथ पराको धोकर णरुचि देशमे अनपाधित भूमिष्ट 
पाद वैठक्रर विखा को बोधकर पम्राचमन करना चाहिषु। स्वाभाविक 
धिनाक्नागों वाल्ला बुनवुनां सं रहित जलफो देखकर दाहिने हाथ चे 
ग्रहृण कर । कनिष्ठिका भौर भङ्ग को विश्लिष्ट कर इतर तीन शङ्ख 
नियो को संहृत ऊपर को करके ब्रह्मतीर्थं सेहदम तकं प्रात दहदौ रेसी 
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रीति सै तीन गार पान करे । फिर हाथोंकोषोकर अदु. भूल 
जल का स्पा कर आकुलित ओष्ठ वानि मूख को द्ो यार प्रमाजितत करे 
भौर एक बार सहत मध्यमा नियोगे हाथ घोर मव्य पापि, दोनो 
पैर भीर किर का अभ्युक्षण करे + जने का स्पर्णं कर महत मध्म्म तीन 
अंगुलियों के अग्रभागे मुल का उपस्मर्णन करे ओर अग्र कै महित 
प्रदेशिनी नै दोनो नारिका के छिदो को, अनामिका मेचुजीर श्रो-पै 
को, कनिष्ठिका मे नाभिक्रो, तलमै हृदय कोसक आअगनिता ग जिर 
ओर उनके अग्रभागो से क्न्धों का उषस्वशन कणन निर्‌ यन 
आचमनदहै। इम प्रकार द्धौ व्रार आचमन करकैः भयन्‌ अपिका 
भ्युक्षण करे ! णि दनो करा पोधन करके पूनः दो बार गतिमत्‌ करै 
दभंकी पविचीहाथ मेतेकर प्रथम पञ्चदध मात्रा वनि मन्तन 
तीन प्राणायाप्र करैः । जायत प्राण होकर फक वार समन्नक प्राणाम 
करना चाहिए । प्रणव कं सदन सात व्म्रादृक्तर्यो से गक मशिरह्क 
साविष्रो की तीन वार भावृत्ति करर यही समन्प्रक पराणययाम 
है 1२ 


३ माजनाविधि } 


अथ कर्मे संकल्प्य शुचौ पात्रे सव्ये फणी वाऽ आधाय 
स्थिरे त्रुद्काशये यावति कर्म बुर्वीनि लाव्रत -दकम्म 
विभामं कल्पयित्वा तीर्थानि तत्राऽत्बाह्य ता अष, 
सदर्भपाणिनाऽड्दाथोत्तानशिरसन्ि माजयेरदपूर्वं पच्छ 
आपो हिष्ठेति तिसृभिरथाऽऽचसनभ उदकमादाय, 
सूरश्च ति पिवेत्‌ । सूर्यश्च मा मन्यश् मन्भुणततयश्च मन्यू 
कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां मद्वाल्पा पागप्करा्धं मना 
वचा हस्तास्यां पञ्य्रागुदरेण शिदना दाच्रिस्नदवनम्वू 
य्किच्निद्दुरितं मयि, इदमहं ममागृतयोनौ सूर्यं ज्य(- 
तिषि जुहोमि स्व1हेत्येतरंसमन्वमाचमनमथ पुनराचम्ध 
पार्जयेत्प्रणवन्याह्‌तिसाविचीगिन्ऋव्दा अपो दिषएति 
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सूक्तन गायत्रीशिरता चाम्भसाऽऽत्मानं परिषिष्- 

देतन्मार्ज॑म्‌ ।३। 

३--ईसके जनन्तर कमं का सद्धूल्प करे । गुचिपाच्र मेँ अथवा सव्य 
पाणिं जल को म्रहण कर स्थिर उदकाशय मे जितना कमं करे उतने 
विभाग करके तीर्थो का आवाहन करे । उस जल को सश्मंपाणिसे 
ग्रहण कर उत्तान शिर पर माजंन करना चाहिए । ॐ पूर्वक “"आपोदिष्टा 
भयो भुव ।** हन तीन मन्यो से माजंन करना चाहिए ! फिर “सूरयश्च” 
शस मन्त्र से जलल लेकर आचमन करे । पूणं मन्त्र यहे ठेसा दहै-“सूयंश्व 
भा मन्यए्व मन्युपतयण्व मन्यु कृतेभ्यः पपिभ्पो रक्षन्ता यद्राश्या पाप 
मकार्पं मनसा वाचा हस्ताभ्या पञ्द्या मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलम्पतु, 
यस्किश्चिदुदुरितं मयि, इदमहं माममृत यौ नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि 
स्वाहा!" यह मन्व है चमन करने का! पुनः आचमन करक 
मार्जन करना कचा्िएु । प्रणव व्याहति साित्रीयोसे भौर अपोह्धिष्ठा 
इससूकसे तथा गयध्रीक्शिरसे जल के हारा मारमा का परिषिञ्चन 
करे यहु मार्जन होत्ता है ।३। 

४ अवमर्षणम्‌ । 

अथ गोकणेयत्कृतेन पाणिनोदकमादाय, नासिके घ।रयः- 

करप्णघो रपुहषाकरति पाप्मानमात्मानमन्तव्यप्यि स्थितं 

विचिन्त्य, संयतप्राणोऽधमर्षणसूक्त दरू पदाभूुच चाऽऽवत्यै 

दक्षिरोन नासाविलेन शनैः प्राणं रेचयन्स्वेतस्तेन संहृत्य, 

कृष्ण रेचनवत्मना पाणिस्य उदके पतितं ध्यात्वा, तदुद- 

कभनवेक्षमाणो वामतो भुवि तीब्राघातेन क्षिष्त्वानं 

वख्रहृतं सहल्तधा दलितं भावयेदेष पराप्मग्प्रपोहुः । एन- 

मेके न कुर्वन्ति । माजंनेनैव तस्य व्यपोहितत्वादिति । 

द्र पदादिवेन्पुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पूत 

पवित्रेणोवाऽऽज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः' इतीयं द्रपदा 

च्छक्‌ पापरोधिनी ।*। 
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४--गो कर्ण के समान कयि हण पाणि से उदक सेनर्‌ नासिका 
कर यागे धारण करते हए परम घोर कएने रग नतनिपुर्पकी आनि 
से युक्त पाष को गफने अन्दर व्याप्त होकर 7णग रधन वानि च्विर्न 
करके सयत प्राण काला होकर कनमर्पण सृक्तका भीर्‌ व्रपद्वा-ठस च्छ्‌ 
फी आवृत्ति करके दक्षिण नानिकरा के षद रानी = पाण्य स्मनः 
करते हए सव ओर म सहन कासे उन कृण वर्ण्‌ चात्‌ कोरन माग 
षे हाय मे स्थित जनमे परतित दुआ भ्रात (स्कः उग जन का यक्रद 
न कप्तेहुगु ही ष्रूमिपर वाद लोर तीतर आधाव $ माय नि कर्‌ः 
ओर उण्पापको वज्रे नाद्न गलो पृकदो मे दिनि दूजा दृगपाष 
के व्यपोह कीं भावना करनी चाह । पमन कोद लोग नरौ किय 
करते टैक्योकि माजन केद्वारा ही तसि न्थपोहित र वीकार कन्न हट ॥ 
"द्र.पदादिवरमुमूचान. स्वप्नः स्तालो मत्कादिवि ) तरून पवित्रता 
मधि; शुन्धन्तु मैनमः"” ठउलि~-पन द्व.वद। चन्‌ कफ नोचधिती 3 ।४, 


५. अ्घ्यादि मायव्यर्था्तिम्‌ । 


सयाऽऽचम्य दर्भपाणिः पूर्णमृदकाङ्लिगुद्,त्याऽऽदित्मा- 
भिपुखः स्थित्वा प्रणवन्प्राहुनिपूर्वया साविच्या व्रि 
वेदयन्तुल्क्िपेद्य पूनः पात्मन्यपोह्‌ नेच्छति त अावम्य- 
नाष्यमुत्क्षपेषुरनदवाध्यंनितेदनमसावादित्यो ब्रह्मनि 
प्रदक्षिणं परियन्परियिच्यापे उपस्पृक्य, शुची दैङषे दर्भा 
म्भसोक्षिते दमनिास्तीर्य, व्याहतिभिरुपविर्य, प्राणा- 
यामच्रयं क्रत्वाय०त्मानं व्याहतिभिरभ्यृक्ष्य साविच्प्रा 
दैवतममुस्मृत्थार्पादिकःं वा तामेतां चक्युरक्षरणो चिमक्ता - 
मन्तर्योजितेः पड्मिस्तदङ्कमन्वेर्यथा द्गमात्मनि विन्य 
स्याऽऽत्मानं तद्रप धावयेद्यवथा तत्तवितुहु दमाय नमः 
इति हुये, वरेण्य शिरस स्वाटेति दिर, भर्गो देष 
लि्ष्नाय वपडित्ति श्राया, स्यधीमहि कवचाय 
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हुभिप्युरसि धियो योनो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रललाट- 
देशेषु विन्यस्याथ प्रचोदयादस्लाय फडिति करतलयोरस्व 
ग्राच्यादिषु दशसु दिषु चिन्यसेदेषोऽङ्गन्यासः । 
णनमेके नेच्छन्ति स हि विभिरवेदिक इत्यर्थमनुसद- 
धानाः । मन्धदेवत्तां ध्यात्वाऽऽगच्छं वरदे देवीत्यावाह्य 
तिष्ठे चट षु नक्षत्रैष्वाण्मडलदसंनान्मन्वार्थं सनुसंदधानः । 
सधान नेच्छन्त्येके । प्रणवव्याहूतिपूधिकां सावित्री 
जपेत्‌ । जपं चाक्षसूत्रेणानामिकाया मध्या दारम्म 
प्रदक्षिणं दशमिरडः गुली पवेभिर्वा गणयेत्‌ । “जगच्छ 
"रदे देवि जष्ये मे सनिधा भवं । मायन्तं प्रायसे यस्मा- 
दुगायत्री द्वं ततः स्मृता" इत्यावाहनमन्त्रः । सचितुर्देवस्य 
वरणीय" तेनो ध्यायेमहि योऽस्माक्र कर्मणि प्रेरयतीति 
मन्त्रय: । , 


--इसफे अनन्तरं लाचभन करक हाथ म दभं रहण करते चौल 
परर्णं उदक की जङ्खलि का उद्धरण कर सुय्यं की ओर अभिमुख होवे भीर 
स्थिन होकर प्रणब ओर ग्प्राहृतिषों के सहित सार्चित्रीसे तीनबार 
प्नकेदनर करता हुजा उत्यीपण करना चाहिए । जो पाप का व्यपोह नही 
चाहता है वह्‌ आचमन कर्के ही वामम्य दिश्ला मे उर्किप्त करना चाहिए 4 
यह ही अर्ध्यं का निवेदन होता है। यह गादिष्य ब्रह्य है--इससे प्रदक्षिण 
परिपन करता हुभा जल का उपस्पर्शन करके दभं गीर जल से उक्षित 
शुचि देश में दभ का बास्तरण करके व्याहृतियों से उपवेशन करे । फिर 
तीन प्राणायाम करके अपने आपको व्पाहुतियो से अभ्युक्षण करे । सावित्री 
से &ैवत्त का अनुस्मरण करके अथवा आर्यादिक को चार अक्षरो में विभक्त 
इन उसको अन्तर्योजित चै जङ्घं मन्तो से यथाङ्गं आत्मा म विन्पासे कर 
फे पते मापक्ो उसी प्रकार से भाषित करना चाहिए । “तस्तवितु 
हदयाय नमः" इससे हूवय मे, “वरेण्यं शिर से स्वाहा ---दससे धिर 
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मे, ""भगंदिवरय दिखायें वधट्‌'' ससस स्रामे, “'धोमहि कवचाय 
हुम्‌'* इससे उर मे, “धियो योनः नैव अयाय वौचदट्‌”--इसमे नेन ननाद 
देशों मे, विन्यास करके एसके अनन्तर--"श्रचोदयान्‌ अस्नावफट्‌"' -- 
इससे करतनो मे भस्त्र को प्राची जादि दम दिगार्भां मे विन्यारा करना 
चादिए--यह अङ्खन्यास है) कुष लोग उसको नटी चाहे हे जीर वणस 
अनुस्थान किरा करते कि कह चि अर्दिकङ्ग । म्न्तके दवा 
का ध्यान करके ' नार्गच्छ वग्द्रे देवी''--टमसे भावाहन करय, रिथत 
रह गौर नक्षत्र के नष्टो जाने पर आमण्डन दर्णन म मन्तकै अर्थं का 
सनुमन्धान न"रता हुजा रहे । कुष्ठ लोग मनुन्धान करनेको भी पन्ता 
नहीं करतें हं । फिर प्रणव व्थाह्ुत्तियो के सिन सावित्री का जाप करना 
ल्ताहिणि } जष अक्षसूत्रकेद्धारा ननासिकाके मध्यग आरम्भ कनकः 
प्रदक्षिण दश्च जदगुलियो कै भर्वा से गणना करनी चादिषु । आन्ाहन क 
मन्त्र यह है--"'जामच्छ वरदं देवि जप्यमं सन्निधा भव । गायन्त पायम्‌ 
यस्माद्गायत्री त्व तत" स्मृता'” 1 सविता देक क वरणी 1 तेज क्रा स्यान 
करतेषहैजो हुणारे कमं मेप्रेरणादेनादहै। यही मन्थरक अथ होगा 
द ॥५॥ 


६ तिकालगायद्लोध्यानादि । 


जयं देवताच्यानम्‌ । यासध्पाक्ता संव मन्त्रदरेवना 
खनुपास्यते ता सर्वदकरूपां ध्यायेदनुसघ्यमन्यान्यरूपा 
वा यदैकश्पामृम्यजुःगामत्रिपदां चिमंमू्वाधिर्दिदु 
पट्कुक्षि पच्रिरममग्निमुखी विष्पपुद्रदयां ब्रह्मक्विरस्का 
सद्रदिलां दण्डकमण्डल्वक्षसुघ्राभया द्भुचतुभू जा युभ्व 
शयुख्ाम्ब रानुलेप्रमक्पाभरणणं सरचन््रतदस्रव्रमां सवदरव- 
मयीमिमां देवी मायत्रीमैकानेव तिसृषु संध्यासु ध्यायेदथ 
यदि भिन्नरूणां तां प्रातर्मालां बालादित्थमण्डलमध्यस्था 
रक्तवर्णा रक्ताम्बरानूतेधनस्रगाभरणां बतुर्वक्वां दण्डक 
मण्डल्वक्षरूत्राभय)ङ्ुचतुमृ जां श्रह्यदेवत्यामूण्वेदमु्य- 
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हरन्तीं भरूलेकिाधिष्ठात्रौ गायत्रीं नाम देवतां ध्यायेदथ 
मध्यदिने तां युवती युवादित्यामण्डलमघ्यस्थां ऋ तवर्णा 
ग्धं ताम्नेरानुलेपनस्रगाभरणां पन्चवक्तरा प्रतिवक्तर चिनेवां 
चन्द्रक्षेखरां धिश्रूलखं क्गखट्वा ङ्ग डमरुकाङःक उतुभुं जां 
चष मासनारूढां रशद्रदैवत्यां यजुर्वेदमुदाहरन्तीं भुवर्लो- 
क।[धष्ठात्रीं साधित्रीं चापं देवतां ध्यायेदथ साधं तां 
वृद्धां वृद्धादित्यमण्डलमध्यस्थां दयामवर्णा दयामाम्बरा- 
"नुलेपनस्लगामरणामेक्रवक्तरा शंखचक्रगदापद्मा ङः क- 
चतुभुःजां गुश्डासेनारूढां विष्णुदंवत्यां सामवेद- 
मुदाहरन्ती स्वर्लोकाधिष्ठत्रीं सरस्वती नामं देवर्ता 
"घ्यायेद्धचानं नेच्छनःयेके । तत आवाह्य जपित्वा जात- 
चेदसे सुनवाम सोम तच्छंयोरावृणीमहे नमो ब्रह्मणे 
नमो अस्त्वनय इत्येताभिरुपस्थाय प्रदक्षिणं दिशः 
साधिपा नत्वाऽथ संष्या्यै गायत्रय साविश्रयं सरस्वत्यं 
सर्व्भ्यो देवलास्यश्च नमस्छृस्य ततत "उत्तमे शिखरे 
देवि भ्रुम्यां पवंतमूधनि । ब्राह्यमणैरम्यनुज्ञाता गच्छं देवि 
यथाघुखमिति सध्या विसृज्य भद्रः नो अपिवच मन 
इत्युक्त्वा गान्ति च चिद्वक नमे ब्रुवति प्रकेन्तिणं 
'परिक्रामघ्राप्षत्यनोकादापातानद्ार्लाक्रालोकपवलातु । के 
सन्ति ब्राह्यणा देवास्तेभ्यौ नित्य नम्नै' नमः' इति नम 1 
स्कृत्य भूगिमुपसंगरह्य व । 
सायः चिचोपास्तु सूयं श्च विं सन्ते सूयं स्थ।नऽग्निपदमा- 
वपेद्राच्थाहूना राचिरहः $स्थे ज्यीतिषीत्यन्ते ज्या 
ज्जपं चार्षस्तिमिते मण्ड्डे आं दिनि क्छीन्दासी 
नेति 1६ 
६ ---दसके अनभ्तर देवला का स्यान है । जो सन्ध्या कही गयी दै 
षह षी मन्व का देवतां उपासना किमा जाता है । सर्वदा एक खूप 
बाली उसका ध्यान फरना बाहिए्‌ + भथवा अनुसगध्व अन्यान्य रूप वाली 
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करा घ्यानं करे । जब एक श्प वानी उसका ध्यान क्ल तो ऋक्‌, धमु, 
साम के धिपदा को--ति्य॑क्‌-ऊर्वं जीर जपो भागम दिकाजाम छकुर 
वाली, पाच शिरो वाली, जग्निके मूल बाती, विष्णु करे हदय धारी, तरता 
के शिर बालं, खद्को श्खिाम धारण क्य हुए, द४द-त्मण्डन्वु नक्नगू> 
गौर गभय इनको चारो टस्तोमे सखन व्रानी- गश्च वणे गे युक, पुय 
वस्र, शुध अनुलणन, श्रुभ्र स्व्‌ नौर्‌ शुष आभरणागे ममरस. गर 
त्कालीन सहल चन्द्रकी धमा वाली सवंद्त्रासं परटिगूर्णं एम भवी 
गायघ्री काही तीनो सन्ध्याओम ध्मानं करना चाहिषु 1 यदि उसकी 
भिन्न र्णं वाली उसका ध्यान करनादहौततौ प्रातः पनम वाना तान 
आदित्य मण्डन मे मध्य स्वत, रक्त र्णं वानी, ग्क्त दही बरने, अनू 
लेपने, लन्‌ ओर आभरणो ग गुक्त, चार मुरी वानी दण्द कमण्ठन्‌ अभ 
सुत्राभय--उन चारा 7 नाये उरौमे धारण करने कराली, मोग गद 
रामाष्ढ़ृ ब्रह्म देवत्य वाली. ऋग्वेद का उच्वारण करनी हु, भुलोकः +) 
भधिष्ठाती गायत्री नेमि वानि देवता कव ध्यान करना भाष | 


षुराके अन्तर्‌ मध्य प्निम उसका प्या भृक्ली ६ स्मम नर 
भीर युवा ही आ्दित्यके मण्डलम मन्परम रिक्त, प्रजन वर्णु चामी) उन 
भम्बर, लनृनपन, खनु जीर जभन्णा स बुक्ता पाच सुखौ तानन, प्रत्यत, 
मुम तीन र ननो वाली, परमे चको धारण करर कानी, नारे 
भुजाओं मे विद्युन-खट्वानद्र-उभस भीर कनद्भुकाघारण न्विद्ु, पृनन 
के आसन पर रामारूदृ, सद देवला वालन यजुर्वेद केण उत्करम्‌ करनी 
है, धुयलेकिकोे जअयिष्ठानी साविन्नी नाम चात्ति दव्ना का प्याय नग्ना 
नादिएु । उसके अनन्तर गन्ध्याके ममपम समकाध्मान कनम्यमे 
करे--यह वतनन है--मायद्न मेँ वृद्ध स्वषत्या-चृद्ध भादि के मणं 
भे मध्यमे सेमवर्थित, एयाम वर्णन युक्त, श्याम ङी वस्य, अनुतनन- 
छक भौर आभरणोंते समन्वित एक मुख व्राली, शंय-नक्र-गदा भीर 
पश्र-दनको चारो करोम धारण करती ह गपु पर समार््‌, विष्णु 
बैवत्य वानी, सामचेद का उच्चारण करती हह, स्वगं लोन की अधि- 
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प्त्री सरस्वती देवता का नमि वाली का ध्यानं करना चाहिए । कु 
विद्वान च्थान की इच्छा नदी करते है॥ 


दइमके उपरान्त भायाहन करसे जाप करे । ' जात्त वेद से सुनवाम 
शोगत्तच्छं पोराव्रृणी महै नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये" इन चामी से 
उपस्थान करके प्रदक्षिण मे भधिपोंके साथ दिका को नमस्कार करके 
सके याद सन्ध्या के लिये, गायत्री के निय, सावित्री के लिये, सरस्वती 
कफे लिय, सथ दैवतामो के लिये नमस्कार करे । दक्षके उपरान्त “उत्तरे 
शिखरे दे विभूग्यां पवंतमूर्धनि । ब्राह्मणै रम्नुज्ञाता गच्छ देवि यथायुरम्‌। 
ससे सन्ध्या का विसर्जन कर के ““मद्रः नो'भपिवातय मन" यह्‌ कह 
कर तीन वार गान्ति का उनच्न(रण करे "नमो ब्रह्मणे" इससे प्रदक्षिण 
परिक्रमा करते हए “भासत्यलोकादापातत्विदा लोकालोक पर्व॑तात्‌ । 
येसन्ति ब्राह्मणा देवास्तेभ्ौ निध्यं नमोनमः । इसे नमस्कार कर ! किर 
भूमिका उपसंग्रह करे । दसी प्रकारसे गुरु वगं क) जौर व्रृद्धोका उप 
सम्रहण करना चाहिए । सायद्काल मे विक्षेपता यदीह फि भसूरयश्रेति" दस 
मन्तरमे सूर्य के स्थान मे अग्निपद का अ।वयम करे ^राच्याह्ञा रात्रिरहः 
रात्येज्योतिपी'--दइमके अन्त ओँ बोलना चाहिए । अर्घास्तिमित मण्डल के 
होने पर नक्षध्रां के दर्फन तफ समालीन होकर जण करे ।६। 
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अथ सध्यदिन भ्रापः पृनन्त्विति मन्त्राचमनमापः पुनन्तु 
परथिवी परथिवी पूता पूनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्यणस्पति- 
ब्रह्मता पुनातु माम) यदुच्छि्टमभाज्यः च यद्रा 
दृश्चरित मम । सर्व पूनन्नु ममगोऽपतां च प्रतिग्रहुऊ - 
स्वाहेत्याथाऽऽकृष्णीयया इमवत्या वा चिः सकृढा- 
ऽध्य गुरिक्षप्योध्वंवाहुरुन्मुख उदुत्य' जातवेदस चित्त 
देवानामिति सृक्तःम्यामाम्यां वा मन्त्राभ्यां तच्चक्षुरित्ये- 
पप्रा वाऽऽदित्यमुपस्थाय जप प्राङ्‌परुख आसीनो यथेष्ट 
काल कर्यादित्येप सध्याविधिर्व्याख्यातः ।७। 
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५. रसके उपरान्त मध्यमिदिन म“आप.पुनस्त्विति मन्त्रम आनमन करे 
"आयः पुनन्तु पृथिवी परथिवी दूना पूनानुमार्‌ । प्रमन्तु ब्रत्मणरेयति नद 
पुता पूमातुमामू'' । "यदुच्छ्ष्ट मभोज्य च यद्वा द्वारि मम । मर्व (नन्त 
मामापोऽमता च प्रतिप्रनृमु स्वाहा उगत आकृष्णीया ने या दम्रतीस 
तीन बार या एक कार्‌ अवयं को उन्धिक्त करके उवद वाता दोक 
उदुटुः मुत्र हा “उदुत्यं जान त्रेदम च्िन्र देवानाज्ञ' "उन गूलता ग भया 
मन्त्रो से मथवा “तच्चक्षुः त्म एकर कना ग जित्य दैव नया उपस्भान 
करके समामीनहो प्राट. मुख रहन दए यथ क्रालपर्येन्त जम कर्मा 
चाद्िण--यी सन्ध्याकी विधि जिनकी व्याद्या मर दी गमी द ।८५। 


र मन्त्राणापृपिदं वतच्छन्दःक्रम । 


अथास्य मन्त्राणामृयिदेवतच्छबासि । प्रणवगय ब्रह्मा पर- 
मात्मा देवी गासचीन्यहूतीना समतां तिश्वामिवजमद- 
ग्निभरदवाजगीतमात्रिवसिष्ठकदयम।ः प्रजापतिररर्ना- 
सामग्निवास्वादित्यवृदस्मतिमरुणेन्द्रविष्ं ददा गयच्यू- 
प्णिगनुषट च्वहतीपरःक्तित्रि्ट.तजगत्यरितेमृणामाद्याना सम- 
स्तानां वा दवता प्रजापतिब्ृहली राविच्या विश्वामित्रः 
सविता गापच्ा चिरस्स प्रजावतिग्रंद्यानिवाय्व्राद्िन्मा 
देवता यजुष दः! जपो हवि सिन्धुद्वीप आम्व्ररापी 
या८-ष पायन्र दचनु्ट वन्तं सचछ५) वधमराना सप्तमी परनि 
उन्प्ये द्र मूर्यंश्च ब्रद्यामुयमन्पुषतय. प्रकृतिरसपः पुनन्तु 
विप्णरामो दिष्ठा अग्निश्च स्द्रोऽग्निमन्युमन्थृषतयः 
भरङ्तिः छतं च माधुच्छ्रस्दसोऽवमरपणा भाववृत्तमानुष्टभ 
जातवेदसे कव्यमो जातवेदा अग्निम्‌ तच्छग्राः अभू 
विश्वदेवाः दक्तरौ नमोब्रह्मणे प्रज'पपिविश्वटवा जगनो 
भआक्ृप्णेक हिरण्यस्तूपः सविता धि¶ हनः बुचिपद्रा- 
मदेवेः सूर्या जगत्युद्ुत्यः प्रस्कण्वः सूर्यो आायच्रमन्त्माः 
श्रतलोऽनु्‌मश्चित्र देवानामिति कुत्सः सूय खिष्ट्‌प्‌ तच्- 
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धषु्वसिष्ठः र्या: पूरडष्णिकेः. द॑ वतस्मरणमेवं वा कुयदिव- 

मन्यत्र व्याख्यातम ।८। 

८~दराके अनन्तर मन्त्रौ फे छवि देवता भौर छन्द को बतलाया 
जाता । प्रणव का ग्र्या परमाटमा दवै-देवी ¶ायध्री ह । सात ग्याहूतियों 
कै विश्वामित्र-मरद्राज-गौततम-अत्रि-वसिष्ठ कश्यप जथवा प्रजापति है । सब 
व्याहृतिर्यो के देवत्ता अग्नि-वायु भादित्य-वृहुस्पति-व रुण-इन्द्र खौर विश्वे 
देवा ह ।गाय्री-उप्िक्‌ अनुषएट.य वृहतीपडिक्तत्रिष्ट.प-जगती छन्द हैँ ।अयवा 
आद्य समस्तो का दैवता प्रजापति है.यहती सानित्री का विश्वामिच्र सविता 
गायच्री शिर का प्रजापति दै, ब्रह्मा अग्नि-वायु-आदित्य देवता हँ भौर 
यजरु छन्द दह! 


& स्नामविधिः। 


अथ स्नानविधिस्तत्प्रातर्मध्याहने च गृहस्थः कुयदिकत- 
रघ्र वा प्रातरेव ब्रह्मचारी यतिल्जिपु सवनेषु द्विखिर्वा 
वानप्रस्थस्तत्प्रातः सह्‌ गोमयेन कूुर्यन्मदा मध्यांदिनेसायं 
शरद्धा भिरद्धिनं प्रातः स्नानात्प्राक्सध्यामुपासीते प्रात 
रत्सृष्टः मोमयमन्तरिक्षस्थं सगय भूमिष्ठः वोपर्यधश्च 
संत्यक्त तीर्थमेत्य धौतपादपाणिमुल् आचम्य संध्योक्त- 
वदात्माभ्युक्षणादि च कृत्वा द्विराचम्थ दमं गणिः संयत 
प्राणः कर्मं सकल्प्य गोमयं वीक्षितमादाय सव्ये पाणौ 
करत्वा तय!हूतिभिस्तैधा विभज्य दक्षिणं मार्गे प्रणवेन 
दिषु [वक्षिप्योत्त रोत्तरं तीथं क्षिप्त्वा मध्यमं मा^ स्तोक 
इत्यु चाऽभिमभृरय गन्द्धारामित्यनया मुर्धादिषर्वाङ्गना- 
लिप्य प्राञ्ञलिवंर्णं हिरण्यशुङ्मिति द्वाभ्यामवेते हेड 
ति दवाभ्यां प्रसस्नाजे बृहदर्चेति सूक्तेन प्रायं तिरण्य- 
पुडःग वसश्ण प्रपद्य तीर्थं मेदेहि यातितः! यन्मया 
पक्तमसाधूनां पवेभ्यश्च प्रतिग्रहः । यन्मे मनसा वाचा 
कर्मणा व] दुष्कृत कृतम्‌ । तन्न इन्द्रो वसंगो ब्रहस्पति, 
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सविता च पुनन्तु तून पूनरिति। अथ वाः प्रवता निवन 
उदरत इत्येतया तीर्थममिमस्यावगाह्य रनता द्विरा- 
म्य मार्जये दम्यो यन्त्यध्वभिरित्यषटटाभिरापे द्िष्रेति 
च नवभिरथ तीशमद्गृष्टनेममे गङ्ख इत्यृचा चिः प्रद- 
क्षिणगालोडयं प्रकादपृष्ठमग्नावघमर्णरूक्न त्रिरा 
वत्य निमन्योन्मज्याऽतित्गमानलोक्य द्वादगकरन्व जाग्नू- 
त्य पाणिम्थ्रा चद्षिमुद्रया योनिगृद्धथा वोदकमादाय 
मूल्नि मुय ब्राह.वोखुररि चाठतर्पान गागन्याठभमिपिन्ण 
त्व नो अग्रे करुणस्य व्ह्ानिति' दाभ्या नरन्मम- 
दीधावत्तीति' च सूक्नेन पूनः सनागरान्मुन्नि चरभिगि- 
ञ्चत्‌-तद्विप्णोः पन्म प्रदमग्न रक्षाणो अरमा 
गरत्किङ्नेद वर्णदव्यजन' रल्यना जेतु । स्रीनाोनि- 
मृषः सरित्सु म्नायादन्यन्राठऽदिन्यमिमुलालथ मोक्नना- 
भिरद्धिः प्रादुमुषख उपवीनी दवनीथन व्याहनिभिर्व्व- 
स्तसमस्ता ।भग्रह्यादीन्देवान्मकरल्नन्रत्तसपित्वाञमा- 
दडः गृष्वो निवीत्री सग्रवाभिरगद्धिः प्राजराषर्त्यन तीथन 
कृप्णद्ध पायनादीनृपीस्ताभिर्न्या हनिमिहिद्विस्तषपिरना- 
ऽथ दक्षिणाभिमृष्वः प्रचीनातानी वित्रुनोधन सतिनाभि- 
रद्धिव्याहंतिभिरव सोमः पिनुमान्यमार्जदु रस्वानग्नि- 
ष्ात्ताः कव्यवाहन दत्यादीशीं खीं ्पवेदतन्स्तानागतपण 
मथ तीरमेत् देक्षिणाभिमूषः प्राचौनावीती प्यकं चार्म 
त्कुते जाता अपृत्रा गोचधिनो पताः । नै गृह.णन्तु मगा 
दत्तं तस्रलिप्परीडनोदकसिति ' वर्वं निष्पद सना- 
पत्रीत्यम उपर्पृद्य परिव्रानोयमर्पुक्षय परिचान विनी 
यं चोत्तरोयं पगु क्षित प्रा्रृल्य हिराचामेदथोक्तसध्था्ु 
पातीतेदं प्रातः स्नानविधानम्‌ ।६। 
&६-षहसके अनन्तर स्नान को निमि बनला दै प्राप्नाति म मौन 
मध्याह्लमे शरहस्य को करना चाटु 1 अथवा एकी रामय परं प्रातःकाल 
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हीमे करे । ब्रह्मचारी ओर यति तीनां सवनोंमेदो बार मथवा तीन 
बार करं । वनिप्रस्थ प्रातः फाल मै गोमय के साथ करे, मध्यदिनमें 
मृत्तिका ग करे तथा गायंाल में केवन शुद्ध जले करे । भ्राततिःफालमें 
स्नान मे पिन सन्ध्यरोपासना नही करनी चाहु । पतः काल मं उत्सृष्ट 
गोमय को अन्तरिक्ष ते स्थित का सथ्रह वारक भूषिते स्थित अथवा ऊपर 
नीचै त्यक्त कोलेवये। तोर्थं मं जाफ़र हाथ-पैर मौर मुख कफो धोने बाला 
आचमन कर्क सन्ध्या में कथित के समान मात्माका अभ्युक्षण मदि 
कारफैदो वर भाचमन करके हयथमे कुश्च लेकर सयतप्राण वाला होवे 
कर्मं का सङ्कुला करके वीकषित्र गोमय को लाकर सव्यपाणि मे रखें । 
कग्राहृतियों से उसके तीन मग करे दक्षिण मागं कफो प्रणव से दिरानीं 
मे विक्षिप्त करके उत्तरोत्तर तीर्थंमे क्षपण करे । मध्पमको ^“ इस 
च्छना से अभिमर्पण करके "गन्धद्वाराम्‌'...इस श्चा ये मूर्धा भादि सन 
गङ्ख क) आलेपन र प्राञ्जनि होकर “वरण दिव्य श्र ङ्म" -इनदो से 
“मव ते हड-दइन दो मे "्रसघ्रजि वृह्ृदचंग--इतस मुक्त से प्राना करे ।" 
दिरण्प णृङ्ख' वरुणं प्रष्ये नीं मे देहि याचितः । यन्मया भुक्तम सुना 
पामिभ्पश्च प्रतिग्रहः । यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुध्कृत कृतम्‌ । तत्त 
चन्द्रो तरुणो वृहस्पतिः सविताच पुनन्तु पून. पुनः” इति । सके उपरान्त 
“याः पवतो निग्रत उद्रतः इस ऋचा स तीथं का अभिमपंण करके भय- 
गाहिन करे । स्नात होकरदोवार आचमन करे भगौर माजन करना 
च दहिएु । (अम्बयो यन्ट्यष्वभिः'' इन आटो से ओौर “भापोदिष्टा"' इन नौ 
से तीको अगृष्ठकें द्वारा "हमंमेणङ्ख'--दइसक्छचासे तीन बार प्रदक्षिण 
आलोडन करके प्रकाश्पृष्ठ अग्नि मे अघमर्पण सुक्तं की तीन वार आवत 
करके निमजनोन्मक्नन करके भादित्य देवर का आलोकन करे । बारह बार 
भाप्नुत होकर दौनोंहाथोसे शद की अथवा योनिकी मृद्रासे जल 
लेकर मूर्धा रगे, सुखर्मे, बाहुओौ मे, उर म जपने आपको गायत्री से भभि- 
पेन करना चाहिए । फिर “त्वं नो भरते वरुणस्य विद्राचू"-दन दोपे 
तरतम दीधौ"-हस सूक्त से पूनः स्नान करे भौर मूर्धा परे बभिषेचन करना 
चादिषु । एक्षके परप्वात्‌ “तद्धिष्णोः परमं प्रणमे रक्षाणो महसो यत्कि- 
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च्ेद वरणर्दव्यजनै-हनवया जाप कर ।खोत के अभिमूलहोकर नदियोन 
स्नान करना चाहिणु । अन्य स्थन मं जादित्य के आ॑समुश्वहीकर्‌ कना 
ष्ाहिष्‌ । अक्षतो कं सहति जव्रगे प्रादूमरल होकर उपवीनी द्षनीभ ग 
व्यस्त समस्त व्याहतिया मे ब्रह्मादि देवौ करौ एक-एक चार तपित करने 
फिर उत्तर की ओर मुष वाला होकर भिव्रीती दोव नौर्‌ योक गदित 
जल से प्राजापत्य तीते उन ग्याहनि्ो केद्वारा कर्ण द्र धायन भादि 
प्छपियोंकोदोदो वारतर्पण करे । मके उपरारन दक्षिानिमुम नदो 
कर प्राचीनाव्रोनी होव आर्‌ पितु नीम निनोम मुर्‌, जम नपाद्‌ 
ति्योकदहीद्रारा सोम, पित्रमान्‌, यम, नाद्द्िरस्वान्‌, अम्निस्वाना, कष्ण 
वाहन -- इत्यादि करण तीन-नीन वार तर्पेणकर । शट रनानाद्नु तर्केण है| 
दमके अनन्तर तीथं भर प्राप्त होकर दक्षिणाभिगृषय हवे जर्‌ प्रानीना- 
वीती होर नयेके चास्मलुनेजाना अनृत्रा मोल्िणोमूता. । नगुतणन्म 
मयो दत्त' वस्व॒ निप्पीडनोदकय्‌“--टम्‌ का उच्नाव्ण कर च्लका 
निप्पीष्टन करे । यञोषयीनी जल का उवन्र्णन कर्‌ परिधानीय का भभ्पु 
दाण करे गीर दूमरा उत्तरीय फा धरि्धिनि कर्‌ गमक्षिन को प्रावृच्च कर 
दो घार भाचनन करना चाहिए । गकरं पण्यान्‌ सन्स्या को उपायना 
करे । यह प्रातः स्नान क्रा बियान द ।६। 


१० मध्या्घेस्नानविधि 


अथ मध्यंदिने तीर्थमेत्य धीतपराणिपदमुखौ द्विराचम्था- 
ऽऽग्रतप्राणः स्नानं सकर्प्य दभभपविच्रपाणिः शुची द्रो 
खनित्रेण भूमि गायश्यस्नण ग्वात्वोपरि मृदं चनुरटःगु- 
लमृद्धास्याधस्तान्मृदं तथा चात्वा गाध्त्याऽऽ्दाय गत 
मुदसित्तया म्रदा परसपूर्थ मृदमुपात्तां शुचौ ददो तीरे 
निधाय गायल्या प्रोक्ष्य तच्छछिरसा त्रेधा विगज्खीकेन 
मूष्न आ नाभेरपरेण चाघस्तादङगमनुलिप्याप्स्वाप्नुघ्म 
क्षालित्वाऊऽदित्य निरीक्ष्य, तं घ्यायन्स्नायादेत्तन्भन- 
स्नानमाहुः । अथ तीरे द्विराचम्य तूनीयमस्त्रेणाऽष्दाय 
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सव्ये पाणी कृत्वा व्याहूतिभिखनधा विभज्य दक्षिण. 
मागमस्रण दिक्षु दशसु विनिक्षिप्योत्तरं तीर्थं क्षिप्तां 
तृतीयं गायत्रयाऽभिमन्त्रितमादित्याय दक्ञेयित्वा तेन 
मूर्ध्नं आ प्रादादूगायन्र्या प्रणवेन वा सर्वाङ्गमनुलिप्य 
सुमित्रा न आप ओषधयः सन्त्विति सकृद्ध रात्मान- 
मभिपिच्य दुर्मिहपास्तत्मं सन्तु योऽस्मान्द्रष्टि यंच वयं 
द्विष्म इति मृचच्छेपमद्धिः क्षालयेत्‌ । अथ वरुणभ्रार्थना । 
त्पेणान्तेनोक्तेन विधिना स्नायान्नस्मिन्प्राग्ब्रह्मयज्ञत- 
पणाद्ख्' निष्षीडयेदे पुत्रादयो ह्यन्ते तर्पया दष्येष स्नान- 
विधिः) तदेतदस्भवेऽदिभिरेव कूर्माद् मौ मदिनादिषु च 
न च गृहै मृदा स्नायान्न च शीतोदकेन कशीतौष्णोदकेन 
गृहै स्नायान्मन्त्रविधि वजयेद्बहिर्वाडु ची देशे सर्वं पञ्चा- 

त्कूुय वित्ति । १० 


१०--मध्य दिनम तीर्थं पर पटुव कर हार्थो भौर सुखको धोकर 
दो नार भाचमने करे फिर भायतः प्राण बाला होकर स्नान करने का 
मंद्धुल्प करं । हाथमे दभं प्रहूण कर किसी शुचि देश मेँ गायश्यस््नके 
द्वारा स्बनित्र मे भूमिका श्वनन करे । ऊर फी चार अद्ख.ल भुत्तिका 
को उद्वामित करके नी्चिकी भिह्ीक्तो मायच्रीसेनेवे मौर लोदी हुई 
मद्री से गत्तं को भरदेवे। उस प्रहण की हुई मुत्तिक्राको पथि देश 
मे रखकर उमका गायत्री से प्रोक्षण करना चादिएु । उसको शिर से तीन 
भागों मे विभक्तं करके एकभाग से मूर्धा कोद्ुगरे ते नाभि पर्यन्त 
अङ्क को ओर नीचेके भङ्कं को अनुलिप्त करके जले मे गोता लगवे 
मौर सबक्रो क्षालितं कर सूर्ये का निरीक्षण केरे मौर उसी का ध्यान 
करता हुमा स्नान करे--इसको भल स्नान कदते ह । 

इसके उपरान्त तीर परदो बार आचमन करके तृतीय भागक 
धस्त से सम्य पाणिमे लेकर व्याहूतियों से तीन भागों मे विमालित करके 
दक्षिण भाग को भस्त्र से चों दिशागों में विनिक्षिप्त करे 
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ओर उत्त, कोती्थं मे गक्षिभ रे नथा तीररे भाग को 
सायत्री मन्ध से अशिमन्त्िन करके जादित्य देय को दिय, कर 
उमस मूर्धा से नेकर्‌ पाद पर्यन्त गामी मे अधवा प्रणस गनभद्भ 
कौ भनु{निप्त करके ^्सुखित्या न जव नोपययः गन्तु -- रमन एक तरार 
जल ने अपने आपका जभिपेकन करे । 'थवुिरयर स्म मनु सो-त्मान्धरि 
यंव वय द्विप्म'' टमो शेप मृतिका छ अन ग धानलननर दना 
चादि । इसके अनन्तर वम्ण को प्रापंना दे । ण वान्त उम, लिमिमगे 
स्नान करना चाप्‌ । द्गते बाग््रद्म गमलपेण मे चरनन निप्ीदुग 
नही करना चादिषु । जो मदुत्रादिद् दै उनका जन्नम नण करना 
चाटिए्--ग्हरनान श वितिद्धे। यह जनाभद रोगौ जनक त्रागादी 
करन्ना चाह्धिष्‌ | भौमद्वनादिकरिमे चरम म््रीमेम्ननिनमे एर -मीनी 
दकं संम जीनोप्मफ उदक मे गृदम स्नान क [नन्व विधि कने वजन 
कर देवै | बाहिर किमी युरचिदेलमं गव गीष तारना च ।{०। 


११ ग्रन्नरस्नानप्रक्रारः | 


अथागक्तस्य मन्त्रस्नान चर्चा दय णुचिराचानन प्राणा- 
नायम्य दभपाणिः सव्ये माणावगः ब्रत तिमूभिराणा- 
दिष्ठीध्रामः पच्छ. प्रणवूर्वे दर्मोदिकमर्जिगरेत्‌ । पादना- 
मूध्नि हृदये मूध्नि हृदये पादयो दये पादमोरून्नि 
नाणधचंशो धनि हदये गादग्रोह्दये पादयो धति 
ग्वाथ ऋक्लो हदये पादयोमु ध्न तृचन मूर्ध्नीनि मार्ज 
यित्वा गायव्या दश्चलवाऽभिमन्तिता अपः प्रणवेन पौस्वा 
द्विराचानेदे्न्मन्त्र रनानम्‌। ११ 


११-जो रनान करते मे किसीभी कारणे अगमं द्री षट निमी पत्र 
वेमे शुनि हकर आचमन करे भीर प्राषायाम कण्ण, प्राथ तं दर्भं 
प्रहण केरे भोर मन्य पाणिं जन लेकर तीन "्जाीहि् दत्वापि 
मन्त्री से प्रणव पूवक दभविकमे मार्जन करना चादि) पैलंमे, मूर्ध 
मे, हदय मं--मूर्धीमें हृदयम, परास दुनके अन्दर अधी एष्टवानीं 
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सेमूर्भार्भ, हृदय मे, पारदो मेतथा हूदयर्मे, पार्दोमें मूर्धामे भीर 
इसके उपरान्त ऋछचार्बो पे हृदय मे, षादौ मे भौर मूर्धा मे मार्जन करके 
गायत्री मन्व्रसे दक्ष वार्‌ भभिमन्तित जन को प्रणव से पान करके 
दौ बार आचमन करना वादिए--यह मन्त्र स्नान की विधि दहै। 


१२ वैश्वदेवविधिः । 
अथ वैश्वदेवी दिनस्य प्रारम्मो नात्र पाकयज्ञतन्त्रमम्नि- 
मौपासन पचनं या परिसमुह्य पपुंक्ष्याऽऽ्यतनमल 
कत्य सिद्ध' हुविष्यमधिश्चित्याद्धिः भरोक्ष्योदगृह्धास्याम्नेः 
प्रत्यग्दर्मेषु निधाय सपिषाऽम्यज्य सव्य पाणितलं 
हदये न्यस्य सजक्ृदवदानेन पाणिना जुहुयात्‌ । “ सोमाय 
वनस्पतये * हत्येकाहुति “ दिवाचारिम्यो वि्वेम्यो 
देवेभ्यः ' इति सर्वभूतानां विश्लेषणं प्रजापतेरक्तिरि~ 
ष्यते प्रधाननलेरुदक्पुरुषबलिस्तदिदमन्ना मावे मण्डुला- 
दिभिः कूयदिकरे चान्ते च परिसमृह्य पयुक्षेदेके नात्र 
तन्त्रमिति पूं हनोक्षरो अपिन कुर्वन्ति केवलं हृत्वो- 
पतिष्ठन्ते ¦ विश्षवेदेवाः सर्वे देवास्तददैवत्यमितीदं वैश्व- 
देवम्‌ । १२। 
१२-हसके अनन्तर वश्वदेव दिन का प्रारम्भ है । इसत पाके यच तन्त्र, 
अग्नि, गौपासन अथवा पचन का परिसमुहन म करके पयुःक्षण करे । 
भायत्तन को अलडलरृत करफे सिद्ध हविष्य को मधिधित करके जलेसे 
प्रोक्षण करना चाहिए । उत्तर की ओर उद्टासन करके अग्नि कै प्रत्यक्‌ 
दर्मो पर रखकर धृत से अभिजन करकं सन्य पाणितल कौ हृदय पर 
रक्चे । एकं बार जवदानरो हाथ के द्वारा हवन करना चादह्धिएु ।“सौोमाय 
वनस्पतये" ससे एक आहति “दिवा चाररिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः” 
ससे सवं भरतो का विशेषण प्रजापति की उक्ति अभीष्ट होती है । प्रघान 
मलिस्षे उदकयुरप वलि है। वहुडउस मन्नके अमाव मे मण्डूलावि 
केद्वारा करनी चाहिए । कत्तिपप लोग भन्न मे परिसमूहन करके पयुं- 
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क्षण करना चाहिए । कुछ लोग कहते है-यहां परर तन्त्र नदींदै)यनोग 
पयुह्‌न ओर उक्षण भी नही किया करने हे भीर केवन हवन करके 
अवस्थित हुमा करते है । विष्वेदवा सब देव हे उरक दवत्य हाता है- 
यद्ठी वैश्वदेव होता है 1१२) 
१३ पुण्याहवाचनविधि.. । 
अथ स्वस्तिवाचनमरदधिपूर्तेपु स्वस्त्ययनं वाचयदित्मा- 
चार्यं छऋद्धिविव्राहान्ता अपत्यसस्काराः, प्रतिष्ठोयापने 
पूर्ते, तत्कर्मण आद्यन्तयोः कृर्माच्दुचिः स्वलश्रना वाच- 
यीत तथागते सद्मनि मङगलमभारभृति बुगमान्त्राद्य- 
णान्त्रशस्तानाचारलक्षणमपन्नानर्व्मादिनिरम्र्च्य दक्षि- 
णया तोपयेत्‌ । अथ प्राडमृता प्रशन्ता दर्भपाण यन्ति 
ष युस्तदक्षिणतो वाचयिनोदगृद्रःवः सस्कार्या वाचयिनुरद- 
क्षिणपाश्रं मातिष्ठेयुः) अथ काचयिना दर्भपाणिरपा 
पूर्णमृदकुम्भं स्वचित सपल्लवमुं श्रुत्वा निष्ठन्ममाहिना 
"मनः समाधीयतामिति' त्राह्मणान्त्र यात्समाहधत्तमनसः 
स्मः" इतिते ब्रू गुः श्रगीदन्तु भवन्तः एति वाचयिता 
प्रसन्नाः स्मः" इतीतरे । अथ ते सर्वे संहत्य शान्तिः 
पृष्िस्तुष्िघ्र द्विरविघ्नमायूष्यमारोग्यं शिवं कम कर्मसमू- 
द्विधर्मममृद्धिः पच्रसमरद्धिर्वदसभृद्धिः शास्रग्रद्धिर्घनधान्य- 
सभरदधिरिष्टसमृद्धिरित्येतानि पच्चदश्च तन्त्राण्यृक्तानि 
तन्नाम्ना कर्मदेचता प्रीयतामिति ब्र गुः । अथ वाचयिता 
पुववत्तत्लि द्गमन्व्ान्पलित्वा चिच्तरिमेन्द मध्यौच्चस्व्ररंयों 
भवन्तो ब्रवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रूवन्तू 
ऋद्धि भवन्तो ब्रू. वन्त्विति ब्र.यात्तऽभि नथा प्रत्येक 
प्रतित्र युरोभित्युध्यतामित्युद्धी प्र्तित्रगुः। भध प्राड्‌ 
मुखमासीनं सामात्यं कर्तार ब्राह्मणाः सपल्नवदर्भया- 
णयः प्रादमूग्वास्तिष्ठ गुः शान्तिपविन्रज्नि द्ाभि्र शिभिर- 
भिषिश्चेयुः पुरन्घ्प्यो नीरामनादि कुयू: । १३। 
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हसक अनन्तर स्वास्ति वाचन सभरृद्धि पूर्तौ मे स्वस्त्ययन का वाचन 
करना चाहिए । छद्धि विबाहान्य अपत्य संस्कार होते है । अतिष्ठोधापन 
मे पूत्त होता है । उस कमं के आदि-अन्त में करना चाहिए । शुचि ओर 
भली भाति अलक्त होकर वाचन करना चादिए । उस प्रकार के मङ्ग 
लिक सम्मा से समान्वित सादुम में आजार के सुलक्षणों से युक्त, परम 
प्रशस्त दो ब्राह्मणों को अध्यं भादि के द्ग अभ्य्चेन करके उन्हे 
दक्षिणा से तोषित करना चादिएु । इष फ भनन्तर प्रा मूख, प्रशस्त 
ओर हाथो में दभ्रं ग्रहण करके स्यिन रहना चाहिए । दक्षिण की ओर 
उदड मम्ब वाचयिता सस्कायं है भौर वाचयिता के दक्षिण पा्व॑में 
समास्थित होवे । मके उपरान्त वाचन करने वाल्ला हाथो में दं ग्रहण 
करके पूण कुम्भको भली भाति मल्ित करके मौर मुख में पल्लव 
लगाकर धरे भौर स्थित होता हज ही समाहित हयोकरं ब्रह्मणो क्षे यष 
कहि -- “मनः समाधीयताम्‌" अर्थत मन को समादित करिए । फिर 
उन्हे भी कहना चाद्िए-- “समाहित मनसः स्मः” अर्थात्‌ हेम प्षमाहित 
मन वाले है । वाचयिता कहै--“ प्रसीदन्तु मवन्त'” अर्थाच भाप सब 
भ्रस्त होवे । दूसरों को कहना चाहिए--“शरसप्राः स्मः “अर्थातु हम 
सम सब प्रसन्न हं । इसके ठपरान्तवे समी संहत करफे शान्ति 
पुशि-तुशि-वृद्धि-मविष्न-भायुष्प्र - भारोग्यदिवकर्मंसमृद्धि-धमं समृद्धि 
पुत्र समृद्धि-वेद समृद्धि शास्त समृद्धि-धनधन्य समृदि भीर इष्ट समृद्धि 
ये परूनदक्ा तन्त्र कै गये है । तत्नाम से कमं देवता प्रपत्र हो्नें-यह्‌ 
बोलें । इपके अनन्तर वाचन करने वाला पूर्बकी ही भासि उनल्िग 
मन्त्रो को पढ़फर तीन-तीन बार मन्त-उच्च स्वरों से ॐ पृण्याहुं भवन्त 
यह बोल्ले--भप लोग स्वस्ति" बोले, अप सव द्धि बोले--यह 
बोलना चाहिए । वे मी प्रव्येकवंस्ा ही भति वचन कुं । “मोमिति 
ऋष्य स्तम्‌ ' यह्‌ द्धि में प्रति वहन करना चाहिए । दके अनन्तर 
पूर्वं कीभोर मूख वाले वैठे हए अमात्यो के भदित कर्ता को ब्राहमण 
पत्नव ओर द्भ हाथो म लिये हए प्रढमुख दही स्थित रहै । शान्ति 
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पवि्र न्धो वाली ऋलागो से अशिचिज्चन करे ओर परन्िाः को 
नी रीजन मादि करना चाहिए ।१३। 
१४ स्थण्डिलादि । 


अथ होष्यद्धमं किचिदरच््टिना समाट्क्रत्रिमा भूमि 
स्यण्डिनमूच्यते । तद्िषूमात्नावर सवनो गोमयेन प्रदकषिण- 
मूपलिप्य यज्नियणक्रलमूननान्निच्म गक्रल प्रागग्र 
निधाय स्थण्डिनिमभ्यृ््य सक्लमारनेयधा निरराम 
उपस्प्रचन्‌ । एष आपरननमरकारः । तत्राश्नि त्रपाहति- 
भिरम्यात्मान प्र्तिष्ठाप्यान्वादश्राति । कर्मसमकरदेरप {रः 
सर द्रव्यदेवताग्रहणाय द्वयोस्तिमृणा वा मभिधामस्भा- 
धानमन्वाधानम्‌ । अथध्माबहिपी सनष दर्भः प्रादिम- 
माच्रैखितघी च्रिन्रृनो रञ्ज्‌ कुर्यालिाणिम्या सन्पोत्त- 
राम्या पूर्वं वर्तयत्ततो दक्षिणोत्तरास्यामन्ते प्रदक्षिणा- 
वृतं रज्जुः नुयदितद्रज्जुकरणम्‌ } प्रथमा रज्जृमृदगग्रा- 
मास्तीर्य परद्रेणमात्रं दर्भ दित्ता भागग्रः 
तस्यां निधाय तया बहिद्विरवैषटटधिप्वा(वश्च) तन्परल 
चे द्विरवेषटब तां प्रथमवष्टनस्याधस्तादृत्नयरेवद्रता- 
ययेध्मं सक्रदवदय संनह्य दरलन्याग्राम इध्छः पचदश- 
दास्कस्तदुपरि निदध्यद्रतदिध्माव्राहुपोः संनहनम्‌ । 
अथ सादकेन पाणिना प्रागुदीच्पा आरम्थ्र प्रदक्षिण. 
मम्नि त्रिः परिसमुह्य प्रादेशमाच्रदर्मेः प्रवणोण प्राच्या 
दिपु प्रतिदिलमृक्सस्थ परिरवरणीयरादुक्षिगत्तरयाः 
सधिषु मूलाग्रं राच्छादयेदुद्राधिष्टान्वा दर्भस्तिमोस्त्रणी- 
यावुत्तरतः पाघ्रासादनाय दक्षिणतो ब्रह्मासनाय कांधिह्‌- 
मनिस्तीर्याग्नि पु॑क्षेदेपोऽग्निसंस्कारः। अथ नैषु 
दर्भेषु पाव्ाणि न्यग्बिलानि दृद प्रागम्रमुदगपवग 
प्रयुनक्ति प्रोक्षणपात्रख्जबौ चमसाज्यपात्र द्मा 
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हिषीत्याज्यहोपेषु तथा चरुस्थालीप्रक्षणपात्रे दर्वी- 
स्रबो चममाज्यपात्रै दइष्मावदहिषी चेति दर्बीहिमेषु 
भरोक्षणपात्रमृद्धत्य पवित्रमन्तर्धाथाप आसिच्य तूष्णी 
ताः पविच।म्या त्रिरुत्पूय पाच्राष्यृत्तानानि कत्वघ्म 
विस्रस्य पात्राणि ताभिरद्धियुं गपत्विः प्रोक्षेदेतत्पात्रा- 
सादनम्‌ ।*४५। 


१४--इसके मन॑न्तर्‌ होष्पद्धमे मे कुछ उठी हई सम ओौर बह 
शिम भूमि को स्थण्डिल कहा जातादह। वह्‌ इपूमात्र अवर सब्र मोर 
से गोमप (गोत्रर) केद्वारा प्रदक्षिण उपनेपन करके यक्ञिण चक्रल के 
मुल ग उल्लेष्बन करे। पठिते अग्रभाग वलि ककल की रखकर 
स्थण्डिल का अण्युक्षण करे फिर णकलको मग्नि कोण मेँ निर्रपित 
करके जन का उमस्पर्णन करना चाहिए । यह्‌ आयतन का संस्कार हत्त 
है । उममे व्यहूनिषो के हरान)न्मा की भर प्रतिष्ठापित करके 
अन्वाधान करताह । कमं के सद्भुलप पूर्वक वर्य देवता ग्रहण के लिये 
दो अथवा तीन चभिधाओों जो अभ्पाघन होता दहै उसी कमै अन्वाधान 
कहने ह । उपक अनन्तर द्म मौर बहि करा सश्रद्न करके प्रदेशमात्र 
दर्भासे तीन सान्धियौ वालो ओर सिन्रुतवरज्जुभो को करता नताद्िए्‌। 
सव्योतर हायोसे पूर्वं मे वर्तता चाहिए हमक परवत्तु फिर दधिणोत्तसों 
भे मन्तरं प्रदक्षिणा धृतं रर्जु फीकरना चहिए । यह रज्जुकररण 
होता हे । प्रथम रज्जुकौ उदमप्राम आस्तरण करके प्रदेश्च मात्र दभो 
कीमुष्टि काठेवन करकं प्रागण्रा को उममे निघावित कर्के उमस 
अहि को दो यार-मविष्टित करके ओौर उसके मूल कोडदो षर अवेशिनि 
करके उपको प्रथम वेष्टन के नीचे उअ्रथन करना चादर । हसो प्रकारसे 
द्वितीय ष्मक एक बार ही अवेष्टित करके सल्लद्ध करना चाहिए । 
अरस्नि आयम वाना ष्म पन्द्रह दाश्क से युक्त होता है । उसके ऊपर 
ह्म वि का संगहन रकशर ! इसके उपद्यन्त जल से युक्तहाथ से पूर्व 
उ्चर ध भारम्म करके प्रद्धिण अग्नि ङ्म तीन बार परिसमूहनं करके 
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प्रादे मात्र दर्भोगं प्राची शादिमे प्रदक्षिणः प्रत्यक दिका म -उक्मम्भ 
का परिस्तरण क्रे } दद्धिण उत्तरम मन्धिकामर मलक नप्रनाणोभ 
आच्छादन क्ररना काहि । अधवा गदो दभियो ने उ दानो षर 
स्तरण करे । उत्तर करी ओर छव सादन क लिय दल्िण घे भोर ब्रा 
समके तिये कृ र्मा फो चिद्ष्कर जाग्नि का पयश्ाण करना 
सखाहिण-- यद अग्नि सतन टै) 
इगके अनन्तर दर्भा वर न्यातरिलि पातो को द्वन्वे जन अप्रभाग 
गौर उत्तर को अपवग प्रयोग रना दि प्रोकाण वान जीर सव-नमगं 
भीर मान्यणानिट्ध्ण नोर गद जाज्य दोनो मनथा करणानी जीर 
प्रोक्षण ताच्र-दभी ओर सव-तमम ओर जात्या दम्प जोग सालय 
दर्भीह्ोमौ स प्रोक्षणनाय पो उद्धस करके सदि भरन्न्‌ करक न) 
का आसनन करे ओर भूय नाय उनको तिति मतान वाज -दल्युतनक्न 
पत्नौ को त्तान कर्के द्म तते ससम कर उन जगण म एन. री 
साथपातो कानीन तरार प्रोक्षण कग्ना आहति यन वातिाम्ानत 
दै ।१५। 
१५ अथ स्ूक्स्‌-वादिरामाजनम्‌) 
जथ चममं प्रत्यगम्ननिधाय ने पविते अन्तधायाद्धिः 
पूरयित्वा गन्धादि प्रक्षिप्य दक्षिणोत्तरा पाणिर्णा 
नागिकान्तशृद्ध.त्योत्तरनोऽस्नदर्भेशरु निधाय दभः 
प्रच्तछादयेदत्प्रणीनोप्रणयनम्‌ । अथ ते एल "भव 
प्रागग्नेराज्यषा वस्न्नर्वाधा्उज्यमासिच्न बहुः पररस्नर- 
णादद्धारानुगषाद्य तेष्त्राज्यमधिध्ित्य स्दुरनान्रञ्चाल। 
दभग्रि प्रोधाऽऽज्य प्रास्य उ्व्नत्ता तेननात्मूकेनाञ्त्य 
न्निः गरिदुत्याल्मुक निरस्य उवस्मुस्णाञधन्य 
कर्मन्निवरोगृहास्याङ्गारानतिगुज्याउ्ज्यगूलयुय पवित 
प्रोष््यागनां प्रास्यापं -उमस्मुशैद्रय म ज्यसस्करारः । अध 
बहटिरात्मनोःप्रे प्रागभ्रमास्तीर्य तत्राछज्यमागाश्च मृष्ट 
दभदर्वनन्‌ वावादायाग्नौ प्रताप्य दर्वीं निधा सकं 
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सव्येन घारयन्दक्षिणोन पाणिना दर्भाधरोबिलं प्रागारम्य 
प्रादक्षिण्यं प्रागपवर्गं चिः परिमृज्य तेरेव बिलपृष्ठम- 
स्यात्म चरिः समूज्याथ पृष्टादारभ्य यावदुपरिबिल दण्डं 
दर्भमूलखिः संमूष्य स्व प्रोक्ष्य प्रतामप्योदगाज्याद्राहष्या- 
साद्योदक पृष्टं स्तेरेवदर्भरेवं दर्वी च संस्कृत्य खर्‌ वादुदङ्‌ 
निधाय दमन्प्रक्ष्याग्नौ प्रहुरेदेष स्‌ शूस्‌.वसंमार्ग ।१५। 


१५-इगके उपरान्त चमस को भप्निकी ओर रखकर उन पवित्रं को 
अरुण करे जलो से पूरित करके गन्ध आदि की प्रक्षिप्त करे । दक्षिणोत्तर 
हापों से नासिका फे अन्त तक उठाकर अग्नि के उत्तरमें दर्भो पर रख 
कर दर्भ से पुच्छादितत कर देना चाहिए । यह्‌ प्रणीता प्रणयन दहै । इसके 
पश्चात्‌ उन्ही पवित्रौ फो मग्नि के प्राक्‌ आज्य मे मन्दर रखकर आज्य 
का आसेचन करे । वादहिर परिस्तरण से गङ्कार कौ उत्तर कीभोर 
अपोहन कर उनमें आज्य को सध्िश्चित करके उल्मुक से भवज्वालित 
कर दर्भोकेञग्र मे प्रच्छेदन करे । प्रोक्षण कर आज्य में प्रास करके 
जलते द्रुण उसीउत्मूक से आउ्य को तीन नारको परिहरण करके 
उल्मुक के निरसित करे । फिर जलं का उपस्पर्शन कर भआज्यका 
कर्षण करने केही स्मान उत्तर मे उद्वा्ित करके अङ्गारो का अति. 
सृजन करे । आस्य का उत्मरूयन कर पवित्रं का प्रोक्षण करे गौर 
अग्निमें प्रागित करके जल का उपूस्पर्णन करना बाहिए यह भाज्य 
संस्कार धोता ह६ै। 


मके अनन्तर अपने नागे वहि को प्रकाण्ड समास्तून करके उस 
पर अज्य का सादन कर दर्भो के सदिति वर्भी गौर लव इन दोर्नो को 
सकर अग्निम प्रतापित करकेदर्भी को रखकर स्मय कमे सम्धकर 
से धारण करे त्तथा दक्षिण पाणि सेदर्भके अग्रमागों सेदिलिको 
पूवं से आरम्पर करके प्रादक्षिण्य प्रागप वं का तीन वार परिमार्जन करे 
ओर उन्ती से बिल पृष्ठ को अभ्यात्म तीन बार संमार्जन कर पृष्टस 
मआरभ्भ करके जब तक उपरिधिल दण्डको दर्भोकेसूलो से तीन बार 
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समृष्ट कर्व का प्रार्छण करे जीर प्रतान कर्यै, उसरको जीर 
भाज्यसे वहिमे आसादय करक उदक मरण उन्दी दपुके उम्र 
दर्वी कासंस्कार केन्र मवसे उत्तर ङ लार रम्यएर्‌ सनोः का प्रोक्षण 
करे सौर भ्निमे प्रह कर~-यद स्र-ह्-सव का ममर्णादै } 


१६ ब्रह्मणः पच्छ कर्माणि । 


अथ ब्रह्माऽस्ति चच्वि्यित स प्राक्‌ प्रण्ठोताप्रणयना- 
त्ममस्तपाण्यङ्गृडो भुत्व्राश्परेणाग्नि सरीत्म दद्िणनं 
आस्ीर्णपु दर्मयु निरन्तरा प वसुरिति नृणमदः प्रे. 
कनिष्ठास्दा नक्रन्यां निरस्य उकम सदरदमटमर्वावमी. 
सादने मोदामात्मृददःपृखर उणत्िच्य त्ररस्मनित्दया 
व्रह्मगदनमाणित्यते ब्रृरपते यज्ञ गोपायेति मन्छ व्रह्मा 
जपेदमां प्रणयने त्रद्मद्ननः प्रगोष्णामीर्यातिसूृष्ट ६ 
भभव. स्वव हस्पिप्रमुत नि जिरता प्रणव्र्यानियुने- 
त्सवंदा च यज्ञमना भवदफ नेच्छन्ति । निरसनमृषनणन 
जपः वागश्चित्तद्ाग सर्थाजयेनावस्थान यति पन्य 
कर्मणि ब्रह्मणः 1 १८॥ 


१६2 उवरान्त गदि ब्रा त्या जाने नो वह परित प्रणोक्त 
प्रणयन म समस्त वाण्यदगृण् दोकर अय ॐ असिं तत परान कृ 
दक्षिण कौ मोर आस्ते दर्मा कर सनिररत. मला वनुः" दमने पृष 
को अदुगुष्रोयकनिष्राय नेक्ल्य द्यि मै निरमनं करके जते को 
उपस्षन करना जाह्धिण ॥ "व्दमहमयौ धमो. भदन मौ दमि" उसमे 
उत्तर की बोर सुर त्राता उवविष दोर्‌ ग वरदस्ततिरजष्‌ गा त्रपय 
मादिष्यतै वृहस्पते यज्ञ गोयायः' हग मन्प्र नरो श्रता जव कट) "भरणा 
श्रणय ने ब्रह्मप्नयः प्रणेष्यामि" दमम अति ग्ट = सभूतः रव द 
स्पति प्रसूत!” प्रका जप करके "धय प्रणयः दवसकत ननिश्जन करना 
ाहिएु मौर स्ववा यज्ञ के मन वाना होवे | कुष लोग नदी चारौ ६) 


प्रथमौऽध्यायः | [ १६१ 
निरषन-उपवेलन-ज-प्रायरिव्ततं हौम--संस्था जप से उपस्थाने 
पचि कमं ब्रहमाके होते है ।१९। 


११७ पार्वणस्थालीपाकः । 


मथ पावंणस्यालीपाकस्तस् पो्णेमास्यामारम्मोऽग्निम- 
ग्निषांमौ पौर्णमास्यां देवते अग्निरिन्द्राग्नी चामावा- 
स्याया देवते अपः प्रणीय शूर्पे ब्रीहीर्निरू(रु)प्य प्रोक्ष्य 
प्रारप्रोवमूत्तरलोम कृष्ण।जिनमास्तीयं नत्रोलुखल 
निधाय तानवहत्य पण्डुलांखिःफलीकृतांखिः प्रक्षाल्य 
श्वपयेद्यदि सहु थरपयेच्चरु विहूत्येदममुष्मा इदममुष्णा 
इत्यभि म्ृशेत्स्वि्टक्रेत द्विरुपरिष्टादमिधारयेत्पच्वावत्ती 
राव्रत्तौ पुरस्तादवश्यदिध्मरज्जुः विल्स्याग्नौ 
प्रास्परायाश्चाग्तेऽस्यतो देवा इदं विष्णरित्यन्ताभिर्व्या- 
हु तित्तिश्च जुहुयदेताः सर्वाः प्रायश्चित्ताहुतय एता 
ब्रह्मणा कर्तव्याः परीत्य प्रत्यगुदीच्यामवस्थाय जुहु 
यात्‌ । अथ बरह्षि पुणपात्र निनौय ताभिरद्िरारो 
अस्मिन्मातरः शुन्धयन्त्वि = दमापः प्रवहृतेत्येताम्या 
सूमिन्पा न आप ओषधयः सन्त्वित्येतेन चाऽऽत्मानं 
दिरसि मार्जपरत्से्कायमपि सस्कारकर्मप्रु । अथाग्िमों 

च म इति सस्थाजपेनापतिष्ठते । ततो ब्रह्मा च । भथ 

कर्पाऽग्नैः परिसमुहनपथु क्षणो कृयदितत्तन्त्रमन्येपाम 

स्थालोपाकवःसुकृतकमेभन्वाङ्जुहुयात्‌ ।\७। 

१७--- नके अनन्तर पर्वण स्थानी पाक ध । उसका पौर्णमासीर्भे 
भारम्भ हि पौणमा मे मृमिनि मग्निपोत्र दकता हे ) अग्नि मौर इद्रा- 
ग्नि अमावन्यामे देवता है मक्ता प्रगयन करके शूर्यमें ब्रीहियो को 
निरूपित करन प्रोक्षण करक प्राप्रीव उत्तरलोम टष्णाजिनका आस्तरण 
करके ब्रहम णर उनरु्वलको रके 1 उन तण्डुलो का भब हनन कर त्रिफली 
छरुत उने तीन वार प्रक्भातम फर शरण करना गहे । यदि चद 
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फे साधश्वपण करे तो य्ह उसके विगदे भौर गह उमक लियर --णमा 
अभिमणेण करना चादि । स्विष्टकृत दौ $ उ्रति अभ्िधाच्ण करना 
चघाहिष्‌ । पन्च।वत्ती द्रावत्ती आगे अवय कर । दन्मरज्जु षको निसनन 
करके अग्निम प्रादित कर्‌ 'वा्वनम्स्यनौो दवा दह विष्णु '" रमक 
धन्त तक व्याहूनियोामे हवन करना चाहिष्‌ । म सव प्राख्रिनत्तागुिर्यां 
हि। यब्र्माकेद्वारा तरनी चादिषु । परीत होकर प्रागृरीनी म अव 
स्थित्त होकर देवन कर । 

एमे अनन्तर चहिमं पणं पात्र व्रिनीन करकं तम जान > “जायो 
अस्मान्मालद दयुन्भयन्तु""- मापः प्रचटन''-उनद्छताजः म ओर “सूनिर्धा 
न जप जौपधम मन्तु" ठम णकृर्कै द्वारा जतन आप शिर म 
मार्जन कर । व्रर्मर कर्मा म सस्यं कामी कर्‌ । परमके उगरान्त 
यगनिमोचम दनि" सरथा जवने उमम्भथान कना चारहिषु । ओर 
एसे पश्चात्‌ ब्रह्मा कर । गनो सनन्तम कर्म अगस्ति न्ना रमन्त 
पषुक्षणक्ररे । ठग तन्न कौ भन्यो के अरथालीषाकर चनु मृकून कर्भ 
मन्त्रो पै एवन करे ।१५। 


१८ नित्यमग्स्युपासनम्‌ । 


अभ नित्यगौासन तस्य सावमारम्भोऽनस्नमिन 
आद्धिन्ये सायमग्नेः प्रादुप्करणमनुदिते प्रातः प्रद्रापान्त, 
साग्रहमङानः सद्वन्त प्रातर्नान तन्त्रमिन्यतेर्जग्न 
परिक्तवृद्य परिस्नीय पयुद होस्यमपर्ककमुल्भुकेनावर- 
चाल्य तेनेव त्रिः परिद्ूत्णोनधृक्र सिरस्यत्पक्वभुद्रग- 
-द्वारेष्वधिध्धित्य प्रोद्धयोदयुद्धाश्य तान्का गनतिमूजेद्रप 
होम्यसस्कारः । पयोदधिसरपिर्यवागूरोदनरस्तण्टरलाः 
सोमस्तंलमापो ब्रीहयो यथास्तिला दति हीोम्पानि 
तण्डुला नीवारद्यामाकयावनाना त्रो दिक्षालिग्रवगीधूम- 
त्रियद्धुवः स्वल्पेणाह्दहिम्यास्तिलाः स्वण्पेणेव णत 
वतु पष्टिर्वाऽऽटुतिः । व्रीहियवानां तदर्ध तिलानां 
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तदर्धं सर्पिस्मल च तिल व तिलातसीकुसुम्मानां येन 

प्रथमामेतां जुहुयात्तेनैव द्वितीयां जुहुयाद्यं नैव साय 

जुहुयात्त नव प्रातः सायप्रातर्होमौ साथ वा समस्येन्न 

तु प्रातः सायगप्रातर्होमौ ।१८। 

‹<--हसके अनन्तर उक्का निव्य ओौपासन सायद्कालमे भारन्म 
हाता है । जगधर मादित्य अनस्तमित हो उस समयसे घायकालमं अग्नि 
का प्रादुष्वन्ण होता है। प्रततिः काल मेँ सूर्यं के अनुत्रित हनि पर 
भ्रातः होता है । प्रदो नयंक्लमें होम का समयहोतादहै। सम~ 
वान्त प्रातःएान है । यर्हःपर तन्ध्र अभीष्ट नहीं होता है 1 अग्निष्का 
परिसमुनृन परिस्तरण ओर परयुक्षण करकं अयक्ष हाम्य को उत्मुक के 
द्वारा अपज्व.निन कर्के उसप्तेद्ी तीन बार परिहरण करे भीर उल्मुक 
कानिरएन करदेैगे । पक्र को ठदक्की नोर अङ्गारो पर मअधिधित 
करके, प्राक्षण करके उदक्‌. श उद्व सत करे नौर उन अर्खारो को अति 
समूजने कर देवे-- थह होम्य रास्कार होता है। 

पय-दधि सगि-भवागू- भोदल-तण्डूल- सोम-आय-तेल.श्रीहि-मन~-तिल 
ये होम्प ह । तण्डुन नीयार~दयामाक--पावनाल-र्रीद-शालि- यव-गोष्ुम- 
त्रियगुभ्बरूप सं अति होम्यहै। ।तलस्वरूपसे ही क्षत अथवा चौसठ 
आर्हत है । त्रीहि यत्रो की उसप्ते भाधीतलों की उसत्त मी आधी-समि, 
तेल-तिल -तिन अलमी कुशुम्भो मे जिसके द्वारा प्रणम इसका दत्रन करे 
उरी स द्ितीय अटति कम हवन करना चादहिए्‌ 1 जिससे सायंकाल 
फो हयन करं उरी स प्रातः कालक करे अथवा प्रात्तःकाल सायं 
भरात्तः होमा कौ सम्य मिलाकर करे किन्तु तात्तः साय प्रातः होमो 
कान फरना चाददिष्‌ ।१६८। 


१६ नष्टं ऽग्नौ पुनराधानम्‌ । 


अथ पुनराधानमनुगतेऽग्नि शिष्ठागारदानीयोक्तवदु- 
पसमाधाय परिसमुद्य॒परिस्तायं पयु क्ष्याऽऽज्यमूत्पू 
यायाश्चग्न इत्येकामाज्याहुति हृत्वा भथा पूरव परिचर- 


१७२९ 1 ( अआश्धनायनगृह्यम्‌ नपरिरजिषटम्‌ 
देषमा द्वाद्लराच्रादन ऊर्वं विवाहुगृदपरवरशषदोमार्ा 
मेकततन्त्राभ्यामादध्याच्‌ । तत्रदिवाटाज्यादूनयो नाजा- 
हृतो गृहप्रलाज्यहुतथो दृदयाञन भवति । कतव 
लाजानावपत्जतलृनरावान निन्यदहममतीन्म मनस््रव्या 
नतगरृहीन जुहयादा दादगरात्रा दूर्यं वृनराधानमव 
करयति ।(६। 
१९६-घमकै अनेस्नर व्ृलरासान कव वरणेन विया जाना, अनुमन नोति 

पर लिट वरूप आगार मे नार उष, विकि समान वदमताधान करप 

परिममुहन, परिस्लरण जोर पुण मरके आन्य नो उन्{मन नर 
भायार्यास्न'-दसमे हएत परुषो आनू का दवन कनक यत्राभूव 
परिचरण कद । इतन पकार म ददल गाति ग नेषर इमम जाम तात्‌ 
प्रह भवय हामों म एकतन्नो य आलान करना नाद्‌ । अमम लिवाहा- 

ज्याहूनि-लाजा दृति-मृद पवभाच्यादुनि नीर द्ृदयान्जन वोता त। 

कर्ता ही नाजानो का नानयन करना त महे पगाधान निन्य नीम 

को अतीव वरन मनस्म्नीस जनुगूदीन द कवन पर ओर्‌ आदादद 

रात्रिर ऊध्यंग वूनरा्रान ङी करना वावि 1५ 

२५० अनेकभायम्माग्निवितारः। 
अभ्रानकभायस्म्र यद्वि पूर्वगृ्ाग्न।वाननारा निवातः 
स्यात्तनंत् सानस्य सदु तथ्या पर्माम्निनागनां 
भवति । यदिन लौकिक परिणये त्त वृथक्न्नेन धासगृद्य 
ूर्वेणेकौ करुपत्ती पृथगुधसमाघाथ पूवरिमवृवया 
पटन्या-न्वारन्धाऽग्तिमाल वुरादितमित्ति मुक्तन प्रन्यच 
हुप्वानस्थाप्राय ने भानिक्छं (न्वय दुतिते समिभधरमायोध्य 
प्रव्यवरहैति हि7ीयं करो ्याज्यमायान्तं क्रस्वानाभ्या- 

मन्वारन्धाञग्निमील जुहुयादग्निनाऽग्निः सिध्यतः 
स्व द्यमने, अग्नि, पाहि ना अग्न एकयेति तिशमिरस्नी- 
दमधिमन्थमिति च तिसूमिरथेनं परिजरन्पृनामनन 
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रांस्कृत्मान्यया नपुनराध्यादथवाऽग्नि विभज्य त्धागेन 

सस्करुयद्टि ्धीनामप्ये वमेवाग्नियोजनं कूयरगद्गमिथुन 

दक्षिणा 1*°। 

२०-- इसके अनन्तर भनेक भार्याओो वलि का यदि पूवं ब्रह्मार्नमें 
ही अनन्तर विवाहु हितो उसीसे वह उसके साय प्रभया से धर्मानिनि 
भागिनी होनी दै । यदि नौकर परिणय में उसक्रो वृन्दकत्ता से परि 
प्रदण करण्कै पूवं के माथ एकीकरणकरेतो उन दोनों को पुथक्‌ 
उपसमाधान करके पूवं मरे पूर्वं पत्नी से अन्वारन्धोऽग्निमीले पुरोहितमू 
प सूक्त से प्रतिच्छचा हवन करके उपस्थान कर अमते योनिश 
सिय" इति--दषपे उम समिधा को आरोपित करे श्रत्यवरोह्‌' इति 
इमसे द्विनीय में वर आज्य भागान्त को करके फिर दोनो से 'अन्वारब्धो- 
ऽग्नि मील" हवन करे । “अग्नि नाऽभ्नि, समिध्पते, स अग्ने, भभ्निना 
याहिनो भरने एकया”? इन तीनो से भौर (अस्तीदमधि मन्यनमु"* इन 
तीनों से इसका परिवरण करे । मृता को इसे सर्कार करके बन्य से 
पूनराधान करे । अथवा अग्निका वभाजन करके उसके भागसे सशकार 
करना चहिपु । वह्नयो का भी इमी प्रकार से अग्नि योजन करना 
चाहिए ओर गौभों का जोडा दक्षिणा हती दै।२०। 


२ कल्यावरणादि । 


अथ कन्यावरणं कन्यां परिणेष्यमाणो दौ चत्वारोऽष्टी 
वरपिततुराप्तान्प्रशस्ताकारकमंणोऽनरृक्षरया ऋजवः सन्तु 
पन्था इति प्रहिश्ुयात्तं तावतीभिः पुरन्ध्रीभिः 
सिता मङ्खलगीततूर्याभ्यां कन्थागृहमेत्य शुभे पीठासने 
प्रा मूखासीनाया दातृज्ञातिदान्धवोपेतायाः कन्यायाः 
पाणौ फलं प्रदाय कन्यावरणकाले वृणीरन्नासीनाः 
प्रस्यङमूखा वसिष्टगोच्रोद्धवायामुष्य प्रपौत्राधामुष्य पौत्रा- 
यामृष्य पुत्राय श्रूतक्षीलनाम्ने वराय वत्सगोव्रादधवाम- 
गुप्य प्रपौश्रीममुष्य पौत्रीममुष्य पूत्रीं सुरीलानाम्नीमिमां 
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कन्थां भावत्विय त्रृणीमह्‌ इति त्रगूरथ दाता भार्या 
ज्ञातिवन्धुममेतो यथोक्त मनूद्य ब्रृणाल्वमिति त्र यादव 
चिः प्रधुज्य दाता प्रदास्यामीति चोच्चंस्जित्र सादश 
ब्राह्मणा उक्तम्वस्त्ययनाः शिचा आगः मन्तु सामन- 
स्यमस्त्व्षतं चारि चास्तु दीधमायुः श्रय. शान्ति 
गुष्ठिस्तुष्धिश्चास्त्वितपुक्त्वंनद्र" गत्यर्माद्^वत्यनूद्य ममानीव 
आक्रति प्रगुग्मन्नाधिय समानस्य गक्षगीत्यता प्छिषु 
पूरन्धरय. शल्याय कन्त्राणान्कुनपरमाचा रान्य. 1२१। 
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२२ विवाहप्रयोगः। 


अथोपयमन लक्षण्यो वरो लक्षणवतीं कन्यां यवीयसी- 
ममपिण्डामसगोत्रजामविरुद्धसंबन्धामुपयच्छेत्पितृतः सप्त- 
पुखेष सापिडचय' मातृतः पखपुरुषं मृगुवत्सङ्िरसश्च 
प्रवरे च एकषियोगे सगोघ्रा एकपियोग इतरे दंपत्योमिथः 
पितूुविरुदढध. सबन्धो यथा भार्यास्विसुदु हिता पितृव्यपत्नी 
स्वसा चेति । केचिन्मातृगोत्रता च वज्यैयित्वा तदपत्य- 
मसगोग्रं स्यादिति । सृस्नातोऽलंकरृतो वरः स्वस्ति वाच- 
यित्वा सहितः स्वधिरतरब्रह्मणेः पुरन्धी भिर्ञातिबान्धवः 
पदातिभिमं द्धलगीततूरय॑घोषाम्या संबन्धिनो गृहमेत्थ 
चतुष्पदे सोत्तरच्छदे ह्रितदर्मास्तीर्णे भद्रपीठे प्राङ्मुख 
उपतेच्य तस्य पुरस्तास्प्रत्यङ.मृखी भद्रपीरासरीनां 
मुस्नातामलकृतामहृतवाससर स्रग्विणी कन्यां पुरस्कृत्य 
दाता सामात्य उपविशेद्ररं विधिदम्यर्च॑येत्‌ । अथ 
दक्षिणतः पुगोघा उदङ्मुख उपविष्य मध्ये प्रागग्रोद- 
गग्रान्दर्मानास्तीये तंजसमपा पूर्णकलद् निधाय ब्रीहिः 
यवानौप्य गिन्धादिभिरलकृत्य दर्वापल्लवमूः खमवस्ती- 
्यान्लि द्वाभिच्छं गिमिरभिमन्त्य तामिरद्छिः प्रयोजयेत्‌ । 
अथ दाता पुण्याहादीनि वाचयित्वा शिवा आपः सन्तु 
सौमनस्यमस्स्वक्षत चरिष्ट' चास्तु दीघंमायुरस्तु शन्तिः 
परिस्तुष्टिश्चास्तु तिधिकरणमुतनक्षत्रसंपदस्त्वि्युक्त्वा 
भार्ादिसमेतः कन्यां प्रतिगृह्य वत्सगोत्रोत्पन्नाममुष्य 
प्रपौच्रीममूष्य पौत्रीममृष्य पुत्रौ सुशीलानाम्नमिमां 
कन्थां वेससिष्ठगोत्रोद्धवायामूष्यप्रपौव्रायामूष्यपौत्रायामुष्य 
पच्राय श्र तशौलनाम्नेऽस्मे वराय सप्रददे कन्यां प्रतिगृ- 
ह्हयतु भवानिति ब्रू वन्वरस्य पाणौ दिरण्यमुपघाय कल 
शादकधारामास्सिश्च न्मनंसाप्रजापतिःप्रीयतामितिश्र.यात्‌। 
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अथ निरक्षि पृष्य्ाहाहिपो वाचयित्वा दक्षिणभ्म 
कन्याममिमृच्य क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादा- 
त्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता क्रामं गगृद्रमाविश्ष 
कामेन त्वा प्रतिगर्हामि कामेनन्ते वृष्टिरमि द्यौस्त्वा 
ददातु प्रथिवी प्रतिगरटणाल्विति जपित्वा प्रजाननि- 
मनुस्मृच्य धर्मप्रजासिद्धचर्थं कन्या प्रनिगरृह्भामीति 
त्रूमादेव चिः प्रवृज्य पुरोधा दात्री प्रतिश्वयग्य 
हि बुरुधः सन्ति पूर्वीरति" तिसा अगिन्यतद्रः सलग. 
समृद्रमस्व्विति त्रयात्‌ ।२२। 


२२ अगनदउवप्रतन होत्रा द - जिगा पुष्ट वर्‌ 
सुलक्षणं वाली यव्रीमगी भमविष्ड अमरो साम विरुद्ध गञ्जा बानी 
कन्या का उषादान करे । मिना मान दम्य तक मार्ण्डिना शीनी 
भौर माताम पांच वृस्पा नक अथम्‌ तातभीटी नफ मदिष्डुना साती रै] 
भरगर के गमान माद्र ओर प्रवर एक नि क भोगों सगोत्रा हीनी द्ध 
दतर पकरथियोग ते दम्णतिगो के वरगहर मे मित्र विस्व सम्यन्धद्टीना प 
यथाभा्या की स्वमा करी बृह्ठिता ओर मिमुन्ये को पत्नी को स्वमा र 
कुठ विद्वानु मामा की मगोद्ना करा वर्जन करम उमे सन्तरति भगोतर 
हाती है-फेसा मानन 1 भली नति स्नान कित्णा भुजा जीर अनेद्भुल 
हुभा वर स्वस्ति वाचन कैरराकर भली भोति जति जा्यणो त गि 
आर पुरन्धी, जानि वान्धत जीर वानि क सिति मदन गीत मूर्यं 
धोपों गे राम्बन्धी वे ग्र मं जाषटर भतुप्यद्‌ उलरच्छरद गओ प्रुनः दार्नद 
भस्तिरण वानि भदतीटः पर्‌ प्राद्र ठाकर उपर्निष करक उरक जि 
परत्यदुगुरी मद्रधीड कै आगन वाली भमी भनि रनान मतो दषु जनः 
मनन धस्त्नो वाली माना धारिणी कल्याको आज मरकं दता भमास्थो 
के सहित उय वेधान करे ओर प्रर का विधिवन्‌ अर्थवन्‌ करना बाशिष। 
इसके अनन्तर दक्षिण दिध्ामंपुरोहितर्वेद कर मन्यम दर्ये कीो भर 
उदगग्रदुर्मो को फलाकर सजनम ननम भया हुजा कलक समकर शरीरि 
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आर यवोको बोकर गन्धादि के द्वारा अलंकृत करके दूर्वापत्ल्वों से मुल 


का अयस्तरण कर मन्लिङ्खं वाली श्चाभों से बभियन्त्ित करके उन जलो 
से प्रयोग करे! 


इसके अनन्तर दाता प्रष्याह वाचनादि का वाचन कराकर “शिवा 
जपः सन्तु, सौमनस्य मस्तु, अतं चारिष्ट'चास्तु, दीघंमाशु रस्तु, शान्ति 
पृष्टस्तुष्टि आस्तु, तिथि करण भूहूलः नक्षत्र सम्यदस्तु""- यह्‌ कुकर 
भादि समेत कन्या का प्रति प्रण कर वत्सगोत्र मँ समूर्ना अमुककी 
प्रपौध्री अमुक की पौत्री, अमुककी पुत्री सुशील नाम वाली इस कन्याको 
वसिष्ठ गोत्रमे उन्न अमुकका प्रपौच, अगुकका पौत्र मीर अमुक का 
पुत्र श्र.तद्षील नाम वाले इस वर के लिये सम्प्रदान करता हुं । भाप 
इस कन्या को प्रतिग्रहण करर -यह्‌ कहता हमा वर के हाथमे हिरण्य 
का उपधान करके कलश के उदकी घ्रारा का असेचन करना चारटिए्‌ 
मने से प्रजापति प्रसन्न होरे--यह वौलना चाहिए । इसके अनन्तर शिर 
पर धूज्याश्ीष्‌ का वाचन करा कर्‌ दक्षिण असमं कन्या का मभि 
मर्थण करके “कहु कस्मा अदातु कामः कामामाहाट्कामो दाता 
कामः प्रतिग्रहीता काम समुद्रमारि्षकामे न त्वा प्रतिग्रह्वामि कामेतत्ते 
वृष्टिरसि घोस्त््रा ददातु पृथिवी प्रतिगृह्णातु" इसका जाप करके प्रजापति 
का जनूस्मरण करे “धमंप्रजा सिद्धयथे कन्थामि मो प्रतिमृल्ामि""- 
यह बोनना चाहिए । इस प्रकार से तीन बार प्रयोग करके पुरोहित दाता 
मौर वर के प्रति ““तस्य हिशुरुधः सन्ति पूर्वीः" इसको तीनो का जाप 
करके “"व. सत्थसम्‌्मस्तु' --यह्‌ बोलना चाहिए ।२२। 


२३ परस्पराचवलोकनम्‌ । 


अथानयोनिरीक्षणं स्वलकृते वेदमनि मङ्खलगीततूर्यनि- 
घोषि पूर्वापरा वरल्न्ुच्ड्ितौ हस्तान्तरालौ शुक्लतष्डुल- 
राशी कृत्वा मध्ये स्वस्तिकं तिरस्करिणीं धारयेयुः । 
अथ पूर्वंस्मिन्राशौ प्रत्यङ्मुखी गुडजीरकपाणि कन्यां 
स्थापयेयुरप रस्मिश्प्राङः मुख तथाभूत क्र तौ मनसेष- 
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देवतां ध्यायन्तौ तिष्ठन्तौ ब्राह्मणाः सूर्यसृक्त पठेयुः 
पुरन्ज्यो मङ्गलगीतानि कूयु: । अथ ज्योतितिदादिष्ट 
काले प्रचिष्टे द्यस्तिरस्करिर्णामुदगवसार्य कन्यावरौ 
परस्परगरडजीरकादनकिरतः परस्पर निरीक्षेयानाम- 
प्रातरृच्नीमित्ति तामक्षिमाणो जपत्यघोरचक्षुरपतिच्नये- 
चोत्ि तयेष्ष्यमा णोऽथास्या भ्र.वोर्मध्यः दभग्रिण परि- 
मृज्य दभ निरस्याप उपस्पृशेत्‌ । अथ ब्राह्मणा. ब्रान्धवाः 
पुरन्ध्ज्यस्तावायीमिरमिनन्दयभूः 1) २३॥ 


२३-ष्सके अनन्तर इन दोनो का एकः दूमरै के निरीक्षण के विषय 
मे बतलाया जालाटै-ष्न दोनोमें निरीक्षण गुन्दर न्ष न जन्प्ुन 
चरमे मन्मन गीन मीरतूरमं करी ध्वनि होने पर पूर्वानिरष्यरन्तिउन् न 
एक हाथ अन्तराल वानी श्योतनण्टुलो की राछि चनाकर मध्य मेँ रारिनि- 
का ओर त्तिरस्कररिणी धारण कराये ) एम उपरान्त पूर्वं राशि पश्चि 
मूख वाली गुः मौर जीरा हाथमे ननवानी कन्या को रथानिन कानी 
चाहिण्‌ । दूरी पर प्रादःमून्र उस प्रकार वाने वर्‌ फो स्थापिन करे ।यै 
दोनोंषह्ी मनसे टृ देवता का ध्यान करते हुषु स्थिति रद 1 प्राद्माण गूर्यं 
सूक्त पाश करे भौर ुररिधयां मद्धन गीतों का गान नार । दमक अन- 
न्तर ज्योतिषी के द्वारा भादि कलमे प्रविष्ट रोने वर वरन्त द्री निर- 
स्फरिणीको चउतरकीभोर्‌ अगमारण कर्के कन्या ओर यर दोनों 
परस्परम गुण जीरा का भवफिरण करते दुष्‌ आमस देर । उमफो 
देष्यते हुए "'जश्वाम्ध्नीम्‌'” दुमका जाप करना दै । व्लचोरनक्षुरमे निन्य 
धि" हसते उम तरफ दैग्ते राके भौहों के मध्यको धर्मोके अग्रभागगे 
परिमार्जन करके दर्भको डानकर जल क्रा उवरर्णन फर । दुमकरं अनन्तर 
सय ब्राह्मण, बान्धव भौर पुरन्धी उन दोनों फा सादयीयदिो ज अभि. 
नन्दन करे 1२३। 

२४ अक्षतारोपणादि । 
न्रथानयो यददराक्षितारोपणं तंजसेन परत्रेण क्षीरमायीय 
प्रत मास्षिच्यान्येनाद्क्षिततण्डलान्‌ । अथ तथास्थितयोर्व- 
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धूवरयोवैधैनकमेतत्कारयेयुरमूतंक्षीरमायुधु तमरिष्टर्षता 
अप एतेषामारोपणमिष्यते । वरः प्रक्षालितयाणिर्व॑ष्वाः 
भरक्षालितेऽञ्जल क्षोरघुतं पाणिना द्विसपस्तीयं द्विस्तण्डु- 
लानज्ञलिनाऽऽवपति यथापूर्येत ततो दिरुपरिष्टादभिधार- 
यत्येवं वराज्ञलावन्यस्तण्डुलापूरणं कर्यादातातयोरख्ल्यो 
हिरण्यमवदघात्यथ वरःकन्याख्लौ रवाञ्जलि धारयेहाता 
कन्या तारयतु दक्भिणाः पान्तु बहु धेय चास्तु पुण्य वतां 
दान्तिः पृष्टस्तुष्टिश्चास्तु तिथिकरणमृहूतनक्षत्रसपदरित्व 
त्युक्त्वा कन्यामुत्क्षिप्य तदञ्जल्यक्षतान्वरमूर्घ््यारोपयेद्- 
रोऽपितन्मूध्नि स्वाञ्जल्यक्षतानारोपयेदेवं त्रिर्वधूपूर्वं 
वराञ्जलौ वधुस्तण्डुलपूरणं कृर्यात्तिदद्चलावन्योऽथ 
समारोपण कारयेदिदानी दातत वराय गोभूमिदा- 
सीयानकश्षयनमन्नादिकमनुदान दधत्‌ । अथ 


पुरोधाः कास्ये पय भाक्िच्यौदुम्बर्याऽ्र याशाखयासपला- 
शया सहिरण्यपवित्रणा सदूर्वापिवित्रयाऽभिषिन्छ दन्लि- 
_्ाभिच्छ ग्भः । अथ वधूवरौ स्वशेखरपुष्प॒क्षौरघृते- 
नाऽऽप्लाव्य परस्परत्तिलक कुरुतः कण्ठे सज चाऽऽमु- 
खतः कौतुकसूत्र च करे बघ्नीयातामर । भथ पुरोधा- 
स्तयोसरू्तरीयान्तयोः पन्च पुमफलानि विवाहुन्रतरक्षिणं 
गणाधिपमनुस्पृत्य गणानां त्वा गणयति हवामह्‌ इत्या- 
तून इन्द्र क्षुमन्तमिति च बधूवरयोरत्तरीयान्तौ च नोल 
लोहित भवतीति बध्नीयात्‌ । अथ दाता सभार्यो वृद्धाः 
पुरन्घ्प्यो ज्ञातिबान्धवाश्च क्रमादाज्ञीर्भिराद्राक्षितारोपणं 
कुयु ; ॥२४॥ 


२४-दसके इन द्योनों का आर्दाक्षित रोपण वततलाथा जाता है-तैजस 
पात्रकेद्वारा क्षीर लाकर धतकरा आसेचन कर अन्यके एारा भद्राक्ष 
तण्डुलो का भारोपया करे । ६सके षनन्तर उस तरह से स्थित व॑र वघूके 
वर्धन करने वले हल त्य को कराना चादिषु । अगृत-क्षीर आयु गौर 
अरिष्ट रक्षत बथ-दनका आसेपण अभीष्ट होता है । भरक्तित दायो बाला 
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वर यध्रू की प्रक्षालित अञ्जनिमेक्षीर घृत हाथमे द। व्रार उगक्षरणकय्‌ 
केदो बार तण्टूर्नो को अन्लि द्वारा आवन कररता है। जिम रीतिमे 
पू्णदहो जावि जमसे भीदोवकार ऊपर अभिधागण करनादि। दम 
प्रकारसे वर की अ्ननि में कोठ अन्य वुम्व तण्टुलोंका पूर्ण के {दाता 
उनदोनोकी अङ्नियोमदिरण्य को जप्रघ्रारण करता । फिर वर 
कन्याकौ अत्रि म अपनी भङ्जलि को धारण कर । दाना श्न्था नारण 
करे, दक्षिणा रक्षा “र, गह चदुधा वृष्य होवे, गान्ति वृधि भौर नुभि हे 
तिथि कारण- मृष्रत्तं जर तलत की मम्बदा रोव - यद कद कग कन्या 
उत्क्षिस “र्मे उगकीं अ लिक भक्षो कोर केमूगमे भगण करे 
वरी उन वधक सूर्धाम जपनी अङ्नलिकतेः अदनी आरो कर । 
ठसनलरहमे लीन वार्वधु पूर्वं वगर्ज्ञिमेवा नण्डुगीकापूग्ण करे 
जीर उगकी अल्जनि मं अन्य समागत केरे । एग मममम्रम्राना 
वर क लिये ~ भूमि-दागी यान-छलयन भौर अन्न आदि क्रा अनुदान देम 
मके उपरान्त मे पूरोहिन कामिके पान्न म ममकायमेचन कण्के गूलर 
की गीनी शारा मे जिसपर पत्तं ओहते जीर हिरण्य पित्रा लोधर नया 
दूरा जो पित्रा होने भवनि वाली छना से अभिभैयनकरे । एुसके 
अनन्तर वध्र वर दोनों अगने सगर वृण्यन्धौ क्षीर चलते आप्तानि करत 
परस्पर तेंत्तिनम कर्‌ कण्ठम खने क्रा भामृषन करे जीर कोदुक सूत्र 
को कर्‌ मे वाधना नादि 1 इसके अनम्र प्ररोहति उन दीनी # उत्त 
रीथोंके छोरा ममाच मृमारीमी को (विवाह म्रतकै रक्षा न्न वानि 
भगवानु गणाचिन का अनूस्मारण करकं (वकणाना स्वा गणर्णा हतणत 
सह भौर ""ानृून दन्द श्ाध्रन्तम्‌'' यह पठृफनर वदु वर कै उतरी यान्तो 
फो “नील लोहित भवति" -दसमे वाध देये । इस कै अनन्तर दति 
भार्या के मद्वि, वद्ध पुर, पुरन्ध्र्या, ओर जानि वान्धव क्रम गर ञाशी- 
बदिके दारा भआद्रक्षिनारोपण करे 1२४ 
२५ ऋनुमतीकरत्यादि । 
अथतु मत्याः प्राजापत्यमृती प्रभमननुद्ुलेऽटनि नुरनात- 
मा्ञ्वारब्धः प्राजापत्यस्य स्यालीषाक्तस्य पन्वा 
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जाज्याहुतीजुं हया द्विष्युर्योनिमिति तिल्ली नेजमेषेति 
तिस्रः प्रजापते न त्वदित्थेकाऽथातो सुन्न्यंपनंः रोयुच- 
दघमित्यभिमृय याः फलि नीर्या अफल। इति जपित्वा 
वधेन दस्यु प्रहि चातयस्वेति षड्भिरग्निस्तु विश्रवस्त- 
सममिति द्वाम्यामग्निमुपस्थाय सूर्यो नो दिवस्पात्वितिं 
सूक्त नाऽऽदध्यमूपतिष्ठत । अथ गभलम्भनमृतावनुङ्ु- 
लायां निदि स्वलछेते सुगन्धवासिते वेद्मनि तथ भूते 
पथं ङ्कुशयने सुस्नात्तामलकृतां शुक्लवसनां स्रग्विणी 
मार्या स्वयः तथाभूतः भवेय दूर्वाः 1पष्ुञगन्धां वा 
सृक्ष्मेण वाखसा संगरह्छोदीरष्वातः पत्तिवततीत्ि द्वाम्यां 
स्वाहाक्रारान्तास्य।सुभयोर्नासाबिलयोनिषिच्य सवेर्य 
गन्धवस्य विन्धावसोमु खमसीत्थुपस्थमभिमृदर्य विष्णु- 
योनि कल्पयत्विति दास्यां विहत्य यो गर्भमोषधौनामह्‌ 
गभमदधामोषधीष्विति जपित्वापगच्छैत््राणो ते रेतो 
दधम्यसावित्यनुभ्राण्या यथा भूभिरग्निगर्भां यया 
द्यौरिन्द्र ण गभिणी । वायुर्था दिशां गभं एवते ` गर्भं 
दघ।म्यस्ाविति हृदयमभिमूृञे्लं क उपगमने मन्व 
विधिमिनच्छन्ति न ह्यनन किचित्सरस्कियतं इति त ओष- 
सीमिनिषफेक कत्व।पमच्छ॑न्ति ॥२५।। 


२५ इसके अन्तर श्तुमती के प्राजापत्य को बतलाते ह - ऋतु 
भ्रथम धनुकूल विनिम मली भाति स्नान कीदहूर्दके द्वारा षन्वारन्ब 
प्राजापत्य स्थाली पाक का हवन करके ये निम्न निदिं आख्य कौ गाह 
तियोंसे हवन कराम चाष्टिए्‌ “विष्णुर्योनिम्‌'' ये तीन आहूतिर्या, 
“नेजमेषेति"" ये पतीन “ श्रजायन्तेन वद्‌” यह एक आहूति देवे । इसके 
उपरान्त मूर्धा मे “ भपव्रः शोश्युचदगम्‌'' इससे अभिमग्रण करके "याः 
फलिनीं अक्रला” दका जाप करके “वधेन दस्यु प्रहि घातयस्व" इन 
छ से "अग्निस्तु विध्वस्तमपरू" इन दो से अनिका उपस्थान करके 
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"सूय नो दिचस्यातििनि' "ष्म मुक्त मे जादिल्य दतर का उपरश्रान स्सा 
चाह्धिए्‌ । हमक अनन्यर गथथन।भनदै । वतु मजो सर्यृतरूत रात्रि 
उसमें किसी णनी भानि शुन गृहम जो सुन्दर मन्थन भुवानिन रोव 
उसी प्रकारसे मुभागिच पर्यु कथन म सुर्वाता- -रवनः ना - युन 
वस्नधारिणी--्कथ्ारिणी मार्या को र्त्य शी उरी भरहर से गुते 
होकर प्रवण करक दभो पीरकर सयवा जश्नण्नया सो पामर पक 
मुम वश्व गे समदत करकं उदोच्छनिः पित्रनी' परनदो गो मनक 

अन्तम स्वाहाकार डोव दानो सानिका क शिप्री मे सिन करर भनी 
भांति प्रवेदा करानर पवगन्पयरय त्िख्वावगो मुरामनि इममे भवने 
ने उपस्थ का ममरण तेरे सवरस्णुयादि कल्पयनु'' दलो प्रूताजो 
से यित करयः “्योपर्ममोपर फलाय मर्म मद्धानोषस्रीनु * दमक नप 
कर्के उपगमन कर । “्राद्रत रतो दनान्यसातरिनि"" परमम जअनुग्राण्णा वर 
यन्या भृगिरस्निमर्मा यथायज सणिदी । वामुनना व्ल मं एवं 
ते ग्ण दधाम्प्रमो' उनि -- द्मम्‌ तरण ह अनिमरफोणु मरर्त्‌ ब्रुणु-मा 
कन्य मनीषी मन्न विचि कौ दच्छा उषगमन म नादन ह ओर तमम 
कुछ सन्कार नही कथा जाता | व नोत प्रवात भ तिदित, कग 
उपगमनं प्रत दह 11 ५।। 


२६ जातकर्मादि) 


अथ जानवर्म पृच्र जत्ति पृरादन्यैरालम्मादान्मिरि्. 
प्रजावनिक्िश्त्वा ब्रह्मा त्मनादेरदेवला हुता प्रान 
स्विषठकतः सौपमधुध्राधनादि बरख । एथ निच्करतण 
चतुर्थं मात्मापूुश्रमाणपक्षे सविते तराचाित्वा निथद्करतः 
प्राक्‌ गूम्नानालकृतं कुमारमादाय सह भार्याजिानित्रा- 
न्धवेः बुरन्ध्रीमिश्च मदुनतर्यनि्वंपिण मृहाननिष्क्राय 
देवतायतनमेत्य दवतागृषहारेणाम्यच्य्ऽशियो वाच 
चित्वाऽप्यतन प्रदक्षिणीकृत्य गरहुमयात्संबन्धिना वा 
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ग्रहं नीत्वा$ऽयेदेवमन्नप्रारनादावपीच्चायामनादिष्टदेवता 
यष्टव्या यष्ट्याः ।२६॥ 


२६- सके अनन्तर जत कर्मं नसलाते है । पुत्र के उत्पन्नं होने पर 
पिले भर्म्थोँ के द्रासं आलम्भ से ““भग्निरिन्द्रः प्रजापति विश्वेदेवा ब्रह्य" 
ससे अनादेश्च देवतामो का हवनं करके पहिले स्विष्टकृत सपिमघु प्राश- 
नादि करे । दस प्रकारसे निष्क्रमण करे । चतुथं मासमे आ्रूणं माण 
पक्ष मै स्वास्ति वाचन कराकर स्विष्टकृत पहिले भली-र्माति स्नान करा- 
कर मलच्करृत कुमार को लेकर भार्या-ज्ञाति मौर वान्धवों तथा पुरिध्नयों 
के साय शंख तूर्यं कीभ्वनिसे घर से निकल कर किसो देवायतनमे 
जाकर वहां के देवताक्ता उपहार केद्वारा अभ्यर््वन करके मारिषो का 
वाचनं कराकर देवायतन की प्रदक्षिणा करे शह मे भावे अथवा सम्बन्धी 
ग्रह कोले जाकरदेव को लावे । अल्त प्रानादिमे भौ इच्छाम दष्ट 
देवताओं का यजन करना चाहिए ।२६। 


ति माशऋ्नलायन गृह्॑सत्र परिशिष्टे प्रथमोऽध्वायः समातः । 


नी यी 
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१ ग्रहादि । 


अथ ्रदयज्ञश्चं तययज्ञश्चंत्यमृपयाक्तिनुच्यन नत्र भवाः 

शान्तिपुष्धिदा देवनाश्चव्याः गान्तिच वन्तु पुष्टि 

सर्वं ग्रहा. सगुपथात्रन्ते ननश्चल्या जादन्य शन्दृर्रा- 
रक सम्यो गृदरमागत्रः शनेश्नयं राहु" कैनुरिति नत 
ग्रहास्ते हि +वरचभल्या जगदभिग्भान्ल ˆ नृदगभना- 
दिपू पृण्यकानदु सजत चान्तय मच उदूमुनपु मङ्ग 
ल्पा{दष्वाम्थदयिकः कररिप्यमाणं प्रहूयज्ञः कृर्थादारर,- 
दधिकं ईह जान्तिकिम सदि तद्वानृ्रूल्यकाम. काग 
प्रागस्यृदयान्णप्रहानतदितिन्कुरपात्ति दगाग्दूनीः सवथ 
मेकः कु््ाद्ध्वेमामन्चेकान नल्वार ऋत्विजः स्मृरा- 
शत चरमष्टौ नवम भवाथः स्वयमेव वा यद्भि म्चय- 
माचार्मः स्यात्तददाग करन्थविदं दद्यात्तास्विनिनद्रथि- 
त्वाञ्टयदाचार्य आद्विन्याय जुहुयाद्ितरस्प नर्‌ पूर्वा 

तरतन््रमाचागीः कू्ात्तिदितरः्त्रारमरपु ।\१॥ 

१-- दसके अनन्तर प्रद यज्ञ भौर नेत्य यज्ञ उता (हा (ताना 
है । उनम हनि वा जन्ति पृषिके देन चानि दवन चष्यद्रै । गम प्रर 
दान्ति ओरबृष्टिषः समूत याचना करने हँ । इसके उषदान्त चेरय जस्य, 
चन्द्र, जक्खार्‌क, सौम्य, गुर, भार्गव, शर्नश्चर, राष्ट, केतु, यनी ग्रह्द। 
यै मपनी-अमनी गति से सम्पूर्ण जगनु का भिग्रह्ण करति है उने उषु 
गमनादि पुण्य कालम यजने करना चाद ) दानि क, निय सथः उद्‌ 
भूत भद्भुस्पद्धिमें आम्मुवर्यक को करने दालादह्ोना दुभा प्रहु यक्त 
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करे । आभ्युदायिक्र ही शान्तिकर्म हता द । यदि उसके आनुकुल्य कामना 
वाला यथेच्छया अभ्युदय से पहिले जो एक सप्ता के अन्तरित हो उसको 
करना चाहिए । दश पर्‌ादृततियो को स्वय एक ही करे । इसके अगे पाच 
सौ आहृति्यां चार ऋत्विज करर । सौ तक आर ही श्रेष्ठ है नवम आचायं 
होते है अथव स्वय ही होवे । यदि स्वयं आचाय होवे तो उनका भागं 
कल्ग वेत्ता को दे देना चाहिए । उनको विधिवत्‌ वरण करके आचार्यं 
करे जीर आदित्य देव के लिये हवन करे । इतर इतरो के लिये करे । 
आ्ाय्यं पूर्वोत्तर तन्ध को करे ओर इतर अन्नारम्भ फर ।१। 
२ ग्रहयज्ञसंमारादि। 
अथास्य संभरा हस्तमार्रावरं चतुरस्र कुण्डं स्थण्डिल 
वा संस्कृत्य तत ईशान्या कुण्डवदायता चतुरस्रां चतुर- 
सदधङ्गुलोच्द्धिता विस्तृता त्रिभुमिकां म्रहुवेदिं कुर्या 
तस्या च शुक्लन्रोहितण्डलेः सकणिकमष्टदलमम्बुजमू- 
ल्लिख्य कणिकायां दलेषु च यथास्थानं ब्रहुपीखानि 
स्थापयेदुदीच्या घान्यपीठे तेजसं मृन्मय वा नवमनुलि- 
पालंकृत शुभमभिषेककुम्भ निधाय प्रसुव आपो महि- 
मानमित्युचाऽ्छिः पूरयित्वा पच्चगब्यानि पन्वामृतानि 
नवपवेतघातृल्नवपवित्रमृदो नवरत्नानि प्रक्षिप्य दुर्वापि- 
ल्लवेमु खमाच्छाद्य वल्रयुग्मेन वेष्टयित्वा समूद्रादोनि 
पुण्यती्थन्यावाह्य कूम्भममिमूरयान्लिङ्घा वारुणी; 
पावमानोश्च जपेत्‌ ।२॥ 
२--द्सके अनन्तर राभ्भारो के विषयमे कहा जाता है-एक हेस्त 
भाता वर चौफीर कुण्ड मथवा स्थण्डिल का सस्फार करके इस गनन्तर्‌ 
ईशान दिक्चामे कुण्डवतु मायत चतुरल्ल चौकोर हो भडगुल उचज्छिनि- 
षिस्तूत-श्रिभरूमिका प्रहु वेदी करे नौर उसमे शुक्ल श्रीहि तण्डुलो से कणिका 
के सहन आठ वनो वाला अभ्बुज (कमल) को उल्लिखित करके उसकी 
वणका में भीर्‌ दलो मे वथा स्नानं ग्रहो के पीठो कौ स्थापनां करनी 
चाहिए । उत्तर दिशां धान्य पीट पर तैजस (घातु निर्मित) अथवा 
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मुःत्तका का नतन-भनुनिक्ष-अलट कन ओर ण्म असिक का बुःरभ तिधा- 
पित करै "प्रसुव आपो महिमानम्‌" इम ऋचा से जले पपूर्णं करे 
ओर उसमें पणए्चगव्य-पन्लामरन-नव पर्वन धानुणि नव पविघ्र गुत्निकाणे ~ 
भौर नव रत्न प्रभिप्त करके दूर्वा तथा पल्लवौ से उगके मशको ममा- 
च्छामि कर । दो वस्त्रौमे वेिन करके संगृद्र आदि वृष्य तीर्धाका 
उसमे आवाहन करं तथा कम्म का भभिमर्णण करके अग्निना तारणो 
भौर पवसानी ऋचा काजम करना चाणु ।९। 
३ अचन)"द्रनि। 
अथार्चनाद्गानि ताश रफकाटिक रक्तचन्दन बुदरकुम 
सुवणं तदेव रजन लोह सीसकर कारयमिति नच प्रतिगा- 
द्रव्प्राणि सुवणं मक्रमेव घा गर्येपा रक्तचन्दन मलयो 

दैवदारः वुःडः. कुम मनः शिता श्रङःग्वपिष्ट तिनपिष्ट 

पेतकीरजः क्रस्तूरीति नवानु नेपनानि मलयज गक 

एव वा सर्वपा रक्तपद्य करुगुद रत्तकरवीर पार 

चम्पकं कृन्दमिन्दीवर्‌ $ृष्णधत्तृर त्चिधवर्णेमिति नव 

पुप्पापि रक्तकरवी रमेकपमव वा पूध्पवर्णा अता अह्‌ 

तवस््युगमानि च केन्दरमभूरयिलादमाक्मर्जस्मा 

विल्यफन निव्रासं कृष्णागृह जटामासी मधू्कामिति नव 

धुमा गुग्गुचुरेक पव वा सर्बिषा दोपरितलतेनेन बरा 

हविप्यान्तन धायस मलान्नं गूडान्न क्षीयदना दध्णोदनः 

क्रप्रासमामान्न चिच्रास्नमिति नकोपहाराखिव्रृदस्मेक- 

मेव वा माणिक्यं भौक्तिक प्रत्रमलो मरक्रत पृच्मरागी 

वच्वौ नीनो गोमेदिकं वंदूर्यामिति नव रत्नान्यकमेव वा 

माणिक्यमकरः पानादाः त्रदिरोःपामामतश्वन्थ उषुम्बरः 

शमी दर्वाः कुशा इति समिधः सर्वेपां पालाश्न एके एव 

वा ।३। 

३--एसफ़ उपरान्त अर्वनाके भद्रु को बतलाया जाता है-तास्र, 
स्फटिक निमित-रक्त चन्दन-कुरमूग युवर्ण॑-रजत-लोह्‌-सीसक-षास्य-ये तौ 


द्वितीयोऽध्यायः ] [ १६७ 


प्रतिमा द्र्य कै अथवा एक ही शुष्णं को सबका रक्तं चन्दन-मलवयज- 
देव दार-कुङ्क -म-मेन सिल-शखयिष्ट-तिल पिष्ट-केतकी का सज-कस्तू री-ये 
नौ अनुलेपन द्रव्य है अथवा दून सममे एक ही होवे । र्त कुमुद, रक्त 
पद्म, रक्त कर वीर, पारल, चम्पक, कुन्द, इन्दी वर, कृष्ण धत्त.र, तच्ित्र 
वर्णये नौ पष्प अथवा एकी रक्त कर वीर से पृष्प वर्णं वाली-अक्षता 
भौर अहत दो वस्त्रौ के युगम, कन्दर मगर शिखा दकाङ्खं सर्जरस, वित्व 
फल, निवास, कृष्णा गुरु, जटामांसी मधु--ये नौ रूप अथवा एकी 
गुग्गुलु, धतसे ही पक अथवा तिल र्तल से दीपक-हूविष्यान्न, पायस, 
पलान्न, गुमन्न, ली रोदन, दध्पोदन, कसरात्न, भामान्न, चिघ्रान्न--ये 
नौ उपहार, धिनृदन्त अथक्रा एक ही अन्न हो । माणिका, मुक्ता, प्रवाल, 
मरकत, पृष्य, राग, वच, नील, गोमेदिक, वैद्य.यं--ये नौ रत्नं भयवां 
एक ही माणिवय हो । भकं, पलाश, खदिर, अपामागं, मश्चत्थ, उदुम्बर) 
शमी, दूर्वा, कुश--ये सभिधाए है अथवा सवम से एकी पलादां 
होवे ।३। 


¢ पूजाविधिः । 


घथार्चनमा चार्यः प्राङः मुख उपविद्य समाहितः पुण्या- 
हादि वाचयित्वा कमं सकल्प्य म्रहवेदिपनीठेषु 
यथा स्थानमुखीं ग्रह प्रति मां स्थापयित्वा 
दक्षिणवामयोरधिदेवता बत्यधिदेवते तदभिमुख्यौ स्था य~ 
येत्तदभावे पृष्पाक्षतादिष्वावाहूयेदग्निरापः पृथिवी 
विष्पगुरिन्द्र इन्द्राणी प्रजापतिः सर्पा ब्रह्याच क्रमेण 
प्रहमाणामधिदेवता ईश्वर उमा स्कन्दः पुरषो अ्रहमेन्द्रो 
यमः कालश्चित्रगुप्त इति प्रत्यधिदेवता गणपति दुर्गो 
्षेत्राधिपति वायुमाकारामश्धिनौ कमंसादुण्यदेवता इमा 
यथाप्रत्यग्‌ निवहय प्राच्यादिष्विन्द्रादिलोकपालान््छनुर- 
क्षकानावाह्येत्पुष्पञ्जलिप्रभोगेणाऽऽवाहनमन्वरैनमोन्तं स- 
वाह्य नामभिः क्रमेण दीपान्तानुपचारानपंयेत्‌ }*। 
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४---टमके अनन्तर्‌ अर्चन का बलान हे--जा्चार्य पूर्वं छो नोर 
मुष वाना होकर परम ममाहिन होकर पृण्प्राद जादि छा वाचन क्क 
फमं का स्न्प कर्‌ । प्रहवेहीषप्र पटौ पर यधास्भान वरल वाली 
अह ध्रतिमा को स्थापित करकं द्िणि चाम भगोस्‌ अनि दवना-प्रस्यधि 
दैवता उसके -भिगृन रथापित कर । उन नभावमे पृ्यादतादि म 
आवाहन करना चाद्धिष्‌ । अग्नि-जाग (जल) -परोधवी-वग्णु-रनद्र-्र्राणो- 
भरजापति-सपं ब्रह्मा--य म्रौ के अधिदेवता दै, गणपनि-दूर्गा-क्नघ्राधिधनि- 
चायु-आकाद-अश्विती कमार दानो कनं नाहुन्य वना उनको यथा प्रत्यन्‌ 
निवेिन्‌ करके प्राच्यादिमे ध्ादि लोए पानो काक्रनु कं रक्ष्य षो 
आवाहित १.२ । पृध्माज्जलि प्रयागके द्वारा आवाहन मन्तो अन्तम 
नमः' यह्‌ शब्द रागन्कम आनानन ततर । किर नापौासं क्रमशः दौषाम्न 
उपचारा गे अचन करना च्राहिए्‌ {८1 


५ ग्रहण्वाहनमन्नाः । 


अधाऽप्वाहनमन्त्राः प्रणवमृच्चयं मगवन्नादिस्य ग्रहाचि- 
पते कादयतगोत्र कन्निद्धदेशश्वर जमापु्तरोषमाद्गच्यन 
द्विभूज पद्मभयरहुस्ते सिन्दरूरवर्णाम्बिपमाल्यानृनेपनञ्चल- 
न्माणिक्प्रस्वचित्तवर्वाद्भाभरण भास्कर तेजौनिधे त्रिनी. 
कप्रकरायकर चिद्रवतामममूनं नमस्ते सनद्धासणध्यजत- 
लाकोवशशसिनेन मप्नाश्चरः गकाहूनन यम प्रदक्षिणी- 
धुःवत्नागच्छ्राग्निरुद्राभ्या सहु पद्यफणिक्रावां नाश्नप्रतिमां 
भ्राड मुखी वतुं लपीटेजधितिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहयामि । 
भगवन्साम द्विजाधिवतं सुधामयनरीराऽतधयगात् मामू 
नदैशम्धर गोक्नीरधवनाक्वक्रान्तु द्िभुज गदावरवाना- 
दिति शुकंनाम्ब्रमाल्यानुलेपन सर्वा ङ्कमृक्तमीक्तिका- 
भरणरमणीय स्वमन) कराप्यायक्र देवतारवाद्यगू्तं नमम्तं 
संनदप,तर्जपताक्(पनोितेन दणण्वनाश्च रथवादहनेन 
मेसं प्रदक्षिणीकुर्वेत्नागच्छ्वाद्धिरमया च भहु पद्याग्नेय- 
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दलमध्ये स्फडिकप्रतिमां प्रत्यङ्‌ मुखी चतुरस्पीठेऽध 
ति पुजार्थं त्वामावाहयामि । भगवन्न ङ्खारकाग्न्याक्ृते 
भारद्वाजगोत्रावन्तिदेदोश्चर ज्वाल।पुञ्ोपमाङ्क्.ते चतु- 
भुज रक्तिशूलगदाखद्गधारिन्रक्ताम्बरमाल्यानुलेपम्‌ 
प्रवालामरणभूषितसर्वाङ्ग दृधं यलोकदीप्ते नमस्ते 
सनद्धरक्तध्वजपताक्ो शोभितेन रक्तमेषरथव।हनेन मेर 
भदक्षिणी कवंन्नागच्छ सूमिस्कन्दाभ्यां सह्‌ पद्यदक्षिणद- 
लमध्ये रक्तचन्दन प्रतिमां दक्षिणामुखी चिकोणपीटेऽ- 
धितिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहथामि । भगवन्सौभ्य सौम्या 
क्रते सव॑ज्ञानमयात्रिगोच्र भगधदेदेश्वर कुड्कुमवर्गाद्ख- 
द्यते चतुमुज खद्कुखेटकगदावरदानाद्कित पीठाम्बर- 
माल्यनुलेपन मरकताभरणालक्रतसर्वङ्खं विवृद्धमते 
नमस्ते सनद्धपीतघ्वजपताकोपशोभितेन चतुःसिहरथ- 
वाहनेन मेर षरदक्षिणीकू्वस्नागच्छ विष्ुपुरूषाम्यां 
सह पद्म शानदलमध्ये सुवणं प्रलिमामुदड मुखी बाणा- 
कारपीठेऽधििष्ट पूजार्थं त्वामावाहयामि । मगवच्चृह्‌- 
स्पते समस्तदेवताचाथऽऽद्कधिरसगोत्र शेश्चवर्िन्धुदे 
तप्तसूवर्णसददा्गंदीप्त चतुभज कमण्डल्वक्षसूत्रवर- 
दानाद्किति पीताम्बरमाल्यानुलेपन पुष्परागमयामरण 
रमणीय समस्तविद्याधिपते नमस्ते संनद्धपोतघ्वजपता- 
कोपरोभितेन पीताश्चरथवाहनेन मेरु प्रदक्षिणीकरु- 
वन्नाणच्छेन््रब्रह्यभ्यां सह॒ पक्षोत्तरदलमध्ये युवर्ण- 
प्रतिमामुदङमुखीं दीर्घचतुरलपीटठेऽधितिष्ठ पूजार्थ 
त्वामा वाहयामि । भगवन भागव समस्तदैत्यगुरो भार्गव- 
गोच भोजकटदेशेश्वर रजतोज्ज्वला ्गंकान्ते चतुभज 
दण्दकमण्डल्वक्षसूत्रवरदानाङ्क रुटकरमाल्याम्बरा- 
नुलेपन॒ वच्राभरण भूषितसर्वाङ्ख समस्तनी तिच्ाख- 
निपुणमते नमस्ते सनद्धश्ुल्कष्वनपताकोपरोभितेन 
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शुल्का ्चरथवाहनशहितेन मेस प्रदक्षिणीकुवन्नाय- 
च्चन्द्रणीन्द्राभ्यां सह॒ पश्मपूर्वंदनमधष्य रजतप्रतिमा 
प्राङ्मुखी पनच्चकोणपीटेऽधित्तिष्ठ पूजार्थं ॒त्वामावाह्‌- 
यामि । भगवल्शनंश्चर भारकरतनय कास्यपगोत्र 
सुराष्टदेदोश्वर कञ्जलनिभा-द्कान्ते चनुभुज चापनू- 
णीरदकृपाणामयाद्धिति नीलाम्बरमाल्यानुलेन नीनरत्न- 
भूप्रणालक्रतमर्वाद्ध समस्तनभूवनमीप्रणाम्प्रुनं नमस्ते 
सनद्नीलघ्व जपताक्रोपणगभितेन नीनगुध्ररथवाहनन मम 
प्रदक्षिणीकुर्वन्नागच्छ प्रजावनियमास्या सह षश्चिमदन- 
मध्ये क्रालायसप्रतिमा प्रत्तद्गपर्वी चापाकारयीटेऽधि- 
तिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहमामि । भगवन्राह्‌ रविमौमम- 
दन सिदिकानन्दन पैठीननिगोत्र वब्देशश्रर कालभेधस- 
मद्यते व्याघ्रव्दन चतुभज वद्ुचर्मधर गुनवरा्रुत 
क्रृप्णाम्बरमात्य्रानूलन गोमद्काभरणभूपितगर्वाद् 
शौ्ंनिचे नमस्त गंनद्धक्रऽगध्वजपताकोपदोभितिन 
क्रप्णक्षिह्‌रथ वाहनेन मेरुः प्रदक्षिणीलरुवन्नागच्तं स्का 
लाभ्यां पद्मन तदलमध्य पीसकप्रतिमां दक्षिणागूण्वी 
चूपकारपीटेऽधित्तिषए पूजार्थं त्वामावाहय्रामि ! भगव- 
न्वता कामण्न जेमिनिणोत्र मध्यददाश्वर धूघ्रषण- 
घ्यजाक्ते द्विभुज यद्ावरन्दाद्धुत वि्नाम्बरमाल्या- 
नुलेपन वेदूयमयामरणभ्रूषितमर्वङ्ख चित्रणक्तं नमस्ते 
सनद्धचित्रध्वजपत्ताकोपद्याभितेन च्िकपीतवाहुनैन 
मस प्रदक्षिणीकुवन्नागच्छ्रहाचित्रयुप्ताम्यां सहु पद्मनाय- 
व्मदलमध्ये कास्यप्रतिमां दक्षणामुवी ध्वजाकारपीट- 
धितिष्ट पूजार्थं त्वामावाहूयामि ।५। 


५--दसके अनन्तर आवाहन के मन्त्र बतलाये जानि इ प्रणव (४) 
क{ उच्चारण करतः ह भगवन्‌ आद्य | ग्र कै अतिषत्ति | काश्य गोत्र 
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चलि | कलिङ्खं देश के र्ईश्वर  जपाके पुश्प के समान अङ्खकी द्यूति 
बले { दो भ्रुजामों से युक्त { पम्म ओर अभय दान हाथों में धारण करने 
वाले 1 सिन्दरुर के वर्णे वाले वस्व-माल्य-अनूलेपन से युक्त तथा उज्ज्वल 
माणिक्यं से स्यच्नित सम्पूणं आमरणों वाले { तेज की खान | त्रिलोकी 
को प्रकाश देने वाले | च्रिदेवता मय मूत्तिं बाले ! भास्कर | आपको 
नमस्कार है । संक्षद्ध अरूण ष्वजा भौर पताका से उपशोमित सात अश्वो 
से युक्त रथ के वाहनकेद्वारा मेर्पर्वंत्त की प्रदक्षिणा करते हए मग्निं 
जौर रूढ के साथ आइये । पद्म की क्णिकामे पृवंकीभोर मूख वाली 
ताञ्च की भ्रतिमामे वत्त न पीठ पर अधिष्ठित होद्ए पृजाके लिये तुम्हारा 
आवाहन करता हँ । 


हे भगवन [हे मोम { द्विजो के मधिपति | सुधामय शरीर [ आत्रेय 
गोत्र बाले | यामुन के देशके ईदव^हे गोक्षीर के समान धवल भ 
कान्ति वाले ! दो भुनाभों से युक्त-गदा भौर वरदान से युक्त हाथों बाले । 
शयुकन माल्य, वर्त्र गौर अनुलेपन वाले ! सत्र अङ्गो मे भौतिक भाभरणा 
से रमणीय { मब लोकों का आप्यामन करने बालि ¡ देवताओं के दारा 
आस्वादन करने योग्य मूत्ति वालि आपको नमस्कार है । संनद्ध पीत वर्णं 
की ध्वजा-पताकामों से उषशोभित दश्च श्वेत वणं वाले अश्वोँसे युक्तं रथं 
क वाहन वले | मेक्पकव॑त की प्रदक्षिणा करते हुए जलों भौर उमा कं 
साथ आद्ये भौर पद्मकं भाग्नेय दिका बाले दल कं मध्यमे स्फटिक 
प्रतिमा जोकि प्रत्यङ्मुखी है चौकोर पीठ पर अधिष्ठित होषये । पजा के 
लिये मापका आवाहन करता ह । 


ह भगवन्‌ | अग्निषी साक़ृत्ति वाने मङ्कारक ! भारद्वाज गोधर 
बाले | अवन्ति देण को ईष्वर ! ज्वालाओ कं पुञ्कं समन भङ्खकी 
श्यति चाले | चार भरुजाभो से युक्त} चारो हाथों मे शक्ति-श्रुण गदा भीरः 
स्वं को धारण करने नाते ¡ रक्त वर्णं के वस्त्र, माल्य भौर भनूलिपन 
घाने ! प्रवाल (मूगा) के आभरणो से भरुपित समस्त भद्ध बाले ! दुर्धर 
आलोके दीप्त वाते ! भापको नमस्कार है । सनद्ध रक्त ध्वजा भौर पत्ता 
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काभो मे उपोभित | रक्त वर्णे वाले मे्ोसे यक्तं रथ कं वाहन के 
द्वारा मरुकी प्रदक्षिणा करने दभा भूमि मौर रकन्द के महिन आरे भौर 
पद्मके दक्षिण दल के मध्यमे रक्त चन्द प्रनिमाजो दक्षिण मूल वानी 
है चिकोण पीठ परर अधिरिधन होट । वजा करने के ये जगतक्रा जावा- 
हन कर्ताहं । 

हे भगवन्‌ गौम्य | सौम्य आकरनि चाने । स्वं ज्ञानम ¶रिपण भनि 
गोचर चान ! मगधरद्रेणके स्वामी | कृ्ध.मक पर्णक तुन्य भटक 
द्यनि वाले । चार्‌ भरुजाभो वानि | गद्ख यटक्र गदा नौर वरपानोको 
चागो हाथोम्‌ रखने वाने ! पम वर्ण करा वस्त्र, मान्य अनूःपन धारी | 
मरकत मणि के आभृषणो स जलटूव्रन सव्रभद्भोमे सूक्त | विप सूप 
से वृद्ध मनि समन्तत । आपक्‌ लिय प्रणाम &। सन्नद्ध नील न्नजा 
शौर पलाक्राभौ मे शोभा समन्वित नार गौम यष रनकै वाहन 
दरारामेर गिरि की प्रदिक्षणा करत ट्ष प्म पुष्या क भाण आद्य नौर 
प्यके ईपान दिगा ्री जोर के दन के मध्य में उद गुसी मुवर्ण प्रभिमा 
म वाणाकार पौषके मध्यमे अधिष्ठित होड । अनन करने कै निव 
आपकर आवाहन करता) 

हे भगवन्‌ | ब्रृहस्पने | मव देयो क ननार्ये | नआर्िरन गौध 
युक्त ¡ भिन्धु देश के अभीष्वेर | तेद्‌ सुवर्णं के समान जतु कौ दीति 
बनि | चार भुजाय) र सुन | कमण्नु, अन्न दूत्र जर धरदानने 
(दुत द्राधो नान [ पीत वस्य, मात्थ जीर अनुनमन ग समन्वित | 
पूप्पराग मय माभरणोते रमभ्नय ! समस्त विद्याजा के अधिपति | 
आपको अभिवादन है । गनद्ध पीत ध्कजा-पत्ताकभो ग योगा वातत भीर 
पीत अवो मै युक्त रथम, वाहूनकेट्ारा भेककी प्रदक्षिणा करने हृष्‌ 
शश्र भौर ब्रह्मा के साय माओ भौर पद्मकं उत्तर दिला बान द्मे के 
मध्यं मं उद्टूमी सुरणं प्रतिमा मे दीष चचुरश पीट पर अधित 
हण । म मभ्यर्चन कं लिये भावना इग सभग म आवादन करना) 

दै भगवनू भागय | समस्त यँत्पोके गुण्वर्‌ | गव गौत वलति । 
भोजकर द्वके दरष्वर | रजन त, समानं उज्वल भङ्ग को कान्ति जि | 
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चार भुजाथोँ पे युक्त! वे चारों भुजा कभण्डलु अक्षे सूत्र मौर षरदान 
से समन्वितं है, शुक्ल वस्त्र, माल्य ओर अनुलेपन शाले | हीरो से जटित 
आभ्रणों से सब अङ्गो वाले ! सम्पूणं नीति क्षास्व्रभें निपुण मतिसे 
सयुत ! अ।पकी सेवा में मेरा प्रणाम है । सनद्ध णुक्ल ध्वजा जौर पता- 
काओसे शोभा वाना, शुक्ल अश सौर रथ वाहन के द्वाय मेद की भरद 
क्षिणा करते हुए इन्द्राणी भौर इन्द्रं के मद्ित अष्ए ओौर पद्मके पूर्वं 
दल के मध्य मे रजत प्रतिमा जो प्राङ्मुखी है पश्चकोण के पीरठपर 
अधिष्ठित हह । म पूजा के लिये आपका अवाहन करता हूं । 


हे भगवन्‌ शर्नश्चर | हे भास्कर फे पुत्र, काप्यप गोत्र वाले, सुरण 
देश के अधीश्वर । काजल के समान अङ्खं कीकान्ति वने !{ हि चतुभरुःज। 
चाप, तूणीर, कृपाण ओर अभ्य दान चारों हाथोंमें ब्रहुण करने वाले । 
नीले वरध, माल्य ओर म नुनेपन वाले ! नीलम रत्नों से जटित भूषणो 
तरे अलङ्कृन सब भङ्खों वाले । समस्त भुवनो म भीषण गौर अप्पैकी 
मूत्त वाले ! आपको नभस्कार है संनद्ध नील ध्वजा अौर पताकालोसे 
उपष्णोभित नीले गिद्धोसे युक्तं रथ के वाहूनके द्वारा मेखकी ्रदक्षिणा 
करते हए आए प्रजापति ओौर यम के सहित पश्चिम दल के मध्यमे 
काले लोहे ४ प्रत्यङ्‌ मुखी पभरतिमामे चापे आकार वाते पीठपर 
अधिष्ठित होए । पुजा कं लिये अपक्रां भावाहून करता हुं । 


हे भगवन्‌ हे राहो | हे रवि भौर सोम कै मर्दन करने वाले । तिहि 
के नन्दन ] पैठीनि गोधर वाले ! वर्वर देश के अधीश्वर | काल मेधके 
रामान द्यति वले | व्याघ्र के समान मुख वले | है चतुभज 1 वङ्ग 
ओर चमं (ढाल) को चारण करने वज्ञे तथा शून भीरवरस्े भद्धत 
हाथों चाल { कृष्णा वस्व, माल्य ओर अनुलेपने से समस्वित | गोमेदक 
स जटितं गाभूपणो से विभूषित समस्त अद्खों नाले | हे शौयं की निधि! 
आपको नमस्कार दहै । वेधी हृ कृष्ण वणं को ध्वजा भीर पताकाभोसे 
उपद्योगित ष्ण रिषो से यृक्तस्थके वाहनके द्वारा मेमं पर्वत की प्रद 
क्षिणा फरते हष सपं मौर पयल--एन दोनो के साथ यहा पर प्रघाशियि 
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जौर पद्मके नेत दिक्षा वाले दलकै मध्यमे सीसा करी प्रतिमा वानी 
दक्षिण मूवी सूतिमे शूरण के जक्रार्‌ कनि पीर प्र अनिष्ठित दौर । 
अभ्यर्चन करने के लियदह्ी मै आपकर ग्रहा पर आवारन करता ट 
हे भगवन्‌ ! ह केतो 1 काममे अर्थान्‌ स्व्छाग ल्प धारण करम 
वालि ¡ जंमिन गोतने यक्त | मध्य दे के स्वामिन ! भूप वर्ण वान 
ध्वज के तुन्य अष्टति बाल ! दौ श्रुजाभो गै समुत | दाधो मे गदा जीर 
वर्‌ धारण करल दुषु जिद वस्म, विति माल्य जीर अगृलयन वान । 
वैदयं रत्न सै परिपूर्णे श्रवणो मै अलट. करत जद्ली वाय | ह विरयित्र सि 
कालिन्‌ | आपको मेरा प्रणाम । सनद विति स्वना तओरौर पनाक 
मे शोभा यक्त वित्र कषानोकै वारनके द्वारा मेर गिरिको प्रद्र्षिणा 
करते हुः ब्रह्मा ओर चित्रगु कं साथ य सादय सथा पन्य के वायव्य 
कोण वलि दल क मध्यमे दक्षिण मृ कनि को प्रनिपमरामे प्वजक 
आकार वाने पीडपर अधिष्िना रोषा । गृजा कनेक व्तिनिष्ी षै यद 
पर्‌ जापका आवाहन करता हं 1५1 
६ ग्रहाणामधिदेवरताप्र्यधिदेवलाः । 
अथ ग्रहाणामनिदेवनाप्रत्यनिदेवेतावाहूनेपिगन्च स्म्रता 
पिद्धाक्षत्रिनयनमरुणवर्माङ्ग' च्ागस्थ साक्षमूत्र सानिप 
गक्तिधरवरद्रहस्तद्टय्मादित्माधिःरवत्तामगिनिभावाषह््मामि। 
अथ प्रत्यधिरदेवेना त्रिनौननोचनं प्तक ब्ुपार्द् 
कनालधूलखद्ग््वदूवाद्भधारिणं चन्द्रमोशि मदा 
किवमादित्यप्रत्मधिदेवं र्दमावाहयामि । खीष्ण- 
धारिणीः भ्व तत्रर्णा मक्ररवाहुनाः पासकलश्नवारिणी- 
मुक्ताभरणभूषिताः सोमाध्िद्ेवता अप आवाहेश्रागि। 
अक्षसूत्रकमलद्र्णकमण्ड्ुधारिणीं धिदशपुजिनां 
सोमप्रत्यधिदेवनामूमामावाहयामि । धुत्छवर्णा दिष्गा- 
अरणशरुपरितां चन्रुभू जां सौोम्यवमुपं चण्डागुगहनाम्यरां 
रत्नवात्रसस्यपाच्रौपधियात्रग्रोपेत्तकरां चगुदिदःनग- 
मुपितां प्रृष्ठगताम द्वा रकराभियैवतां भूमिमावाहूयामि । 
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षण्मुखं रिखण्डकविभूषणं रत्ताम्वरमयूरवाहुनं कुक्कुट - 
चण्टापताकाशक्त्युपेत चतुश्र जमङ्गारकभत्यधिदेवतां 
स्कन्दमावाहुथामि । कौम दक्षीपद्यदाङ्ख चक्रो पतं चतु- 
मु जं सौम्ाधिदेवतां विष्णुमावाहयामि सौम्यप्रत्यधिदे- 
वतां विष्णुवत्पुरुषमा वाहयामि । चतुर्देन्तगजारूढ 
वच्याङ्कूशधरं शचीपति नाना भरणभूषित ब्हस्पत्था- 
धिदेवतामिन्द्रमावाहयामि । पद्मासनस्य जटिलं चतुमु- 
खनक्षमालाल्ल. वपुस्तककमण्डलुधारिण  कृष्णाजिन- 
वाससं पाश्च स्थितहसं बृहस्पतिप्रत्यधिदेवतां ब्रह्माणमा- 
वाहयामि । संतानमज्ञरीवरदानधरद्विभुजां शुक्रा 
धिदेवतामिन्द्राणीमावाहुयामि । चतुर्देन्तगजारूढ वस्ता 
ङ कुशाधर शचीपति नानामरणभूषितं भागेवप्रत्यचि- 
देवतां शक्रमावहयामि । यज्ञोपवितिनं हंसस्थमेकवक्रम- 
क्षमालास्‌.वपुस्तकक्रमण्डलुसहिन चतुभज शनैश्च 
राधिदेवं प्रजापत्तिमावाहयामि । ईषत्पीनं वण्डहस्तं 
रक्तसर्ं पाशधरं कृष्णवर्ण महिषारढं सर्वाभरण. 
भूषितं दानंश्चरप्रत्यधिदेवतं यममाव्ेयामि । अत्रसूत्र- 
धरान्कण्डलाकारपुच्छयुक्तानेकभोगान्ड्ी भोगन्भीषणाक्रा- 
रान्याह्धिदेवतान्सपनिावाहयामि । करालवदन नित्य- 
भोषण पारदण्डधर सपंशृश्चिकंरोमाण राहृप्रत्यधिदं 
वतां कालमावाहयामि । पद्यासनस्थ जटिलं चतुमु खम- 
क्षम न स्र. वपुस्तकमण्डलुधरं कृष्णाजिनवाससं पाश्च - 
स्थवितहस केत्वधिदेवता ब्रह्मणमावाहयामि । उदवी- 
च्थवेषधर सौम्यदर्दनं लेखनोपत्रोपेत द्विभुज केतुप्रत्या- 
धिदेवतां चित्रगु्तमावाहयामि ६ 
६--दसके अनन्तर प्रहों फे अधिदेवता प्रत्यधि देवता वाहन को जो 
पिद्ं वर्णंकेभ्र्‌, श्ग्र, ओौर केशो वाला है-भिङ्क अक्ष ओर तीन 
नेत्रो वाला है--मर्ण वण के भङ्खौ वाला-छाग पर स्थित~मक्ष सूत्रसे 


१९६ ] { अश्यनलयनगरह्यसूत्रपरिशिष्टम्‌ 


यृक्त-रात अचयो वाना-रक्तिधारी-दोनोहाथोने वरदान देने हपु 
आदित्य देव वाले अग्नि का आवाहन करना हं । हमने अनन्तर प्रत्यधि 
देवता तीन लोचनो से यक्त पाच वस्वो वाल(-तरूपपर ममारूढ-कपाल, 
दून, सङ्खं भीर्‌ वद्वा कोघारण करना-मस्तकमेचन्द्रकोा धारण 
करते हुण-सदाक्षिव जादित्य प्रत्यधिदैव मद्र का आवाहन करना ह । रती 
का स्वरूप धारण करने बाली-ण्येन वर्णं म वन्त के, वादन वानी- 
पाश्च भीर कलन को धारण करने वानी-मुक्ामो > आभृलणामे भूषित 
सोमाधिदेवता अपो फा आव्राहन करता टं । सक मूच, कमल, दर्पेण नौर्‌ 
कमण्डलू को धारण करम वानी-देनो के ब्राग प्रूनित-सोम श्रदपधिद्रेनता 
वाली उमा देवी का आवाहन कर्ता टं । युन वर्णं वानी-द्रिव्य भाभ- 
पणो से भूवित-चार भना तानी-सौम्ग लरीर्‌ धारिणी-मुरयं क नुन्य 
वस्त्रो बाली-रत्त पात, मरय पान्न, जीवधि पात भोर तद्रस सगुन क्न 
बाली-चारो दिगा मे नगोंमे भूगिन-पृष्ठगत्त मद्गारक (मदत) के 
भि देवता वाली भरुमिकरा आवाहन कग्ना हं 1 र मृं वानि-दधिलण्ठका 
के भ्रुपण वानि-र्तं वर्ण के घरच्र तथा मयुर कं वाहन चाने, वननु, 
घण्टा, पताका भीर पक्ति रो युक्त-खार भुजान वाने-भल्रारन, वै, प्रत्या- 
धिदेवना वाने स्कन्द का मावाहुन कर्ता ह] 

वौमीदकी, शन, पर्य ओर चक्री उपेन-ार श्रुजा वान-भी्या- 
धिदेवना विष्णु का आवाहन करना टं 1 सौग्य प्रन्यिद्दवता-विष्णु वल्यु- 
रुप का आवाद्न करता ह । चनुदन्त गन पर समारदर~वत्र भौरभअगुःण 
को धारण करने वाने-खचौ (इन्द्राणी) के स्वामी-भनेक आभरणो से 
भूचित-वृद्रस्पति प्रदयधिदेतर वाले दृन्ध का आवाहन करना । प्के 
भासन पर विरान्नमान-जन्रा धारी-चार मृग्यां वाने -जघ् गाना, सन) 
पुस्तक भौर कमण्डलु के धारण करने वाले-द्रप्ण भजन के तदम धारी 
पाश्च भाग मं स्थिन हंस वालै-वृहस्पति प्रव्यधिदव वाने ग्र्राजी फा 
आवाष्टन करता हु 1 सन्तान मङ्गरी भीर वदान कौ धारण करने वानी 
दो भरुजामों से युक्त~शुक्राधिदेषता वानी दन्द्राणी कामै आवाहन करता 
ह । चतुदेन्त गज गर समाखूद-वय भीर्‌ अदु को धारण करनं षाने- 
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शची के पति~-अनेक अाभरणौं से भूषित~-भागंव प्रस्यधिदैवरा वाने शक्र 
फा अबाहुन करता हं । 


यज्ञोपवीत धारी--ह॑स पर स्थित-एक मुख धलि-भक्ष माला, सक्‌. 
पुस्तक ओषु कगण्डलु फे सहित चतुभ्रु ज-शनैश्चर फे अधिदेव वाले प्रजा- 
पति का मावाहुन करता हं । कुछ थोडे से पीन, दण्डं हस्त, रक्त के 
तुल्य पाश्च धारी कृष्ण चणं से युक्त, महिष पर समारूद-सब बाभरणो 
से अलल, त-शानेश्चर पस्यधिदेवता बाले यमका आवाहन करता हं । 
अक्ष सूत्र धारी-कुण्डल के आकार वाली पुच्छ से युक्त-एुक भोग चाले-- 
स्त्री भोग मे सथुत--भीषण आकार षले-राहु के अधिदेवता षाले सर्पो 
फा आबाहुन करता ह । कराल वदन वाले-नित्य ही मीषण~पाक् भौर 
दण्डं के प्रारण करने वाले-सर्पो मौर वृष्विको के रोमौ वाले-राह प्रत्य- 
धिदेवता वाले काल का भावाहन करता ह । पद्य के भास्तन पर स्थित- 
जटाधारी-चतुमु ल~-अक्ष माला, सक, पस्तकं भौर कमण्डलुके धारण 
करने वले-करष्ण मलिन कै वस्त्र वाले-पाश्व' में स्थित हंस बाले-केतुके 
भधिदेवता वाले ब्रह्माजी का मावाहन करता ह । उदीच्य वेषधारी- 
सौम्य दर्शन से युक्त-लेखनी पन्न से युक्त-दो भुजा षाले-केतु के प्रत्यधि- 
दैवता वाले चित्रगुप्त का आवाहन फरता हुं ।६। 


७ क्रतुसाद्गुण्यदेवतावाहूनादि 


अथ सादुण्यदेवतावाहनं वायुप्रदेक्षे सर्वत्र सप्रणवन्याहू- 
तिपू्वंकं त्रिनेन्र गजानन नामयज्नोपवीतिनं चन्द्रधरं 
दन्ताक्षमाला परल मोदकोपत चतुभुजं विनायक- 
मावाहयामि । तत उत्तरतः शक्तिबाणञ्ुलखड्‌ग- 
चक्रचन्द्रविम्वखेटकपालपरणशुकण्टकोपेतदशमुजां सि- 
हारूढां दुग्यिदैत्यासुरहारिणीं दुर्गमिवाहयामि । 
दउयामवर्ण॒चनिलोचनमुष्वकेदां सुद्र भ्‌ कुटीकूटिलाननं 
चूपुरालकृताङध्रि सेमेखलया यूतं सर्पाद्धमतिक्र.ढ 
्ुद्रघण्टाबद्धगुल्फावलम्बिकरोटिकामालाधारिणमुर्गको- 
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पीनचन्द्रामोलि दिणटग्ने. युलव्रतातखद्गदृ दूमिदधानं 

वामहस्तैः कप'लनण्टाचमेनाप्‌ दनान भीम [दिगवागमम- 

गितन नि श्रचष्णलमावादटयि । घाव्रह्रिणपुष्गतं ध्वज 
वरदानघ्रारिण दृगवर्ण तागुमानाद्रमा[म । गन।तनाभ- 
नीलाम्बररघारिणचन्द्राडफपित द्विभुज मेटमकरायमावा 

हर्या मिपन् कमौपविपर तक्रोषेतदक्षिणवामटरनावन्य।न्म- 

सयनदेदावेकरय दक्िण्याश्च करस्य वामतश्च रत्नभ। 

ण्ड़+रलृुक्ना र रध्रारिनारीय्‌गमोवेनो देवा भिषजावध्िना- 
वाहयामि । अथक्रतृमरक्क्रन्द्रादिलाकमानावाहनम्‌ रवण 

वर्ण मटसाक्षमरायनत्रादहुन वज्रगणि य पीप्रियमिनद्र 

मावाहगाम । जर्णवर्णी निनय सप्राच्िष गालपम्िर यर 

दटस्नद्रसयुग्गमग्निमानाहयासि । र्तवर्ण दण्टरमर पाभ 
हम्न मददिष्राहून रवाहाधियर सममाकवादसामि ) नीलन 

वणं म्पद्गचमनरमस्वफय नरकाद कं [तिरन्त 

निगडः निमा वहू । रक्तभूषणः नागगाययर गकर. 

वाहन पद्िनाप्निय सुवर्णवर्ण वर्णमनाहर्यामि । 
स्वर्णवर्णं निधनश्यर कृनतताणिमभ्व्रादन विक्रिणागिय 
नुयेरणाव्राह्यानि । दुद्स्फटिकितर्ण सरद्राभगसूनाक्न- 
सूरज दृपवाहन गौराद्ियमाजानमातरादयार्मा 1 व्व. 

वत्धुजगमनु ।५] 

७- <, भवर वि मदमुष्य देति कर्डल आदि नन वर्णन [कया 
जनाद - धय दलम सृत प्रणत नटि द दतिपाो तू नीत 
नेत्रो वोत, ज $ ग्नि पण करान, तागा क यसननान पानी, ननद 
को धारण ।. मे तात, दना, जक माला, पर्यु जर्‌ मोशन मुष, नार्‌ 
भुजाओं वारो भगवान्‌ जनाय क मै तावादन कर्मना । <+ उभ 
सन्त उल्लर की ओर अन्दर कण, यूत, गदु) चक्र सन्प्र [वम्म, गर, 
मपाल, परद्र जर वण्टत = उपव दम श्रुजाभी काकी, निद पर्‌ समदः 
दुगं नाम वानी तमो नीर अमुम्‌ च महार करने भ्वी दृण स्क 
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आवाहन करता हुं । श्याम वणं वाले, त्रिलोचनं, ऊपर कौ भोर केशो 
चाले, सुह, भ्रकुटियो कै द्वारा कुटिल आनेन वाले, त्रुपुरों से अलङ्कृत 
चरणो वाले, सर्पी की मेखला से युक्त, सर्पो से युक्त ङ्ख वाले, अयन्त 
कद, शुद्र घण्टसे बद्ध गुल्फो मे मबलम्बी करोटिका मालाके धारण 
करने वाले, उरगो कौ कोपीन वाले, चन्द्रमौलि, दाहिने हाथों मेँ श्यूल, 
वेताल, खङ्ग, इन्दुभि धारण करने बाले, वाये करोंके द्वारा कपालः 
घण्टा, चमं भौर चापको धारण करते वाले, मीम, दिश्वास कं समित 
ष्यति वलेक्षे्रपान का आवाहन करता हुं । 

दौडते हए हरिण की पीठ पर स्थित्त-व्वजा मौर वरदान कं धारी, 
धरु वरणे वाले यामु का भावाहन करवा हूँ । नील उत्पत फ समान भाभा 
वाले, नोल वस्त्र के धारण करने वाले, चद्द्रमाके उद्ुसे युक्त, दो 
शरूजानो वाते खेट भफाद् का आवाहन करता हूं । प्रत्येक मे मपि 
भौर पुस्तक से उपेत दक्षिण तथा वाम हार्थो वाले, परस्परमे संयुक्त 
देहो के धारण करने वले, दक्षिण पाश्चःमे करके वाम पाश्च में रत्न 
भाण्डश्रर, भुक्ल बस्श्र धारी नारी युग्म से युक्त देव भिषज अश्चिनी कुमारो 
का आवाहन करा हूं । इसके अनन्तर क्रतुगों फे सरक्षक दन्द्रादि लोक 
पाल वा्न-स्वर्णं के समान वणं वाजे, सहल नेत्रो वाले, एेरावत वाहन 
याल्लि, हाथ मे व्र धारण करने वाले, दाची फे प्रिय दृन्द्रं का अवाहन 
करतां हं । सस्ण वणे से युक्त, तीन नेध्रों वाले, अक्ष रूघसे युक्त, सातं 
भियो वाले, शक्ति घारी, दोनो हायों > घरदान देने वाले अग्निका 
भावाहन करता हूं ! रक्त वणं वाले, दण्डधारी, हाथ में पाल ब्रहण करने 
चाले, महिष के वाहन के सहिक्त ओौर ज्लाहा प्रिय यमका भावाहुन 
करता हूं । नील वर्णं वाले, ख्ख भौर चमं को धारण वाले, उर्घ्वं केशों 
वाले, नर के वाहुन वाले, कालिका प्रिय निच्ति का आवाहन करता हं । 
रक्त भूपण वाक्ने,नाग की पाक्ष के धारण करने घाल, मकर वाहन, पधिनी 
प्रिय, सुण कै समान वर्ण से यक्त षषण का माषाहन करता हं । स्वर्ण 
वणं वाने, तिधि्यों के स्वामी, हाय में कुन्त धारण करमे वाले, मश्व के 
चाहन > सय्‌_त, ध्िवेणी त्रिय कुवेर क भावान करता हँ । शुद्ध स्फटिक 
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कै वण वान वग्दान, अयपदान, त मुत क रण करने कनि, व्च 
वाहन, गौरी त्रिव, थान का आनाय करना ह - दमा प्रक्र पूर्वं गनि 
मे पूजनं करे ।७। 


८ अग्त्युपध्ानादि ] 


अथारिनिमूपसमाघायान्व।घानाद्याउयभागन्न त्रून्ना गह 
त्विग्मिः समिचरवराज्परानि प्रत्येक जलेपकरयाभि. सदत 
परानिराहुभिनिपिततसक्ल्यवक्षया जुगास्प्र्ानदना- 
यन पाशं दवतमगमोस्तदनननरपां नवादान्नेर्नामनिर्दा- 
मन्तत्तन्लिद्धुगन्रैरवा सक्रदवदानैन नरुटौमः पाणिना 
प्रमुनान्निनाष्च प्पह्निनिभिद्रुन्वा पाक्‌ र्तिका 
ग्रहाणा घण्टाद्विलद्देस्मटारानुपशृह्य सुस्माणि रूनानि 
विनि -मेदभाव सृवर्णवुष्यामि चा । लाद्नमरकन्य प्रगी- 
दन्द ञकन्त उति प्रलय हरि गमय यद्धि मन्व 
रि.ग्तदरेन मन्त्रा भवर्त्गाकरष्पतन रवा वमान, 
आ्याग्रस्य समना, आर्नगूर्ना दन. कदु, 234 
बृष्त्व नमनन सन्ना, व्रृहुर्पते भिद अना, 
शयुकरन्ते अग्मयनतन्ते अन्यतः ससस्निरस्लिनि करम्‌, 
सन्वानश्ित् जानुलनः कतु त्रण्वद्नकना उत मना 
णाम्‌ । अगवि इन वणोमर, अप्युभे सोमा भन्त्रो, 
स्थाना पूशिचि भवा, इद विप्णतजजक्र, (तन्द्रि 
दलि्गानि यहि, सन्द्रःणीमासु शारध, भमाधनन 
त्वद पस्य०, जागदः वृ्निरक्रपान्‌, जदा जनान 
प्रधमं प्रुररतादिटणाधिदेव^(नःम्‌ । स्यम्यकः भजार, 
गौरामिमाय रालितारति तकता, कुमारश्विसिनर "न्द 
मानम्‌ 1 गदृस्रभीर्पा पुग, ज्रह्यागानै त्रदाधृजा गृन- 
ग्मि, दन्द्रमिह्‌ यतात, यमाय साम गुनतः, परर अया 
अनरपरहि पन्थाम्‌ । सित्रतिन्र तिनमन्समरम, त्रि 
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प्रत्यभिदेवतानाम्‌ । आतरूनं इन्द्र क्षुमन्तम्‌, जातवेदसे 
सुनवाम सोमस्‌, क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌, क्राणाशिशु- 
महानाम्‌, मादित्प्रत्नस्य रेतसः, अश्चितावतिरस्म- 
देतीत्थेतत्सादुगण्यदेवतानाम्‌ । इन्द्र वो विश्वदस्परि, 
अग्निमीले पुरोहितम्‌, यमाय सोमं सुनुत, मोषुणः 
परापरा, उदुत्तमं मुभुग्धिनः, तव वायवृतस्पते, त्वे 
नः सोम विश्वतः, कद्रुद्राय प्रचेतस हति लोकषपा- 
लानामर्‌ । 1 


<-इसके अनन्तर अग्ति उपरमाघणन करके अन्याधानादि आज्य 
भाग कं आत्त तक करक प्चृस्विक्रों फो साथ रामि आर्वाज्यो को प्रस्येक 
मे एक मौसे मवर गौर एक सहर से पर आहुतियों को द्वारा निित्त 
शक्ति अपेक्षा से हवन करना चाहिए । भ्रधान दशाण मे पाव देवताओं 
कायौ उसप्रे अधे क द्वागा इतरो का स्वाहा अन्तमे लगाकर नामों 
से होम कर अथवा तत्लिङ्ख मन्त्रोसे सकृद्‌ भववान क द्वारा चरका 
होम करे । हासे बहते तिलो को व्याहूुतियों पे हवन करक स्विष्ट. 
क्रत से पद्िले प्री का घण्टादि शब्दोसे उपहारो का उपग्रहण करके पुष्पों 
केसहुम रह्नोंमो त्विति करना चाहिए जौर । रत्नी क्राभमभावहोतो 
सव पुष्य का ही पिक्रल्प मे निवेवन करना चाद्विएु । उ्तको नमस्कार 
करक “'भाप भरनन्न होषृए'“-दइस रीति से प्रसन्न करे भौरहोमका 
समापन करना चाहिए । यदि वहं भन्त्रोक्रो दवारादह्वी अभीष्ट होतोदो 
मन्त्र होते दै --^ आकृष्णेन रजस। वत्त मानः' - 'भाप्यायस्व समेतु ते" - 
“भग्तिमू धप्दिव. ककूुनु'--“उद्.ध्यध्व समनस. भखायः, ~ बृहस्पते अति 
यदर्यो अर्हत्‌ --शुक्रत अन्यद्य जतो अबग्यतु' --'शमग्नि रग्निनिः करत्‌'- 
कथन दवत्र साभूवतु'-- धतु द्रःण्वघ्रकेतव'ये यज्ञो के मन््रदहै। 
अधि देवनाभों क मन््रये है-- “अग्नि दूतं ब्ृणीपहे-अप्सुमे सोमो 
अघ्रनीतु-स्योना परृथिति भवं -इद विष्णुविचक्रमे--हन््र शे्ठानि द्रतिणानि 
धद ~ इन्द्राणीमासु नारीषु - प्रजापतेन रत्रदेतान्य- आयद्जौ, पृ्द्निरक्र- 
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मीत्‌-त्रत्म जज्ञान प्रथमं वरस्ता" - -एनि 1 श्ट्यग्तक यजामहे -- 
भौरीभिमाय सलिलानि तक्षनी-कूमारस्चिल्िनर वन्दमानमु-- गरस्रभीर्षा 
पुरुपः-त्रहमणा ते त्रन्छयुजा युन्मि-टन्द्रगिदुददेवनातम-यमायगोम सुनृन~ 
पर मृत्यो अनुपरेहि वस्धासृ-सनित चिन्न {चनयन्त मस्मे प्र्णषि 
देवनाजौके ह । "जानून दश प्षुमन्लमू-जानवेदम मुनताम गाम 
कषेलस्य पतिना वयमु --क्रणा धिद्यु मंहीनान्‌'-जाद्िवानम्म रनम 
अश्विनावत्तिररमद्रति-य तत्साद्गृण्य देवतान क मन्दि 1" रन नी 
विश्वनस्परि-अभ्निमीतलि पुरहिषमु-पमाय साम मुनु-गोषृण परस्मा 
उषुतम मूमूग्यिनः- तवतव व्रनरसन-न्वन मोम विश्न -पद्रदष्य पष 
तम.-य नी दषानो क मन्न । 


& यजमानाभिप्रकः । 


अथ यजमानामिधेषा ब्रहवेदेः प्रागृद्रीच्पा बृन्रौ दय 
समृश्शलकरते प्राक्प्रवगो चनुष्याद दभ्रं चतुरस सात्त- 
रच्छद पीट निधाय तच्रोदगग्राननूनान्हरनिदभनि- 
स्पीय प्राङमुर कनार सामान्ममूतविश्याठधतायः 
सह्‌ल्विग्मिरमिप रुम्ममादाय प्रत्यन्‌ गसग्निन।- 
दुर्वर्याम्ड्द्या चलाव्वया सवनाजवा हिरण्मया सकूुग- 
दूवभाऽन्तधाय कृर्भोदक्रपूर्पाद्धगिच्छन्‌ । भल्विद्रा- 
सिर्वारणीमि. पावमानीभिः. अन्वराभिध्य लास्निपनिन्र- 
लिःद्धािग्र द्ामिपरकमन्तरैः समृद्रज्यष्ठा दति मुक्तन 
मुरास्त्वामिति रु्छन (स्तान्रण) च श्रीरुक्तमम। 
आपः शिवतमा इन्यनेन दलस्य स्वति च यजुषा भ्रूभुवः 
स्विनि च व्धाद्तिभिरपिक्तस्तम्धा म्रहाक्तां दक्षिणां 
दद्यात्सा गौः शद्दरारोऽनदूचान्हिरण्यं पीत कामः 
श्वताश्वः कृष्णा गोः कार्प्णािम हस्तौ द्काणो वैति 
हानां पुनहिरण्यन संनितां कुर्यात्‌ । अभावे गधा 
हिरण्यमेव चा तु्किर दयादरद्िगुणमाचायौय । त्र 
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धतान्नन ब्राह्यणान्भोजयित्वा कशान्तिः पृष्ठिस्तुष्टि- 
श्चस्त्विति वाचयेत्‌ । सबन्धिज्ञातिबान्धवांश्च तोषयेदेष 
ग्रहयज्ञः सर्वानिष्टठशमनः सवेपुशिक्ररः सर्वामीष्टकररस्त- 
स्मादेनं विभववान्विक्षेषतः कूर्यात्‌ । अविमवः शान्ति- 
पुष्टकामो यथोपपत्ति कुर्यात्‌ ।६। 


&-इसके भनतन्तर यजमान का अभिषेक होता है । ग्रह वेदीके पूर्व 
उत्तर मे युचि देनमरे जो फि भलो-र्मोत्ति माजित्त॒ एवं अलक्त दहो भौर 
प्राक्‌प्रबण हो चतुष्पाद, दीघं चौरोर उत्तर छदके सहित पीठ पर रखकर 
उस्र प्रर उदग्र मूनरदित हरे दभांको विषछठाकर पूवं कीमोर मूख वाले 
अभादयो के सहित कर्ता को खाकर अ।चार्य ऋत्विकों कै साथ अभिषेक 
करने का कुम्भ को लेकर पञश्िम की गोर मृ करके स्थित होता हभ 
गूलर के गीली शाखा से जिसमे पत्तं भी होगे जीर हिरण्यमयी कुश 
ओर दूर्वा के सहित अन्दर डालकर उदक कुम्भ की चिन्दुनोंसे भधिपि- 
चन करना चाहिए । मन्लिज्खा वारुणी पायमानी ऋचां से--मौर 
महाभिचेक के मन्नो से--"समूव्र ज्येष्ठा" दत सूक्त से -^सुरासनम्‌'- टस 
मुक्त पे (स्त्र से) गौर धीसूक्तं पे--हमा आप. किवत्तना' इस ऋचा 
से --्देवस्थत्व' हम यजु से~"भरुभु तः स्वः" इन व्याहुतियो से भमिपिक्त 
होत्ता हुभा उन सबको प्रह के लिये कथित दक्षिणा देवे । वहे गौ-णदय- 
रक्त अनष्टराच्‌-ठिरण्य-पीत ५ स्न एवेत अश्च-कृष्ण॒ गै-काष्णाथस~हस्ती 
अथवा छाग इनको पूनः हिरण्य मे सःमत करना चाहिए । दइनस्बका 
यदि भभावदहौतो उप्त दश्षा मे सबको तुष्टि करने वाला हिरण्य दही देवे। 
वायं को दुगूना देना चादिषु । यहा पर धुनन्नकै हारा ब्राह्मणो वने 
पोजन कराकर श.न्ति-पुष्टि भौर तुरि होव-एेसा वाचन करना चाहिप्‌ 
सम्बन्धी -ज्ञाति गौर वान्धवो को तुष्ट करना चादहिए्‌ । यह प्रहे यज्ञद, 
समस्त अनिर्टोका शमन करने वाला होतादहै, सब प्रकार की पृष्टिके 
करने वाला है | सभी अग्ीष्ठींको पूराकरने वालादै इन कारणमसे 
मवे वाले दख्प को यहु विदेपल्पसेकरना च दिए । णो विभव रहितं 
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उतने शषान्ति-पृषिकि कमना वाना होकर उषपत्ति ने अनुगार दही करना 
छाहिण 1€। 
१० हौमररिध्रानादिप्रसोग. । 
अथ हौमोऽहरहश्नच्ययज्ञा गृहन्था द्यहरह्रिष्टान्दव।- 
निष्ट्ाऽभीष्टाधश्चिनोति नम्य नञ्टरहरश्ंत्यास्तन गण 
पतिर्वा स्कन्दा चा भूर्यावा मरस्वतीवा गौरी त्रा 
गौ रीपतिर्वा श्रीपतिर्वा श्रीर्वाल्न्या वा योऽभिमनग्नं 
एव सथारचि समस्ता वज्यन्नं कैचिदूगणगनिमादवि^य 
शक्तिमच्यून [गिव पच्चकमव वादहरहयजन्त । तानामु 
वाऽप्नीवामूर्थवा स्वहृदय वा ग्थरण्ट्िनि वा प्रलिमामु 
चा गरजत प्रत्तिमाग्बक्षणिक्रातु नाऽ््वाहनथिनर्जनं 
भवतः स्त्राक्रतिषु हि शस्नागु दवता नित्मरं मनिनि 
षत्यरिथधिराया विक्नन्य ग्धण्डिति नूमय भवतू प्रिमा 
प्राटः मुलीमृदडः मुखा यजतान्यत्र प्राङ्मुख, सभ्रुतमभारा 
यजनभवनमत्य द्वारदेल टिथत्वा हरततानच्रयणास- 
पन्तुयभ्रूना य गुनाशूमिसर्थिनाः । भूता विध्न 
रस्ते नय्यन्तु शिवाजर्यानि विघ्नानृद्धान्य प्रविश्मयेग्या 
मातो मधघुमत्मिन्वरन षय एवापिघ्े विश्रवा श्रुप्ण 
जमिन्वा यु +गवागने पुध्ति न्रया धृता लोका दैवि 
त्व विप्रगुना्रेता 1त्व॒ च धार्य मा दधि 
पवित्र नुः चाऽऽमनमिट्यूपलिह्यातःचम्यराद्यतत्राणः 
संवट्प्य दुविशक्करादिपाच्रमद्धिः प्रणवेन परूरथिदला 
गन्धाक्षनपृष्वाणि प्रक्षिप साविचरात्मिषन्त्य तार्या 
वाद्याभ्यर्च्यं पविद्पृष्याणि तवुदकनात््नादिष्टीयामि- 
रात्मानमायननं व्रञ्जनाद्भुमति चाम्गृष्य क्रिषादुद- 
कुम्भं गन्धादिभिरम्य्च्यं, तेनोदक्रेनाव्र्यान्नुर्वीत नगी- 
न्तन।म्ना तल्निद्धुमन्त्रेण वा क्मणोगनारान्दद्यान्णु- 
प्पोदनैन पाद्यमर्घ्यं च पाच्रान्तरण सगन्धाक्षनचमुमा- 
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न्दद्यादावाहनमासनं पा्मर्घ्य॑मा चमनीय स्नानमाच- 
मनं वस्नमाचमनमुपवतिमाचमनं गन्धपुष्पाणि धूपं 
दीप नैवेद्य पानार्थं जलमूत्तरमाचमनीयं मुखवासं स्तोत्र 
प्रणामं दक्षिणां विंसजंन च कुर्यात्‌ । असंपक्नो मनसा 
सपादयेदाचमनं न परृथगुपचारः । प्रणामस्तोत्राडगं 
दक्षिणादि विस्जंनाङ्म्‌ । अथ मन््ाः। गणानां त्वा 
गणपति हवामह इति गणपतेः, कुमारश्चिलिितरं वन्द- 
मानमिति स्कन्दस्य, आच्रष्णेन रजसा वतमान इत्या- 
दित्यस्य, पावका नः सरस्वतीति सरस्वत्याः जात- 
वेदसे सुनवाम सोममित्ति शक्तेः, वयम्डक यजामह 
इति रुद्रस्य, गन्धद्वारामिति भियः, इदं विष्णुवि चक्रम 
इति विष्णोः । एव षोडशेमानुपचारान्पौरुषेणेव 
सूवतेन प्रत्य चं सर्वत्रैव प्रयुज्यन्तेऽन्ये सावित्र्या वा जात- 
वेदस्यया वां प्राजापत्या व्याहूत्या वा प्रणवेनैव गा 
कुर्वंन्ति स एष देवयज्ञोऽहूर्गोदानसभितः सर्वाभीष्टप्रदः 
स्वर्ग्योऽपवर्ग्यश्च तस्मादेवमहरहः कुर्वीत तमेनं वेश्- 
देवं हुतशेषेण पृथगन्नेन वा कुथ्िास्य शोषेण वैश्वदेवं 
कूर्यात्‌ । अथास्य दोषेण गृहदेवतानां बलिद्ररि पिता- 
महाय परक्रीड रुद्राय, अथ गृहे प्राच्यां दिशि भरतिदिशं 
सनवग्रहायेन्द्राय बलभद्राय यमविष्ण्‌भ्या स्कन्दवरंणा- 
भ्यां सोमसू्म्यामश्िभ्यां वसुभ्यो नक्षतरेम्योऽथं 
मघ्ये वास्तोष्पतये ब्रह्मरोऽथ प्रागादिभित्तिमूलेषु 
सिद्धय वृद्धय कीर्त्य वरणायोदधघानेऽश्चिम्यां हषदुप- 
लयोद्यवि!एथिवीम्या मुलुखलमुसलयोरथ निष्क्रम्य 
भूमावप भासिच्य चचाण्डालपतितवायस्ेभ्योऽन्न भूमौ 
विकिरेत्‌ । ये भूताः प्रचरन्ति दिवा बलिमिच्छन्तो 
वितुदस्य प्रेष्ठाः । तेभ्यो बलि पुष्िकामो हरामि मथि 
पुष्टि पृष्टिपत्तिदंदात्विति रात्रौ चेन्नक्त वा बालमिति 


२०६ | { आश्चलायनशत्मू्रमरिशिरम्‌ 


ब्रयादथ प्रक्षालितपादपाणिराचम्य गृहे प्रविशेन्‌ 

' यान्ता पृथिवी जिवमन्तरिक्ष च्यार्नो देन्धभयनो अस्तु। 

शिवा दिशः प्रद्धिल उदििणान आमो निद्यनः परपारनु 

विश्वत इति जपित्वाञ्न्यानि च स्वस्त्ययनानि तता 

मनुप्मयज्ञपूवक भुर्जोत 1 १० । 

१०-६मके अनन्तर दौम है । प्रविदिनि चैत्यस्य वाना ग्रहरव प्रदिदिनि 
षट दैवो का सजन करकं अभी यथं का पयव करना ह । उम निन्य 
प्रति व चस्य >--गणतनि-र् (न्द रूप-मरर्वता-गोरा-गीरानि-श्री 
पति--श्ची जचवा अन्म जे कोट ती दज जनिमन हाते सथास्नि समत्र 
सभीदेषोंका यजन शिया जाना ड । कछ लो गणि, आद्दत्थि, माण्फ्, 
अन्यून भौर सिव-त्न पाची देवो का प्रतिदिन सजन क्था कखन दहै उन 
देयो को जनं मथवा जनिन म-मूर्यम जवन तदय म-स्थण्िनि मे जथना 
प्रतिमाओ पते यजन कर ! नलसर प्रमान म जआवादन जीर विपे 
नही होना ह । नपतती आक्रति वानी परलम प्रतिगाभौ मद्ूवना नित्य प 
मे निदितं ग्ला करतंद्ध। जो अन्विरा हि पनम विषनमरोत्राहि । स्थण्डि 
मेतोद्धोनोहही ब्नेङौनी है । त्राद मुयी प्रतिमाको उलर को जय पुष 
बालाद्करही सनन करना चाह्धिम्‌ । अन्यत प्र द बृर लना दुभा गभी 
संगारमे गृक्तं होकर यजन करने क भवनम गमनक्त) प्रार्‌ दण 
मंस्पिन होकर षह्य की नील साया चनारे ओर सष [वद्ात्‌ पो चटा 
पर कहना चादह्धिए्‌ क्रि-ने भागी ष्टा गय जीर ज भूमि मे मंस्थिनदरे तथा 
प्राणी विष्नों कै कर्ने वानेय रात्र भगनानु लिव कमे अआ अषमत्ण 
करे तथा ने हौजावे फिर भस्य प्रवा करे | (यकयौ माना मनरुमिन्वते 
पयपुयातित्रं निम्न देवाय दृद, टगः जपं करके धयुवि जमन परद्र वृभ्वि। 
आने लों का ध्मरण क्रिया भौर द दवि | जापको भतन विष्णु 
चारण कियायाहयेवि | अब लाव पुस प्रारण करा जीर जमित 
पित्र करो । यहु म्ह कर्‌ आमन पर उथविश्र ष्ठु जाये । माचपने कणी 
आयत प्राण होता उमा सन्त्स करके णृद्ध णस जादि वाप्रको जनन 
प्रणव कं हारा पूर्णे करके गन्ध भक्षन पुप्ना का परि करके माविनीगे 
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अभिमन्त्रित करना चाहिए । तीर्थो का आवाहन करके पवित्र पृनोंसे 
अभ्यर्चन करे जीर उस उदक से भापोदिष्टामय भुवः “दन ऋचामोसे 
सपने आपका ~ आयतन का जीर यजन! ङ्क का अभ्युक्षण करना चाहिए 
क्रियाङ्खोदककुम्भ का गन्धादिके द्वारा अभ्यर्चन करके उस उदकसे 
अवध्यं करे। अन्त मे नमः यह्‌ लगा कर नामों से अथवा तत्लिङ्गं 

मन्त्र से करभ से उपचारो को निवेदित करना चा्िषएु । पृष्गोदकके द्वारा 
पाद्य ओर अघ्ं देवे । अन्य पात्रसे गन्धक्ष कुसुमो को निवेदित करे । 
आवाहन आसन -पाद्य अर्घ्यं आचेमनीय-स्नान--माचमन-~-वस्त्र-आचमन- 
उपवीत अआ चमन-गन्ध जौर पुष्प-धूप-दीप नैवेद्य-पाना्थं जल-उत्तर भाच- 
मनीय-मुखवास स्तोत्र-प्रणाम-दक्षिणा भौर विसजंन करे । नो सम्पघ्ननदहो 
उने मगसे ही सम्पादन करना चाहिये । जाचमन पृथक उगचार नहीर्हु। 
प्रणाम स्तोत्राङ्क दक्षिणादि विसजंनाङ् है 1 सकफे अनन्तर इनके मन्ध 
वतलाये राते है--““गणानां त्वा गणपति हवामहे" '-- यह गणपति का 
मःधदहै। ""कुमारश्चित्पितरं बन्दमानम्‌" एति-यह्‌ स्कन्द का मन्त दै ।"" 
“आकृष्णेन रजसा वत्तं मानः'' इति-यह भादित्य का मन्त्र है । “पावकी 
नः सरस्वत्ती'' हति -यह्‌ सरस्वती का मन्त्र है । “जातवेदसे सुनाम 
सोमम्‌" इति--यह शक्ति का मन्त्र दै । `च्यम्बकः यजामहे" इति--यह 
रुद्रका मन्त्र दै । "गन्धद्वाराम्‌ इति-यदह्‌ श्वी का मन्त्र है । "हदं विष्णुचिच- 
क्रमे" इति --यह्‌ भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र है । दस रीतिसे इन पोडश 
(सोलह) उग्चारोंको पौरष सूक्तसे ही प्रव्येक चा से सर्वत्र ही, प्रयुक्त 
किये जाते ह । भन्य साविनी से-जातत्रेदस्या सं-श्राजापल्या वग्याहुत्तिसे 
अथवा प्रणवसे करते दै । वह यह्‌ देवयज्ञ प्रतिदिन गोदन के समान 
है, समस्त भमीष्ट मनोरथो का देने याला, स्वग्यं अर्थात्‌ स्वर्गं प्रदानकरने 
ओर अपवग्यं अर्थाव्‌ मोक्ष दने वाना होताहै! इस कारण ते नित्यप्रति 
करना चादिषु 1 उस इसको वेश्वदेत्र को हुत रेष अथवा पृथक्‌ अघ्नसे 
करे । प्के ग्ररेपसे वैश्वदेव को नहीं करना चाददिपु। सकफे अनन्य 
षूराके णेणे गर दे्रतभों को बृलि दवार में पितामहस््रके लिये देवे । 
इसके उपरान्त गृहमे, पुवं दिभा मै, प्रति पिला मेँ नवग्रहों करे सहित 
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इन्द्रके निगे-वलभद्रके लिये-यम गौर विष्के निगर~र्कन्द वण्णके 
न्ियि.सोम मूर्यके लिय-अश्धिनीकृगागा के ति-वमुगण के मिमे लौर 
नक्षन्तो कैः लिये देवे । दमक अनन्तर प्रागाद्िभिति मूता म निद्धिके लिये 
वृद्धिके लिये, तीके लिय, कीत्तिके तिनि, वस्णागो द्वधाम अश्चिनी 
कुमारोंके लिय, हदला के दाता पृची हा, उसस्‌ मुगनना का करे 
एगफे उपरान्त निङ्लपर भरुभिमे अत काजाननन नरके शयान चाण्डाल 
पनित जीर कौनोक नियं जन्नकोद्रमि मं पोना दभ । जौ भीभूुन 
प्राणी) वनि की दच्छा केरनत्पु दि प्रचरण कर्ने द शौर विनृह कर 
र्ठद उन मच्रक निम बृद्धि को कामना करने वानाम वलि का नाह्रण 
करता 1 वृष्टि का स्वामी मूसमे वृधि प्रदेन करर । सविर मैदानी 
नक्त वाव्मनिम्‌'-- ग्ड वोनपा कादद्‌ | उमहे अनन र दाव पर भोर 
आचमन क्रे आर चरमे प्रवरेण करना नादि । सदारा भु्िरी जिवन 
मन्तरिक्ष यौर्नो देष्यभयनो अग्न सिद्धि प्रार्य उद्त्ि न मणि विनः 
परिपन्तु विश्वनः' इनि--हमक्ा जन करके ओग अन्य रवन््यनी का 
जाप करना चाहिए । एगक्रं उसरान्ते मनुष्य यय दूर्व गोनन 5५ ।१०। 
११ भाजनप्रकारः। 
अथ भोजनविधिराद्रपादताभिरावान्तः युकौ श भ्राद्‌- 
म॒खः प्रत्यदमृग्यो वोपविद्य भेर्मा वारिणा भ। 
हरतमात्रे चनुरस्मण्डने पात्रम्धमत्न प्रणनग्मह्तिनू- 
वेया साविचयाठस्यृक्ष्य स्वादापितोमधोिना उत्याममन्म 
सय त्वर्तेन परिपिञ्चामीनि दिवा परश्पिञ्च््न 
त्वा सत्येन परिपिच्छामीति साच्रावधे दक्षिणत्ता 
भूवि भूपतये भूवनयतये भ्रूतानां पत्य एति 
नमोन्तैः प्रावसंरथं प्रस्यक्सस्थ वा वनि विक्रीय 
ह्न प्रक्षाल्य समाितिदप्रनानस्तरषणमगील्भः 
प्राष्य सव्येन पाणिना पात्रसानरथ, त्जनीमनध्धमादः- 
गृ्ठ: प्राध्ाय मध्यमानामिकादुगुष्ठ रपानाय कनि्ठि- 
कानामिक्राड गुष्ठ व्यानाया कनिष्ठिकातर्जन्यङ्‌ गुष्ठ सद(- 
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नाय सर्वाड गुलीभिः समानाय च मुखे जुहुयात्सर्वाभि- 

रेव वा सर्वभ्यो जुहुयादेव वाग्यतो मुक्त्वाऽमृतापिधान- 

मसीत्यापिधान प्रार्य शोधितमुखप।दपाणिद्विराचामेदेव 
भुञ्जानोऽग्निहोचफल मनुते बलयुष्टिमान्भवति सर्वमा- 

युराति । ११। 

१ १--दसफे अनन्तर भोजन विधिका वर्णन क्रिया जाता है । मीगे 
ह्‌ हाथो बाला आचान्त होकर शुचि देशा में प्रादूमुख भथयवा प्रत्यङ्‌ मुख 
होकर वैरुकर भस्मसे अथवाजल से एक हाय भर के चतुरल मण्डल 
मे पारमे स्थित अन्तं को प्रणव भौर व्याहूतियो के स्दहित साचित्रीसे 
अभ्युक्षण करक “स्वाीयित्तो मधोपितो'' इससे अमिमनित्रत करके 
"मध्य प्व्तंन परिपिन्ामि"' इससे दिग मे परिषिश्वन करना चाहिए । 
“शत त्वा सत्येन परिषिञ्चामि" हसक रात्रि मे परिषिञ्वन करना 
चाहिए । इमके अनन्तर दक्षिण की गोर भूमि गे “भूपतये भुवन पतये 
भूनाना पतय" इमसे अन्त मे 'नमः' यह लगाकर प्राक्‌ सस्थ अथवा 
प्रटथक्‌ सस्य बानिफा विक्रिरण करके हाथ को घोकर समाहित होकर 
“अमृनोगस्तरणम।५*' स मन्त्रसे जन का वाशन करके सव्य हासे 
जल का स्पणं करके तर्जनी-मध्यमा भौर मङ्ख. से श्राणाय स्वाहाः -- 
मध्यमा अनामिका ओर भङ्ग. स "अपानाय स्वाहा-कनिष्ठिक्ा-ननामिका 
ओर अंगुष्ठ से व्यानाय स्वाहा'-- कनिष्ठिका तर्जनी भीर अगुष्ठ से 
“उदानाय स्वाहा” -- सव अगुनियो से *सनानाय स्वाहा! मृण मे हनन करे 
अथवा सबसे सबके लिये हवन करना चादि । हस प्रर सं वाग्यत 
(मौन) होकर भोजन करके 'अमृत।पिघधान मसि इससे भपिघान 
करके शोधित मूख भौर हाथो वाला होकरद्ो बार माचमन करना 
चाहिए इथ प्रकारे भोजन करन चाले अन्निदहोत्र फा फल प्राप्त 
कर्ता दह--वन ओौरपृष्टिवाल। है पूरीञयु को पातादहै ।११। 


१२ शयनादितिधिः। 


अथास्तमिते सायसंप्यामुक्तवदुपास्य होमवेश्धदेवगृहब- 
त्वतिथ्भचनानि कृत्वा यदि देवादितकर्माण्यकरतानि 
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यावत्प्रहर यामिन्यास्तावत्क्रमण मर्वाणि गौरं बज- 
यित्वा कृर्यादाषरप्णीययैवाच्व ददाति विक्पात्धमी 
चतुदेनी भानुवार श्वार्द्रादन तलूवेदिन च वजयित्वा- 
उवक्षिषटराचिधु निगमनामा्त्यैः परिश्रेतो लधु भाजन 
कृत्वा पल््या गह नाम्ब्रूनादिसवन करत्वा सध्याया 
शून्यालये उमरान चकव्रक्ष चनृप्मथ यिवमातुकायक्ष- 
नागस्कनदभेरवाद्य ्रदव्रभृदेषु घ्रान्यगो दनलिप्राग्निरूणा- 
णामृपदरि बात्युनला दशञ्णृचिराद्रनस्त्रदादा न नग्न. 
रायन वुर्यात्‌ । रात्रीन्यसत्यदागत्तानि गवन जपिता 
प्राकरगिरा दक्षिणतः |दिरा वा| शिरो ष्टायनता इतना 
नत्वा स्मरण च कृत्वा वंणवदण्डमुदक पात्रन ययन 
समीपे निधाय प्रक्षानित्तषादः गथन कुर्यात्‌ । प्रदोष 
परयाम सिद्रयाऽनिनरम्पाथ श्रमात दृष्टदवना मनमा 
नत्वा तदहः छत्य स्मृत्वा धर्मशास्रक्तविधिना मूत्रवृरी- 
पौत्स मादि कयन । ५२। 


१२-- टस अनन्तर सुमे करै भर्ग दीन तैर समयमे व, त 
रमन सोय गन्ध्या कणौ उपाननो करक सोम वेककदव भर केलि भौर 
अतिथयो त अन्यन कक निनरून दवि । शरदि दिम ति दुषु कमं 
न किह होवेतो मानिनी क श्रदग तव, करम न समरसा कर्म ह्न 
सौर धम वो षछोःकेर करना जादि । नाद्या मेदी जन्यं ध 
यद निज्िपदहै कि अद्रमी चनुदनी-रयिवार-श्वाद्निष द्वित तेवा उनम वृते 
दिन क यजिन करकं मवक्लिष् रातिसो मे नियम भमारणोम व्यित 
होता हुमा हल्का भोजनकरवै, वलनाके सथ ताम्तरूम जाति तन मवण 
करके मन्ध्या मे-शूग्यालतय स-र्मथाय म~-नेत्वृष्न म चौरानो मँ.क्षिव, 
मातृका, यश् नाय, स्कन्द, भरव भादि उग्रदेनोके गृ मनमान्य, गौ, 
विध, देते जीर अग्नि ष्य वानां के ऊर अयशा अलु दृश म अनिन 
आर मीचिवस्छर भौर पैरो वाला पथा नग्न समकर कभी गमन मनी 
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करना चाहिए । “राती व्यदख्पहायनि"' इस सूक्त का जप करके पूर्वंकी 
ओर्‌ चिर वाला होर दक्षिणकी भर शिर को वेष्टित करके, देवता 
को नमस्कार केरे ओर देवक स्मरण करे । वंणव दण्ड ओर जलका 
पाच्र को शयन के सभीपे रखकर पर धोकर दायन करना चाहिए । 
श्रदोप के वरयामोको निद्रा से अधिक्रमण करके प्रभात में दृष्ट दैवता 
को मनसं नमस्कार $रके उमदिनें एप जाने वाने कृत्यका स्मरण 
करे ओर [फर्‌ भर्मं जास्त्र मे वणित विधिसे मूत्र मन आदिका व्याय 
करे । 
१३ श्रद्धविधिः । 
अथ श्राद्धानि । तान्यष्टौ । पूरवेद्य.; पार्वेणमष्टम्यन्वष्टक्यं 
माक्जिमासि काम्यमाभ्युदयि कमेकोदिष्ट पार्वणं चेति । 
पर्वामावास्या यत्र मव पावंणमर्‌ । तदाहिताग्निः पिण्ड- 
पित्रयज्ञो कृत्वा करीत्यनाहिताग्निस्तु तदितरेण व्यत्तिष- 
ज्यते यथाऽऽदं पिण्डपितृयज्ञो यावदिध्माधानादथ 
पा्वेण त्र द्यणपच्छोच द्याच्छादनान्त पुन पित्रुयज्ञ आ 
मेक्षणानु 9५हुरणात्पुनः पावेणमा तृ्धिज्ञानादथी भयक्ेषं 
क्रमेण समापयेदित्येष व्यत्तिषङ्घृस्तमिमपुदाहरिष्यामः 
पितृयज्ञभराहसणेऽग्निमुपसमाधाय, तेस्यकमुल्मुकं प्राक्‌- 
दक्षिणा प्रणये्यं रूपाणि प्रतिमृखमान। असुराः सन्तः 
स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरो भरन्त्यम्ि्ट 
ल्लोकात्प्ररुदात्वस्मादिति सोऽगश्निरतिध्र नीतो भवति । 
तच्चोपसमाधायोभौ ग्रादक्षिणां भ्रेर्दमैः परिस्तरुणीया 
त्मवं कर्मा णोह् प्राग्दक्षिण गमयेत्‌ । मयौपास- 
नाग्नेः नागुदक्प्रत्य्वा प्राग्दक्षिणाग्नान्दर्मानास्तीर्यँक- 
कश. पात्राणि प्रभुनक्तिचरस्थानी दूर्पे रफ्यमूतुखनं 
खव घ्च्‌.वां कृष्ण।जिनं सङृदाच्छिन्नामिध्म मेक्षणं कम+ 
ण्डलुभ्रिति दक्षिणतो ब्रीहिशक्टं भवलि । बूर्पे स्थालीं 
प्रगरह्य दशक्षणतः कशकटमारुह्य स्थालीं ग्रोहिपिः पूर 
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यित्वा, शूर्पे निमज्य शूषंपतिताज्छकटे प्रास्य स्थानो- 
स्थान्त्रष्णाजिन उनुम्बन कृत्वा पल्न्यवहन्याद्रविवचम- 
वहतान्सकरत्क्षाल्यौपासने श्रपरयत्‌ । अर्वागतिप्रणीता- 
त्स्फ्येन प्राग्दक्षिणायता लग्वामपहता अमुरा रक्षामि 
वेदिपद इत्यल्निश्य तामभ्यृष्टय गक्रदाच््छत्रि न बहिपा- 
ऽवस्तोयं चिनीनानुत्पूनमाज्य दक्षिणता निधा स्रवणं 
स्थालीपाकमभिघायदिगृद्रास्य प्र्मर्मानिप्रणीताद्रासाद्य 
दक्षिणनोाःभ्यञ्जनाञ्जनकदिपूषवहणानि चेतदन्न 
पिण्डपितृयज्ञ.मत्ता पावेणनारम । “३। 


१३--दएमफे भनन्नर श्रद्ध का वणन मा जताप्रै 1 श्राद्ध 
स्यामे जारुहोने ष । पूर्य -साव ~ अष्रमी अन्त का-मान-मासमे 
काम्य-अध्यु दायि णङोदिष्ट तण टै । ववं जमातम्पा, अगम होन 
वाला प्षवंण होता ` त । वर आहिता पिण्ड वित्य कर्के फिर 
करलादहै। नादिर्न तो उनम अनिक्त कै द्वारा त्नियक्त 
हिता| जिम नर्स आदि मं दण्ट दिध जन तक दध्मका 
आधान द़ीता हि । उगर्णः जनन्तरं पर्वण ब्राह्मण सच्छोवाद्य मे नादान 
कै अन्तत जीर वृत. तु सन मक्षणानुत्रहरणमं पन. पावे वक्ति जान 
तवा ह दके, अनन्त उभय चय केक्रम से रामापत (रना काहि | 
यह व्थिपद् दै । उ दभ्या उदाहरण देय । विना दन म भगव 
मं अग्नि का उव समाधान करके उगके प्क उल्मुत, को प्रात्‌ दधि 
मे प्रणयन करे क स्पाणि प्रसिनूुस्वमाना अनुगाः सनः रधा 
चरन्ति । परापुरो न्तु य परमयगिनिदरलोक वेद्रण्य दास्य पुनान 
दसो बह अन्ति अति प्रणीत होता न । भीर उरा उमम गाष्रान कमेः 
वीना ध्रा दद्िगाप्रर्मा सै भरिविर्ण करना याति । यदाषर सप 
कर्मकरौ प्रागृदक्षिणा वु ठी समछ्ना च।दहिए्‌ । 


गकं अनन्तर आओौपासम भग्नि के प्राक्‌ उदक्‌ प्रत्थकृस्या भरदक्षिणाग्र 
कोञजन्निर्ण करकं एकर -ण्क पात्रोका प्रयोग करना हि| नम्भ्धानी- 
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शयुपं- रफय्‌-उलुलन-मुमल-स्‌. वध्र, वा~कृष्णाजिन सक्तु आच्छन्न 
ष्म मेक्षण-कमण्डलु-दतति । दश्िणत्तः ब्रीहि शंकर होतादै। चूपंमे 
स्थाली को प्रगृहीत करके दक्षिण से शकट पर समारोहण करे । स्थाली 
को न्रीहियो से पूणं करके दरं मे निमाजित करे मौर शूप मेँ पक्ति 
फो नकट मे रषवकर स्याली में स्थितोकोौ कृष्णानि मे ठलूश्षल को 
करे ओर पत्नी अयहनन करे अविवेच अवहृतों को एक भार्‌ प्रक्षालन 
करकं भौषासनं अग्नि मे श्रयण करना चार्हिप्‌ “अर्वागति प्रणीता 
त्स्पयेन प्रामृदक्षिणायता लेलमयहता शसुरा रक्षासिवेदिषद'' षति- 
उल्लेश्वन करके उसका अस्युक्षण करे गौर सकृदाच्छि्न बहि से अवस्नरण 
करकं विलीनानुसून भाज्यको दध्िणकी ओर रखकर क्षवे स्थाली 
पाक फा अवधारण कर्क उत्तर को वद्वासित करे । प्रत्यगति प्रणीता 
से प्राप्तं कर दधिण की भोर भन्थज्जनाज्जन कर्षियूप वहंणो को चेतदन्त 
पिण्डपिन्रु यज्ञ को करक पार्वणं काआरम्भ करे ।१३। 


१४ ब्राह्मणक्षंख्यानियमादि । 


अथ हविरहन्ब्रह्यणन्देवे दौ त्रीन्पिन्या एकेकं वौमयत्ं 
शक्तावेक्यानेकान्वा काले निमन्त्रितान्स्वागतेनाभि 
पूज्य प्राच्यां श्युचौ गृहाजिरे गोमयास्मक्ता चनुरल्तमृत्तरं 
वत्तु लं दक्षिरौ मण्डनद्रयमुट्लिख्य प्रागग्रान्दमन्पियवा- 
नुत्तरेणास्य दक्षिणाप्रान्सतिलानितरत्रोभे अभ्यर्च्य 
ब्राह्मणा यथोह्‌ शं यथावाक्यः पिन्ये ज्यायांसो दैवे 
कनी्यांस उमयतन्न दक्षिरोन विनियुज्याथ प्रत्यङ्‌ मुग् 
उत्तरे मण्डले देवनियृक्तयोर्यवाम्मसा पाद्य दत्त्वा 
शुद्ध न शंनोदेव्या पादान्प्रक्षाल्य दक्षिगो चेतरेषां प्राची- 
नावीत्ती त्िलाभ्मखा पाद्य दस्वा तथव क्षालयेत्‌ । 
अथ तानुदग्द्रिराचान्तानुदिष्टरूपान्ध्यायन्परिभिते दक्षि- 
णप्रबण उपलिप्त गृहै दैवे प्राङमुखावुदगपवर्ग दक्षिणतः 
पिच्य उदद्भुग्वान्प्रागपवर्गानुपवेदयाऽऽचान्तो यज्ञोप- 
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वीती प्राणानायम्य कर्मं मकन्प्पर दे सर्ववुपचारमुदड- 
मखो यज्ञोपवीती प्रदक्षिण कृर््ातििच्ये प्रण्दक्िणामव 
प्राचीनावीतो प्रसव्यमथ तिनहस्तः 'भ्रणहना अगुरा 
रक्षासि पिजाता य क्षयन्ति भृधित्रीमनु । अन्धजना 
गच्छन्तु यत्रतपा गल मनः' इति सवेन ननेरवेकीर्भा- 
दीरतागवर उत्मराम ठति जपत्वा दभग्भिशान्नान्प- 
पमृध्य गया जनार्दन वस्त्ादिरूपान्िनर श्च च्यान्ताऽम 
प्रथमं देवे ब्र््मणहग्नयोरमो द्वा भगमातनःप्रागग्र-- 
न्दर्मान्यिश्धपा देवानामिदमासनमिन्येनःकरश्रान दक्षि- 
णलः प्रद्ायाप द्यान्‌ । एव्र सव्रपित्ारप्वाद्यसनगौरषो 
दद्यात्‌ । अधाम्यृक्षित्ताया भुवि प्रागम्रान्दरमानारतीय्र 
तपु स्यम्विन प्ानमासाद्योत्तार्नागन्वा तास्मःप्रागम्र दन्‌- 
युरमान्तदिति अव आनस्य छण नौ देशा यनुषन्प्य, 
' यवोसि बानययाजी वा ब्राम्णो मधुर वृतः) नि्णद्धिः 
सर्वपापानां परविक्रमृपिभिः स्मृनमिल " भनानान्य 
गन्धादीनि च स्लित्वा देवमातर सेपन्नणित्पमिगुज्म ' व- 
हस्तो विश्ारदवानात्राटपिप्णामीत्मुकल्ता साम्मामावाद्‌- 
येत्युक्तः ' {श देवाय आगतेन ` कदराद्रियुर्वासिि गना 
संस्थिन भायत्रानवरकोय ' आमस्दुल्नु गह्ानागा वित. 
देवा महावना । ये जत्र लिद्धिता शातन सा साना 
भवन्तु त ` न्वुणरश्राय स्वाहा <तान्लममन ; मनु 
ल्िवद्याथ । न्यक अथपमन्या अना दत [द्याद्णगा- 
दायेद गो अर्घ्ममिति द्वा "भा दिव्या आपः पयसा 
संचभूवुथा अन्वक्या उन आदिवर्णः । सिरण्यवर्णा 
य्जियास्तान अपः यिद्ा- घ स्मोाना भवर" इत्यनु 
मन्ख्यैव दित सस्यानि गप द्पवाद्वुमन्ध्य सन्ध पुष्य 
घूपदीपानूमया्दनवाऽरन््ादन द्यान्‌ । अथार्चनविभेः 
सम्गूर्णता वाचर्ित्वा पिजचनायामनुज्ञातः प्राचीना- 
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वीतो प्राग्दक्षिणाभिभरुखः पित्रचंनं कुर्यात्‌ । १४। 


१४-- इसके अनन्तर हवि क योग्य ब्राह्मणों को जोदेवकार्यंदौ 
तीन ओर पिषय कर्मं मे एक-एक अथवा दोनो जगह अथवा शक्ति होने 
पर एक के अने समप पर निमस्तितो को स्वागत मे दारा भभिपूजन 
करके पूवं दिक्षा मे पवित्र गृह क भौँगनमे गोमय जलसे चतुरल 
उत्तर वत्तलं दर्षिणमेदोमण्डलोका उल्ले्लन करे ओर प्रागग्र दर्भो 
को यवोँं के संहितं उत्तर कीभोर इसके दक्षिणाम्रों को तिलो के सहित 
इतरत्र दोनो को भभ्यचन करके ब्रह्याके द्वारा उद्देश क भअनुमार 
विश्य कमं मे अ्यायान मर्या ब दव कमं तँ भौर कनीयान अर्थाव्‌ छोटे 
दोनो कर्मो मे दक्षिण भाग मेँ विनियुक्त फरके प्रत्य मुख होते हए 
उत्तर मण्डल में दव निधक्तौ को यत्र रहित जल मे पाद्य समर्पित करकं 
शुद्ध जल से “शत्रो देव्या" इम मन्व्रसे पैरोकोधोकर मौर दक्षिण 
मे इतरो का प्राचीनावीती होकर तिलो से युक्त अलसे पाद्य देकर उती 
प्रकार से प्रक्षालने करन। चाहिए । इतके मनन्तर उत्तरकीभौरदो 
छार अवमत कथे हए उदिश रूप वाले उनफो ध्यान करते हुए 
परिध्िन-दक्षिण प्रवण-उपलित गृशरमे दंव कमंमेपूर्वं कीभोर मृधो 
चालो को उदगम वर्ग भौर पित्र्य कमंमे दक्षिण भै उदङ्मुख प्राग- 
प््गो को िठाकर आचान्त, यज्ञोपवीती प्राणायाम कर करके तथा कमं 
मे सम्पूर्णं उपचार को उदङ मूख भौर यज्ञोपवीती होकर प्रदधिण करना 
चा्ठिए । पिक्परकमं मे प्रग्‌दक्षिणा मुखर होकर प्राच्षीनानीती हाथमे 
तिल लेकर प्रसथ्य हो “भपद्‌ता मसुरा रक्षसि पिल्लाचा ये क्षयन्ति 
पृथिवी गन । मन्यत्र तो गच्छन्तु यश्चै तेषा गतं मनः" इस मन्ध से सब 
शोर तिलो का अवकिरण कर ' उदीरता भवर उष्पराम'' दइमको जप 
करे गौर दभ युक्त रल से अन्नो का मभ्युद्टाण करना चादि । गयामे 
जनार्दन काभौर वसु धादि रूप पितृगण का ध्यान करे। 


दसकं अनन्तर स्रं प्रथम दैव कर्मं में ्राह्मणोंके ह्ाण में जल 
देफ़रयो श्नु, प्रागग्र दर्भो को "विश्वेषां देवानाभिदमासनमुः यष्ट कष 
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कर एक्क स्थानम दनलिण -ो ओर देकर अनं द । उस रीनिनम 
सभी उपचारो तं जादि जीर अन्मे तल देना सादिष्‌ 1 इमके तषरान्न 
अग्युक्षित सूमि मपू की स्लोर णिनके अग्रभावद्धोवि दन दर्माका 
आस्तरण करकः उन पर न्यग्किलि नाघ्रको रस्वक्रर उत्तान कलाङ़र 
उस पर प्राजग्र दा कर्णा" वैः अन्न्द्विन भं जलका आगचन कर "णमो 
देव्या" एम मन्रन अनुमन्त्रित करे 1 किर '"मवोऽनि धान्य रागी ता 
वाखणो मधुमंवूतः ; निः स्च पावना पवित मृषिभिः म्भनम्‌" ग 
ते यवोंका वतन कर गन्यादिकर काशो करे । देना मम्बन्ति प्री 
गया दहै -- मा आम्र करक मव द्वाथ ओं संजर विस्वदनीं का 
भमाचाहन करूगा--यहु कन्‌ कर्‌ उन सोनी मे आागतन कमना कदो 
पर “ विश्परवास आगता” दुममपादर मे जदि सकर धूर्व भन्न 
तक सव्यमं को मन्त्रतो सत्रों का अवकरम कम "लागन्छन्नु महाभागा 
विद्वेदेवा मायते; । व भत्र विहना; श्राद्धे सातरतराना भनन्तु न" 
इसपे उपस्थान कर '्वाह्धर्व्या मग दाता क्रो स्यं णक कार्‌ 
निवेद्धित करके प्रन्येक तो अन्य जन देकर सम्वा दष्यं तदाद त 
भ्यम्‌” इससे देवर च्या ध्वा साधः मेयसा संवेभूनु्या जन्त।रदय) 
उत पािवी्याः | दिरभ्म वर्णा यसिग्रम्नान जातः नितरा ण स्योना 
भवन्तु" मत सनुताितित कर दती धकार सन द्वितीय को भी शोष दकरण 
सचुमन्म्रण कर गन वृष्य पुन दोषो षो दो बार दत जोर आ्छामन 
देना चाह । दुगकर अनन्तर अचनविधि षर. सम्णणता का वान 
करार मिश्रचेना पर अनुज्ञानद्धीना हका ब्रालीम। जली प्राप्ददिप्रानि- 
मूख हार वियमन करन्ना चट ।{४॥ 
१५ गन्धाद्.पचारः िषण्डयिनतुयजान्तं कर्म च । 
पिता पिताधदः प्रपितामह एति त्रथरतेष प्रत्मकमकष्टौ 
बहुबहरा निशं कुर्याव 1 अपो दत्वा दर्मान्दिभुणभुग्नान- 
युरममान्दक्षिणाग्रानवंगोत्रनाम रूपाणापिनुणामिदमामन- 
मित्येत्रमासनैपू सठ्यतोद्रद्यादू्छमपीदानम्‌ । अधभ्रुवम- 
पयुक्ष्यदक्षिणाग्रान्दर्मानाषीर्य रीण तैजसादममून्मयानि 


द्वितीयोऽध्याय | 


पात्राण्यभाव एष्द्रभ्याणि वा न्यश्डिलानिं प्रार्दक्षिणा- 
पवर्ग निधायात्तानानि कृत्वा, तेषु तेष्वयुग्मद- 
भन्तिहितेष्वप आसिच्य त्रीण्यपि सङ्च्छं नो देवौी- 
रित्यनुमन्छपर तिनाऽमि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः। 
प्रतनवद्धिः प्रतत. स्वधया पित्रुनिमोत्लोकान्ीणयाहि 
नः स्वधा नमः ' इति पृथचत्रिषु तिलानोप्य गन्धादी- 
न्क्ञप्त्वा पित्ुपाश्र सपक्नमित्येव तानि यथालङ्ग- 
मभिमृष्य तिलहेस्तो यथालिङ्ख' पित्ृन्पितामहानपरपिता- 
महानावाहयिष्प्रमी्युक्त्वा, तै र वाहुयेत्युक्ते मूर्घादिपा- 
दान्त ॒दक्षिणाद्धसस्थमेकंकस्मिन्नुश्न्तस्त्वा निधीम- 
हीति तिनानवकीर्थं "आयन्तु न. पितरः सोभ्यासः' 
इत्युपरूगमाथोमवीनी स्वधा अर्या इति पूर्वेमर्ध्य 
निवेद्यान्या अपो दत्त्वा सदोषमरघ्थमादाय दक्षिणोन 
पाणिना स्षव्योपगरीतेन ` पिततरिद ते अर्घ्यं पिताम- 
हेदं ते अर्घ्यम्‌ ' इति पितृतीर्थेन दत्वा प्रत्येकम्‌ ˆ या 
दिष्या आगः ' इत्यनुमन्त्रयेत । उ परयत्ैकेकत्राह्मणप्े 
दैवे सवेमध्यंमेकस्म॑दद्य'त्पिश्येकमेस्म निवेद्य पूनर- 
न्याब्दानपूर्वं त्रीण्यपि तस्मा एव दद्यात्‌ । अथ॑कस्थे- 
कस्यानकपक्षे यावन्त णकेक्रस्य तेम्थस्तेभ्य एकक 
तत्थात्र सकृश्निवद्या््यंमेकंक तावद्वा विगृह्य दयान्ननु 
प्रलके पात्राणि कुर्यात्‌ । अथेतरा्यंशेषानाद्यपात्रा- 
ध्रेशेभे च निनीय ताभिरद्धिः पत्रः कामो मूखमनक्ति 
तत्पात्र शुचौ देरो ' पितरुम्य- स्थानमसि ' इत्ति निधाय 
पिततामहार्घ्यपात्रेण निदध्यात्‌ । स्पुम्जं वा तत्घुर्यात्‌ । 
अथ प्राचीनावीती गन्धाचाच्छदनान्तं दत्त्वाऽ्वनविधेः 
सपूणता वा चेयेदेवमेतत्पार्वणस्य कृत्वा पून रनन्तर्‌ 
पिण्डपितृयज्ञं कु्य्‌ ।६५। 
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१५ गिना-मितामह-प्रपिनामद-य तीन उनम प्रत्य को एकदा 
अथवा वहूत्ेनु निदल करन्ना चाह । जन दक्र द्विगु भुग्न, अनुगमः 
दक्षिणाग्र दर्भा नह प्रहार स गोतननाम र नाने [पततमा का "एव. 
मासनम्‌ । मा कदङ्र गत्व भाम म धमनो पर देना साहि । भयोतानं 
कह दिया गया । दमक तिरर भूति ह अ्यशषता करकी दनिण चे 
ओर अग्रभाग बल दनो प व्र्ठारर नीलन तैजेय, अण्ममय भौर 
मन्विजपा गोते ततता सभाव दोग एकह द्रव्य मे निनि पानौ 
का न्यािच्ल प्रमाद ददिव रद्र उत्तान करे । उन उनम अनृण 
दभस्तिहिना मे जाकर भाति जन 4 तीना पतौ वार "णनी प्ताः" 
समे अनुमिन कलक {उनार्तन मोदस्य भोजन दव निभि. | प्रन्न 
यि प्रतः स्वधया {ग निभालन्नारन्पराणमा द्वि नः स्वधा नम '' एग 
मन्त्रय प्रथङ़तनीनामे नि कत्त ऊर गल्या ए क्षण #म ॥ 
सित्रूपात्न सम्नन्तहोगया शत कटर तनन यथा निद्र भमिमण्रन र 
शीर हाथमे लित मकर {दु क अनुलार सिना िलानद भीर परना- 
मदनो कौ जयादन रृष््नायर कदर वन नद्यो के द्वारा आवाहन 
करो पया रल्ममर मून जादि नल रदृ ई अन्न.नत, (द्िणा-त्र 
सरथ कौ पवपव म 'उयन्यरन्का निभी मही! दुरम म्ली कते कनाफग 
"प्लष्मन्तुन [निरः साक्यनम ' ठम मर म अत्यान तत्र | फिर कम 
वीती दा स्स्प्रा भर ण ममे सदने जन्य पि िवद्िति करन, श्रम 
जल देकर मलय अष्म्‌ कयो मकर वदि हिय म मस्यरोतगडीन से "कि - 
रिदिने ज्य लिकाणषद ज मलयं त निामङेदरतने अरम्‌ मप्र 
से कहकर वितथं क ब्रागो ३३ ओर प्रत्य कोत्या विश्या माष. उभय 
अनुमि करना साहिष्‌ । दीनो जगद णु एकः ब्राह्मण क सक्षम 4 
कमं मे सम्पूणं भष्ये कके ही विय देता चाहिष्‌ । {च्य कमं मीनं 
पात्र कोण्ककादट्रो तिवेदन करके पूनः अस्य जनद्रान पूर्वक बीनों को 
उमी कै लिय दना चादि । 

एम, अलस्लर ए + सनक पशन जितने एक एक के दै उनके उन 
च, लिय एष एक उस वात्र को एकनार्‌ निवेदन क्प पुक्‌ पक भर्ध्यया 
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सच तक निप्रहण करके देवे प्रत्येक पात्रों को न करे। इसके पश्चात इतर 
अध्यं शेषो को आद्पात्राच्यं शेष में निनयनं करके उन जलोसे प्रकी 
कामनां वाला मुख मे भनक्त करता है उसपात्र को शुचि देश में'पितृम्यः 
स्थानमस्ति" इसको कहकर निवावित करे भौर पितामह के अर्घ्यं पात्रसे 
निदध्यासन करे । अथवा न्युञ्ज उसको करना चादिएु । हमकै उपरान्त 
प्राचीनावीती गन्वाच्छादनान्त देकर अर्चन विधि की सम्पूर्णताका वाचन 
करावे । इम प्रकारसे यहं पार्वण का करके फिर अनन्तर पिण्ड पितू- 
यज्ञ करना चाहिए ॥१५॥ 


१६ अग्नौकरणादिकमं । 


भथ स्थार्लीपाक्रादन्नवुद्ध.त्य घृतनाक्त्वाऽग्नौ करिष्या 
मीति पृष्ट क्रियतामित्युक्त ऽतिप्रणीतेऽग्न। विष्ममुपसमा- 
धाय मेक्षरोनाऽऽदायादानसपदा जुहुयात्‌ । शोमा्य 
पित्रुमते स्वधा नमोऽग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः' 
इति स्वाहाकारेण वा पूर्वमग्निं यज्ञोपएवोती मेक्षण- 
मनुप्रहुरेदित्येतावतििण्डनितुधन्नस्पाथ पूनः पार्वणस्य 
भोजनारयेषु देवे चतुरल्लं मण्डले पिश्ये वृत्तानि 
गोमयेनोपलिप्य सयवान्सिलाश्च दभ्मास्य तेषु 
दत्र सौवर्ण पिये राजतान्थभावे तदवसृष्टानि तंजक्तानि 
वा पात्राणि निधायाऽऽज्येनोपस्तीर्यान्नानि परिविष्प 
पितृुगात्राक्नपू हूतक्लेषं दत्त्वा दर्भः पाच्राण्युपर्यषश्च- 
भिग्रह्याथ देवेऽच्न' स।विन्रपाऽम्युक्ष्य तुष्णी ..परिषिच्य 
‹ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधान ब्राह्मणस्त्वा मृक्ञेऽ- 
भृत जृडोमि । ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्रागा- 
पानथोजु होम्यस्षितमकि मभमेक्षेष्टा अपुत्रामुष्मि- 
ल्ल ो्े ' इत्यभिमन्त्प, इदं विष्णुविचक्रम इति ब्राह्मण - 
पाण्य ‹ विष्णा हव्यं रक्षस्वेति ' निवेदय यवोद- 
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कमादाय "वश्च द्वा देवता इदमन्न' हविगय ब्राह्मण 
आहवनीयाथ इयर भूमिगंप्राऽ्य मोक्ता गदाधर दृदमन्न 
ब्रह्मगो दत्त गौव्रणवात्रस्वमक्तय्पवटन्त्व यथम्‌" सत्थूरक्वा 
'विश्चमभ्या द॑वेभ्ण दृदमन्नममरतरू्प परिविष्ट परिवध्ण- 
माण चाणूरः स्वाहा ' उत्यृस्सृज्येत्र द्ितायेऽपि दत्त्वा 
ये दैवागा द्व्यिकादकर्रन्यृपस्थागमाध पिच्य प्राचीना 
वीती राजनै स्वघाशब्दव्रि्षगोन यथालिःछ्ुगुहिद्य 
' ये नट पिनरः ' रे परध।प्राधापवीत्यन्चपु मध 
सपिर्याऽठनिच्यछ सव्णव्याहति गावी मधुमती च 
जपित्वा ' मर्ध्विति ' च च्रिसक्ना पितृननुरमृत्या- 
ोक्षन प्रदाय ब्राह्यणान्यभानुख जुच्वमिति 
मजनायामिगृजत्‌ । भु ननान्वेश्यरवरक्नाघनपिन्रादीनि 
च श्रावयन्‌ 1 अथ त्ृप्ताञ्जान्ा, ' मधुमलीरक्षत्तमी- 
मदन्ति ' श्वावयत्वा वणन्न पृष्टा मुसपन्नमित्गृक्त 
भृक्तयपान्साववरणिकमन्तन पिण्डार्थं विनिःगर्धं च 
पृथगृ्दघ्रणय चष नित्रद्यानूुमते गण्डूष दत्वा नप्वाचान्न- 
प्वनाचन्तेषु ता नदनयचेण विष्नान्िषृणीयात्‌ 1 
मद्यनाकान्नपु निप्रृणीयान्नान्नानन्यप्न प्रक्रिरत्‌ । 
अथान्चान्तधु निकन्णमनु [किरप्नतु पूर्य निपरणा- 
त्भरकिरत्‌ ।५९। 
६६-उमक्र जनन्सर स्वण्ीषाक् मै जनको उद्रषून क्के पूनम अक्तः 
करे । "अग्नौ एरित्थासि' अयन अस्ति कया यह पुृष्ठनर जन व्वरो' 
यहु कदा जाये तव नत प्रणीत अग्निम टध्णक्या दमण समाप्रान करक 
मेक्षणे साकर भवदान सम्पा दर्त करन। चादिषु ।'मोभाग्र नित्रु- 
मते स्वधा ममोदस्लय वद्थत्राहनाय रवधा तत एनि-षगपते अथवा स्वा- 
हकार मे यज्ोधीनी पूवे अग्नि ङो सक्षणि तलो अनुपदरण क| यन्न 
एलन पिण्ड पितृयज्ञ कातर । उक अनन्तर पून. पार्वण कै भोजनाय 
मे दैववमंमं चनु मण्डनम्र शिच्यकर्ममे वृत्तो फो गोमय मे -उप. 
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लेपन करके परर के भौर तिलो के सहन दर्भो को प्रासित्त करके उल पर 
सुवर्णं निर्भित्त को अर पिच्यक्भं मे चांदी से निमित्तो को यदि नका 
भप्रावहौ तो उस दश। मे तदवेशिश बथवा तंजम पाचनो को रखकर भाज्य 
स उपस्तीर्ण करके गौर अन्नोका प्रिवेषण करके पित्रपात्रा्मीमे हत 
शप देकर दर्भोसेपाच्रो को ऊपर नीचे अभिग्रहण करे। देवकमं में 
सावित्री स अभ्युक्षण कर तूष्णी भाव स परिपिन्धन करफे पृथिवीते पात्रं 
दयौर पिधान ब्राह्मणस्त्ना मृदधेऽगृत जुहमि ब्राह्मणानां त्वा विद्या स्तां 
त्राणागानयो जुं होम्य क्षित्तिमनि माने श्रेष्ठा अमच्रामुष्मिल्लोके"' मसे भभि- 
मन्त्रित करके दं विष्णुविचक्रमे इससे ब्राहमण क परणि-अगुष्ठ को" विष्णो 
हन्य रक्षस्व" ष्म मे निवेदित करे मौर फिर य-दक लेकर “विष्वेदेवा 
देवता एदमघ्नर' हृषिरय ब्राह्मा! नाहव्नीघार्थे हय भरूमिर्गयाऽ्यं भोक्ता 
गदाधर इदमन्न ब्रह्मणे दत्त सौवणं पात्रस्य मक्षय्य वटच्छायेयम्‌” यदु 
कुकर “वि्वेभ्पो देतेभ्य इदमन्नममू१ छू्प परिविष्ट परिवेक्ष्यं माण 
चाऽऽतृप्नेः स्वाहा" इस्ति उत्संजन करे । द्वि्यिमे भी देकर धे देवा 
सो दिव्ये का दशास्थ"' इसके उपस्थान करके पिष्यक्रमं मे प्राचीनावीती 
होना है। 


स्वधा खब्द्रके विक्ेषणमे लिङ्क म अनुभार उदक करके “ये चेह्‌ 
नर" इममे उपस्थान करके उपयीनी होकर अन्नं तै मधु अथवा चृत 
का प्रासेचन करके प्रणवके स्हिन ओौर व्याह्ूतियो के सहित साचिच्री 
सौर मधुमती क] जप कगकरे “मध्िवत्ति" इम को तीन बार कंहुकग 
पितृगण का अनुस्मग्ण कर भापोकान देकर ब्राह्मणों को सुखपूर्वक सेवन 
कीलिप्‌ यह्‌ कहकर मोजन फे लिये अति सुनने करना चाहिए ) भोजन 
करते हुए ब्राह्मणो को भौर वेषवदेव रक्षोध्न पित्रादि को श्रावण 
करावे \ इसके अनन्तर तृप्त हश को जानकर “मशरुमती रकष्लमी मदन्तेति” 
श्रवण कराक्रर "सश्यघ्नम्‌ अर्थात्‌ सब ठीक है- यह पू कर 
'मुमभ्यघ्चम्‌"-रेसा उत्तर कहने पर मुक्त से जो दोष रहै उस अन्न से सावे- 
वणिक मन्न को पिण्डके लिये भौर विकिरण के धस्ति पृथक्‌ उद्धत 
करकेयोप को निवेदन करकं अनुमन होने षर गण्डूष होकर मथति कुस्ली 
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कराकर उनक्रं भाचान्न होने पर अधना अनाचान्त रत्न परर -गय सन 
जपि मे षण्डो कानिपरण करनाच्राहिगु । मदि अनाचाननी मे निगरण 
करे तो आनान्तो पो ल्व प्रकरण करना नारह्टिण | गकर अनन्तर 
आचान्नो फे निपरण केः पीप प्र्िरिण करे निपरणम्‌ पदिन प्रकरण नरी 
करना चाहर ॥१६॥ 
१७ पिण्डदरनादधिश्राद्धणषनमापन" । 
अथ पिण्ाध्रमृद्ध.नमद्न शश्ालीषाद्त न्मन प्रनरीना 
वीना गकरदाल्क्ित्तारदूनाया नम्व्राय। विवृ निण्डदण तु 
प्राग्दाक्षापवर्ग यृन्यरनता निनर यान्धन्ता 
पितामहाः दयुन्धना प्रिनामहा दनि विनृनीर्थन 
लिलाम्त्रु लिना नैप विष्डास्पित्रादिस्यः एन तिप्णो 
येन्रत्वामत्रानु तेस्यश्च ड सरायीनन पाणिना मथा- 
निद्ख दत्वानाम्‌ 'जन तरो मादयस्व मथराभागमा- 
दपागध्व्र५' ठनि सक्रदनुमन्य्य सव्यानृदाद-वादरदू्‌ गी 
यथाथनन्यायनप्राणः प्रत्या््रुन्य ' अमीफदन्न लिनर 
सधामागमावरृणायापननि' पुनरमिगन्तन्नय त तरकरष- 
माघ्राग, पूर्वत्रत्पुनारिननामबपिण्डट तेषु निनीय ' जना- 
वभ्यदद्वनावङद्वति " यथानिलः षण्न ५१ 
नान दत्वा वामा दद्यादुलागृणार्नुा धा वथन्यार 
स्वहृन्नाम ‹ एतदः शतिर वसामा नो नादपातपतरा 
गृह श्वम्‌ ” इति । जथना नन्यादधिनिरवाथन्वा 
प्राश्रलि. -' नमो वर॒ निततरध्ये नमौ वः पतिर 
ऊज नमा व. [तर युष्णाय तनोत वितिराभाोरागर 
नमो व्रः पिना जीवाय नमा व॒ निनसो ग्गाय। 
स्रधा वः पिनरा नमोवः विनिग नमादएना भुणाक 
गिण मा भस्मा जीता धा जोव्रल्न उद्‌ सण्नः 
स्थाप ' दाति 'मनोःन्वा टतामहे एति निग 
भिर्पम्थायाण िण्दस्णान्पर्नृन्प्त्राहणन्‌ 1 "पूरन 
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पितरः सोम्यासो गस्भीरेमिः पथिभिः पूविरोभिः । 
दत्वाथास्मभ्थं द्रविरोह मद्र रयि च न. सर्व॑वीरं 
नियच्छते ' इति । अग्ने तमद्य त्यौपासनाग्नि प्रत्येन्य 
"यदन्तरिक्त पृथिवीगूत द्या यन्मातरं पितर वा 
जिहिंसिम । अग्निर्मा तस्मदेनत्रः प्रमुचनतु करातु 
ममानहुसम्‌ ' इत्ति जपित्वा, अथ पिण्डान्नमस्करत्य 
मध्यम“ वीरं मे दत्त पितरः" इत्यादाप्राऽऽघत्त पितरो 
गर्भं कुमार पुष्कर स्रजम्‌ । यथायमरपा असत्‌! 
इतिपुत्रकामः परनीं प्राशयेन्नं तदञ्चुभश्राद्ध वु कुर्थादप्स्वि- 
तरावतिप्रणीतेऽग्नौ वा जुहुयात्‌ । गवेवा ब्राह्मणाय 
वा दद्यात्‌ । अथ यज्ञपात्राणि द्विवदुत्सुजेत्‌ । उद्विक्त 
तृण द्वितीय कूर्यात्‌. । एव॒ पिण्डपिचुयक्ञ समाप्पाथ 
श्राद्धल्ञेष समापयेत्‌ ।१५। 
१७ ~ इम अनन्तर पण्डके लिभ उद्ध.तअन्नकोस्थाली पाकसे 
समिधित करके प्रानीनाव्री्ती एक वार आच्छिन्तास्तृता राखाये तीन 
दशर्य प्राम्दक्षिणा पवर्ग --"शूधत्ता पितरः शरु धन्तां पिताभ्दा, 
णुन्धन्तां प्रपितामहाः” यह पितु तीथं से तिलाम्बु अर्थत त्िलमिश्रित 
जन क्रा निनयन करे उत पर पिण्डों को पिता लादि के जिये-- “एतत्ते 
विष्णोये चत्वामात्रानु ते्यश्च' सस पराचीन पाणि के दरा लिङ्खके 
अनुमार देकर उनको “अश्र पितरो मादयध्व यथा भागमावृषायध्वम्‌'” 
हममे एकं बर अनुमन्त्रित करे सप्यदरृरा वृति से उदङ्मुख होकर 
शक्ति के अनुमार भ।यत प्राण होवे भोर प्रत्थाच्ुन होकर ` अमी मदन्त 
गतियो यथा भागग्ृषा यीषत'” समे पुन. सभिमन्वण करके भौर 
उमके शेप का आधुरण करके पूर्वं कौ ही भत्ति पूनः तिनाम्बु षण्ड को 
उनपर निनयन करे । ““भमावम्यङ्क्ष्वा मा वङ्क््वेनि'' यथालिङ्खं पिण्डों 
पर जभ्यज्जनाज्ञनोदेकर वस्त्र देना चाहिए सयवा दश्च वणास्तुका को अपर 
सय में स्वहुल्लोम 'एतद्रः पितते कारो मानो तोऽन्याि तमे मूङ्ध्वमु" 
दरस मन्् से देना चाहिषु । 


२२४ |] | आश्चनायनगृह्यगूचपरिडिष्टस्‌ 


एग अनन्तर इनका गन्धादि के द्वारा अर्नन करर भार प्राञ्जलि 
होकर--"नमोा वः पितर ठन नमा व तिनर ऊर्जं नमा व. गितर्‌ शुष्माय 
नम, ब पितरे घोराय नमोाव पित्तरो जीकवरग्र नमो व. पित्तगो रसाय । 
मधाव. वनगो त्मोवे विनरो नम फला यष्पाकि पनर हमा अस्माक 
जीवा वौ गीवन्त षह सन्त. स्याम! ठा" मनोान्नवा हुता मह" दति-- 
एन नलीनो ग उपन्यास षष्ट म स्वन विगमे क्य प्रत्राह्धिन कर 
देना चादिषु । "वरनन 1 नितर, सोभ्यामा माभीराभि. पध्यभि. 
पूर्णां, । दन्वा यस्मभ्य द्रण भद रविनन मन कर नियच्छतः' 
कि ह नग्नि 1 उसका आन डक कर भौवामन अग्नि क ममीप 
आकर "्यद्दस्निक्ष वु्िवीमून द्या वन्मातर विनर ता जि {सिम । 
भअःरनग तस्मादेनस. प्रमृल्यनु ६तोनु मामनहगप्‌"ण ठग मन्व त जा 
वारकैः समकः तवर्मन्न [ण्ट नो नमर्दा कर मापण विण्ड कौ "चीर 
मे दत तिर!" टम नेर अय [ {रो मनं नुार्‌ वध्र सनम्‌ | 
यथाय मरणा जरन्‌ ' हमरा गृ हो द्यमना काला पुल्प वत्नी क प्राश्न 
करा देवे | यट दशाम श्राद्धा भ नरी रना चारिषु | द्ूमगो की जनमे 
अथ अग्नि मे ह्वय केर मव । गौ अयना मराप्ाण त निमि च तना 
ग्ाषिण्‌ । उनके उपरान्त सजपा को दिवदः तन्मृष् कर शत्र । त्रिक 
मेतुण कौ द्विती प्र ? उम प्रहा मै लिनु विष्य ण्म को समाप्त करक 
ष्मक अनन्नर श्रद्ध न्न कत मनन "कसना चादिषु || १.५॥ 

१८ प्रकिररर्वि करादि । 


जय ब्राह्मणानाचमय्य यत्सास्र्वरणिक् पृथगृद्रन तस्र 
केराक्नमम्भसा परिध्नान्योनिद्वष्रान्ते दर्भाररक्षिणा- 
ग्रस्मिकीर्थं लपु "य अग्निदग्धा य अश्निदिर्धा.' पति 
तदेन प्रक, अग्निदग्धा; कने जाना यडवदर्धाः 
कुमे मम । भूमौ दलन त्रुयन्य सुमा यान्नु परां सनिगु' 
इति ति नाम्ब च लिनीयाःऽचामत्‌ । नय ब्राह्मणदम्भप््रषौ 
दरभश्च दद्यान्‌ । गर्वास्तिलाश्चावघाय पूनरमो दश्वारध। 
हस्तघरुद्धि. । अय ्राह्यणाननिवाद्योनवीयादेरमद्‌ःत 
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वधेतामिति गोत्रवृद्धि वाचयित्वा पात्राणि चालयित्वा 
देवान्पितुश्च यथालिङ्खमामन्त्य स्वस्तीति ब्रूतेत्यपो 
दद्यात्‌ । अथ दैवे दत्त श्राद्धः ेवानामक्षय्यभस्त्वित्ति 
ब्र तेति पृथग्‌ यवास्बु दत्त्वा, पिच्य प्राचीनावीती 
दत्त श्राद्ध च पित्ुणामक्नय्यमस्त्विति ब्रतेति यथा- 
लिङ्ख' तिलाम्बरु दत्त्वा न्युन्जं पात्र विवृत्योपवीती 
ब्राह्मणेभ्यो मूखवासताम्बुलादि दक्षिणां च दत्त्वा तान्या- 
दावभ्येङ्गादिभिः प्रियोक्तिभिश्च परितोष्य कर्मसंपूर्णतां 
वाचयित्वा ॐ स्वधोच्यतामिति चास्तु स्वधेति 
्वोक्त्वा पितृपूर्वं विसजंयेत्‌ । तथा ॐ स्वधेति वाऽस्तु 
स्वधेति व। ब्र.बन्त उत्तिष्ठ युविश्वं देवाः प्रीयन्तामिति 
देवन्राह्यणौ विदुजेत्‌ । श्रीयन्तां विश्वदेवा इति ताभ्या- 
मुक्तं ॒पिण्डनिपरणदेशं संमृज्याक्षतान््रास्य तत्र शान्ति- 
रस्त्वित्युदकधारामासिच्य दक्षिणामुखः भ्रार्जलि- 
स्ति्ठन्‌ “ दतारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव चं । 
श्चद्धा च नो मा व्यगमद्बहु घेयं च नोऽस्तु ` इत्यनेन 
वरान्याचेतेति पार्बणकल्प एष चास्य पिण्डपितृयज्ञेन 
च्यतिषद्खं एवमेवान्वष्टक्यं पूर्वे मासिमासि श्राद्धानि 
नयेदस्ति हि तेषु पिण्डपितुयज्ञकल्पं इति तत्र पूरतेदय रेक - 
कतन्त्रस्था होममन्त्रा एम्मोऽन्येषु चतुष्वाहिताग्नि- 
पावंणे च पिण्डपितुयज्ञकल्पाम।व।त्‌ । अभ्यनुज्ञायां 
पाणिष्वेव इत्ति ब्राह्मणानां पाणिहोमो भुक्तशेषेण 
वोच्छिष्टान्ते निपरण यथा ब्राह्यमणानान्छादनान्तैर- 
भ्यच्य॑ भोजनार्थादन्नादुद्ध, त्य स्पिषाऽङ.क्तवा होमध्र्नं 
विनैव ब्राह्मणपाणिषु दक्षिणाम्रान्दभनिन्त्धयि मेक्षरोन 
पाणिना वा ताभ्यामेव मन्वाभ्यां द्रं दं अटतो 
जुहोति सर्दषुं विगृह्य वेकंकां नात्र मेक्षणानुप्रहु रणम्‌ । 
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यदि पाणिना जुंहुमात्सव्येन चावद्रानं संपादरयेर्थ 

भुक्तन्पणोच्िष्टान्ते पिण्द्रान्निपृणीयान्नहागे तमद्यति 

समानमन्यदेव प्रत्यल्दिकादीनि मागिश्ाद्धः यदि पर्वणि 
स्यात्पार्वण तदा तेन विकलणने काम्य चत्करिमरते तदा 

पावेण मामिधाद्ध च तेनेव मिच्यतः। ८। 

१८-- इगके अनन्तर प्रादयो को आचमन कगाप्र्‌ जो सार्वर्वाणिक 
पृथक. उद्धृत है उराक्तो प्रकिर्ण करता हूभाजन से पिप्नावन करके 
उच्छिष्ट के अन्तम दक्षिण की ओर अप्रभाग याने दर्माकरो प्रषीणं कगे 
उनारषये अग्निदग्धा ये अनग्नि दग्या''उन अन्न छ प्रकिरण नर्क चजग्नि 
दग्धाः" रुते जागा यत्य दग्धा कुले मम । भूमौ दत्तेन वृष्यन्नुनु' ।य'नु 
पथगत्िमरू"ढ्मने तिन मिधिन जन करो निनयन कर भायपन करे | उस 
अनन्तर श्रमणो केहाथों म जन ओर दर्भा ये ददला चारिण | पवी शौर 
निलो को अवधारण कर पून" जन दव-यह दसन णृद्धि द । परुमकी उणगान्त 
त्राहमणीं का जमित्रादन करके उपनीय हमारा गोव वुमन गोच्र वृद्धि 
का वाचन कराकरमाप्नी कौ चानित कर कर देवों क्रो भोर विततरो को 
लिद्रातूमार जमन्ति करके स्वस्ति" वह प्रौनौ-यः कद कर जन देपे। 
सके अनन्तर दैव कमे मे दिया दुता न्नात्र देती को अदायय दोने--गा 
योनो यष्ट कट फर पृशन जन देफरः ष कर्म मे प्रायीनावीनी भौर 
दिया हा श्राद्ध पितिरो को अक्षस्य होवे-यहे बोनली-यह कर्‌ यया निक 
तिलाम्बु देकर पाच को न्पूव्ज, ब्ृत्पोषयीती होर ब्राह्मणो कै लिये 
मुग्र वास ताम्ब्रूव भाद्वि भीरः दक्षिणा दैकर उनो आदिमे भम्ब 
आदिसे छीर प्रिय उक्तियौीसै परिनुष्ट करै कमंकी सम्भूर्णतता का 
वाचन करार "८८ स्वधोच्यताम्‌" दति भौर "जस्तु स्वधा” यद्र कहकर 
पित्र पूर्वक वि्तजिन करना चादिष्‌ | 


"तथा > स्वधा दति षा अस्तु स्वधा-दनि वा" नोनते ष्णु उें। 
“विपवेदेका प्रीयन्ताम्‌“ इति यहु कटकरदेव भौरप्नात्ण श्ोनौंका 
विसर्जन करना चादि । "प्रयन्ता विष्वषेवा '' यह उनद्ोनां कैद 
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कहने पर पिण्ड निपरण देश को भली भाँति संमाजित करके अक्षतो को 
डालकर वहां पर श्चाभ्वि होवे--यहू कहकर उदक की धारा का आरेवन 
करे ओर दक्षिण दिश्चाकी भोर मूख वाला होकर हाय जोड कर स्थित 
होता हमा “दाता सोनोऽमि वधेन्तां वेदा; सन्ततिरेव च । धद्धाच तोमा 
व्यगमद्रहुवण च नोऽस्तु" इसके दारा वरो की याचना करे --यह्‌ पार्वण 
कल्प है ओर यह सर पिण्ड पितु यश्च से व्यचिषङ्गदै। सी प्रकार 
से भन्वश्कय धूवेद्य. मास-मास में श्राद्धो को करे । उनमें पिण्ड पिततु यज्ञ 
कल्प है --दइति । वहा पर पुव में एक तन्त्रस्य होमके मन्त्र है । इनसे 
अन्य चासोमेंलौर भआहताभ्ति प्रावंणमे पिण्ड पित्रुयक्न कल्पका 
भमाव होता है । 

अभ्यनूज्ञामेंटार्योमे ही ब्रह्मणो का पराणि होम भथवा मुक्त शेष 
से उच्ठिष्ट कै अन्तमं निपरण यथा ब्राह्मणो को धाच्छादनान्तोंसे 
अभ्यचित करके भोजनां अध्वसे लेकर धूतसे घक्त करे भौर होम 
प्रश्न के बिनादही ब्राह्यणो के हाथमे दक्षिणा भ्रवर््ये को रखकर मेक्षण 
से अथवा पाणि से उन्हीं मन्वोँ षै बो-वो भाटूत्तियों के द्वारा हवन करता 
8 । अथवा सब मेँ विग्रहण कर एक-एक का यहाँ पर प्रे्षणानु प्रहरण 
नहीं होता । यदिषाणिति ही हवन करे गौर सव्य से अवदान का 
सम्पादनं करना चादिं । सके अनन्तर मूक्त शेष से उच्छिष्टान्त में 
पिण्डो का निषरण करना च। दिए । यहां पर “अग्ने तमद्य "" इति दसके 
समान नही है। इसी प्रकार सं अन्यत्‌ प्रत्यन्दिकादि मासि श्रद्ध दहै। 
यदि पर्दमें हवे तो पार्वण है, उस समय मे उससे विकल्प ता है। 
यदि काम्य किया जातादहै तब पार्वण भौर मासिश्व्ध भीडउतीसेदही 
सिद्ध दते ह ।१४८॥ 


१९ आभ्युदयिकश्चाद्धं विशेषः । 


मथाम्यूदयिके नान्दीमुखाः पिरत एकंकस्य युग्मा 
ब्राह्मणा अमूलदर्मा प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलाथः 
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प्राङ्भृ्बो यज्ञोपवीति कुर्या ृन्दर्भानासनं दक्षिणतो 
दद्यादध्यपात्राणि प्राक्सस्थानि स्थुः । ' यवोऽसि 
सोददेवत्यो गोक्षवं देवनिर्मितः । प्रत्नवद्धिः प्रत्तः 
पृष्टया नान्दी मृानित्रुनम व्लोकान्प्रीण्राह्धि नः 
स्वाहा ' इति यवावषन नान्दीगृक्राः प्ितिरः प्रीयन्ता- 
मित्ति यथानिङ्कः सक्रदध्यः नितरेद्य नान्दीगुखा. पिनर 
इद वो अध्यंमिति प्रत्येकं विग्य दत्वाऽनमन्त्रण 
ह्ष्टिगेन्धादि दद्यात्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा 
सोमाय पिनरृमते स्वाहेति पाणिपृक्तवद्धोमस्नृपर परूषा्म 
गायता नरदलि पच्च मधूमतीरक्षप्नमीभदमभति 
श्रावयेदनानान्तेषु भृक्ताशयानुभनिप्य, प्रागग्रा- 
न्दभनिास्तीयं परपय्राञ्यमिध्रण भृक्तेपेणेकस्य दीदी 
पिण्डौ दद्यालुर्वण मन्नण नान्दीपृचम्य. मित्रभ्यः 
स्वाहेति वा । अथालि-द्गन्यवुदरे नानूमन्नणदीच्छुनि 
नेह पिण्ड टल्यन्ये। सपिति दतयानयरति, एवमनश्मुपदा- 
ज्यमाह्‌ । संपन्नमिति विगमुजत्तदेतत्पु सवनादिष्वषत्य- 
सस्कारेपू, भअगन्याथयादिषु श्रौनिषच पूर्नषु च क्रित 
मदरत्मु पूर्व्य स्नद्हरत्येतु तदिदमेकरं मातृणां पणन 
कूःवनन्यथ पित्रृणा तनो तामांमदानामित्नि चितय- 
मिच्छन्ति तस्माञ्मीवत्मिता मुतमंस्कारेपु मानृमाताम- 
हयोः कु्रन्तिरयां जीवन्या(न्न्पा) पित्रृमात्तामहौः 
कुर्याततपिघोर्जीवतोर्मातामहस्यं व॒ गूर्यात्निप्‌ जीवन्यु 
न कूर्यात्रिपु जीवस्मु न क्रर्म ।१६। 
मके अनन्तर भाद्थुदयिक मं नास्दीमूषव विलर एकप कै युग्म 
ग्राह्मण, अमूल दर्भ, प्रदक्षिण उतचार, ययोसे निनो का प्रयोजन, भादः 
मुख, यओपत्रीनी--दनि-य ३ करना चादिषु 1 क्रजु दभो को आसन दक्षिण 
से देवे । भ्यं पा्ोंकी स्विति प्राकमंस्य षोनी चाद्धिषु । "्यवोप्नि 
सोम देव्यो गौसवे देव निर्मितः । प्रसनवदविभः प्रत्तः पृष्धः नान्वीमुखातु 
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पितरु निर्माल्लो रान्ध्रीणयादि नः स्वाहा" दप्तते भवो का आवपनं नान्दी. 
मुख पितर प्रसन्न होर्वे--यह्‌ कहु कर यथालिङ्कं एक बार अर्ये का 
निवेदन करके“नान्दीमुश्ाः पितर इदं बो अध्यंम्‌' इसको ककर प्रत्येक 
का विग्रहण फर अनुमंव्रणकरदे गौर दो-दो बार गन्धादि देना चाहिए । 
"अग्नये कन्य वाहनाय स्वाहा-- सोमाय पित्रुमते स्वाहा-इससे हार्य 
मे क्तवतु होम करे । “तृप्त यूपा स्मे यायतता नरः" ये पाच “मघुमखी 
रध्नन्नमी मदन्त'” इसका श्रवण करावे । अनाचान्त होने पर मुक्ताशयोंका 
का उपलेपनकर प्राग दर्भो को आस्तरण कर पृषदाज्य मिश्रके दारा 
भ्रुक्त शेष मे एक-एक को दो-दो पिण्ड देवे । अथवा पूरत्रं मन्व पि नान्दी- 
मूज्रेभ्यः पितुभ्यः स्वाहा" इससे देना चाद्विए 1 

अन्य विद्वानु यथालिङ्ग अन्य उदक से अनुनन्वरणादि की इच्छा 
करते है भौर यहां पिण्ड नही चाहते दहं! सपि (धृत) मे द्धि का 
आनयम्‌ करना है । दस प्रकार से वर पृषदाज्य का है। सम्माननम्‌ - 
इति-षससे विसर्जन करे । यह यह्‌ पुसवन आदि अपत्य संस्कार्योमेओौर 
अग्न्याघेय भादि श्रौतो मे भौर मूर्तो में किया जाता है । मष्ानो मे परवच्‌, 
अलपं मे वदं दिन बह यहं फत्तिपय लोग मातृगणो का पृथक्‌ करते हें । 
सके उपरान्त पितुगणो क्रा मौर फिर मातामहो का त्रितय चाहने हं 1 
इससे जीवस्पित्ता घुम के संस्कारों में मातुमातामहादि दोनों का करे। 
माता के जीचित्त रेने पर पिता मातामह दोनों का करना चादिषु । 
माता-पिता दोनों के जीवित रहने पर केषल मातामह का ही करे। 
तीनो जीवित रहने परर नहीं करना घादिए ।।१९॥।। 


~~ 


शाखायन गृह्यसुत्र 
वर्ध्म अल्पा 


।} अथ आावसय्धाधानम्‌ ॥। 


अथातः पाकयज्ञान्‌ व्यान्पास्यामः।१। अभिगमावर््स्यं 
मानो यत्रान्त्या समिघमस्यादघ्यान्‌ तमग्निमिन्त्रीन 1} 
वैवाह्य वा ।३। दायाद्यकाल एकै ।*। प्रेते का गृहपतौ 
स्वयं ज्यायान्‌ ।५। वेश।ख्याममावास्यायामन्यस्या चा 
१६। कामतः नक्षत्र एके 1७) पुरु गद्युविट्द्रुलाम्बरीपबहु 
याजिनामन्यतमस्मादणिनिमिन्धीन ।<) मायप्रातरेके 1६1 
सायमाहुतिसस्कारोऽच्चयुं प्रस्वय इत्याचार्याः ।१०। प्रातः 
पूर्णाहुति जुहुयां प्णन्थर्चा तुष्णी वा ११1 तद्य प्रावृष 
करणह्‌ वनक्रालावरिनहुत्रणं व्याख्यातौ ।६२ यसोषत्रा- 
तीप्यादिच् सम्भवत्सर्वं कत्पेकत्वाच्‌ । १३। तदप्याहुः ' १४ 
पाक्षस्था हूविःमरथाः सोमसंन्थास्तथापराः। 
एकविश्लतिरित्यता गजसस्थाः प्रकोत्तिताः ।१५। 
दग्रे मनन्तर पाक यश्चो की ग्पाख्या करगे 4११ नभिगमा- 
वलन फ्रि जाने वाने भूय नतो चाहिए छि निन अग्तिम अन्ति जो 
समिधां उक्त का ग्रटेण चार भीर उम जग्निको धारन करस्ना चादिषु + 
इसमे शस्तिम अग्निकरायं लषन हौवा है २) अथवा {वाद कै सभय 
भष्टन श्राली जभ्निको धारण कठ ।[२॥। दु लोगों काण्त है 7 
कायाय कालम अनि को धारण करना कादिषु 14४} गदन्ति प्रैत द्ि 
जान प्रजो भी गरबसेक्ना हो वह्‌ स्गय करं तासर्य यष्टुदै र पूर्बाष 
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काल ेँअग्नि का यदि आधान नही किया गया हो भौर गहका स्वामी 
पिताके द्वारा आधान नहीं फिये जानेपरमजो भी ज्येष्ठहो वही अभि 
का आाघ्ान करे । ब्रह्मण कषत्रिय भौर वेश्यो मे ज्येष्ठ ब्राह्मण होता दै । 
कहे स्वयं पाक यज्ञोकोकरतादहै मौर इतर वर्णोमें पुरोहितके द्वारा 
पाक यज्ञ करने चाहिए । इसी तात्पयं के प्रकादान के लिये यहा पर 
श्वय" क्षब्द को ग्रहण करिया गथा है । अर्थात्‌ माभ्युदयिक पूर्वक उक्त 
योनि से अग्नि को लाकर चतुल्लमें संस्थापित करके सौब्राह्मणों के 
भोजन के साय कर्मं को समाप्त करना चाहिए ॥५॥ वसार मासकी 
अमावस्या में अथवा अन्य किसी मेँ आधान करे ॥६॥ कुछ मनीपियों का 
मतद कि स्वेच्छया नक्षत्र मे करे ।७॥ चित्त वाले जो ब्राह्मण-क्षत्निय- 
वैग्य हौं उनके यहाँ से अग्निका आहरण करना वचाष्टिएु ॥८॥ कुछ 
विद्वानों का कथन है कि सायद्धुालमें ओर प्रातः कालके दोन फे समय 
मे करे ।६॥ कुछ भाचायं कते है कि सायद्धाल में समाहरण की हू 
अग्नि का आदृत्तियो के दारा अध्वयु को करना चाहिए किन्तु इस प्रकार 
का आधानदोदिनमे होता है भौर अन्यं आधान तुरन्तष्टी हो जाया 
करता है || १०।। प्रात.काल मे पूर्णाहृति का हवन करना वचाष्टिए्‌ | 
थवा चुप वाप तूष्णी भाव से वेष्णवी र्चा $रे | १९।॥ उसके 
भदरष्करण शौर हनन करने के काल अग्निहो केद्वारा व्याख्यात कर 
दिये गये हे ।॥ १२॥ ओौर यज्ञोपवीती-- स्यादि सब सम्मद ए+ कल्प 
होनेसेदही होत्ता दै ।१३।। यह्‌ भी कहा ग्या है ॥६४॥ पाक पस्था- 
दविःसस्था सोम संस्था तथा द्रसरीये सय हक्पेस है जोकि यज्ञ संस्था 
कोति। +) गयां है ॥१५॥ 


॥ अथ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। 
कर्मापवगे ब्राह्मण भोजनम्‌ ।१। वाग्र पवयः भ्रुतरीलवृत्ता- 
नि गुणाः ।२। श्रूत सवनित्येति ।३। न श्र.तम्तीयात्‌ ।५ 
अधिदेवमधाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
मन्पेपु ब्नाह्यरो चंव श्नर्‌.तमित्यभिधीयते ।५। 
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क्रियावन्तमधीयानं श्र्‌तन्रद्ध तपस्विनम्‌] 

भोजयेत्‌ त सकृचस्तु न त भूयः श्षुदरनुने ।६। 

या तिततर्षयिपेत्‌ काञ्चिद्‌ वतां सवकर्ममू | 

तरया उदक्य मनसा दद्यदेवविधायर वं ।७। 

नवविध हविर्न्यस्नं न गच्छह वता कचित्‌ । 

निधिरेष मनुष्याणां देवानां पात्रभूच्यते।८। 

कमं के वपर्वगें मे अच्‌ अवमानं ब्राह्मणों का भोजन होतार । 
अर्थि जवर कमं समप्होनो विप्रौको अन्नमे भोजन कराना चद्धिण 
॥।१।। वाणी~-ल्स-पय-~ध्रन-कशीन भीरं ब्रन (चरित्र) मय गण होते ३) 
॥२।। एन उषमूुक्त गणो शरन यणी अग्र कगनेके गोग्य रोता 
जो कीरूश्रू नवान्‌ दौ उमी फा आदर करना ताहिष्‌ कया श्रत सव्र 
अन्य गुणो का अनिक्रमणक्ररके रहा करता 2। अपिस्नम्भने भी यी 
बतलाया है फर श्र नवान्‌ करा अपक्रमण नदी कना नाह्िर्‌ । शरन का 
कभी सतिक्रमणन न्द्‌ ॥3-८| नमपिवव-अध्याट भौर ओधयज्ञ-म 
तीन दै । मन्त्रोमं ओर त्राद्मणमे श्रल-दइम नाम मैक चाना 
॥५।। क्रिमातरादू-जाप्रीयान-धन मै ब्ृद्ध-नम्फी ब्रमण को रही 
भरोषन कराना चादि 1 जिपकौ एक बार भोनेन कगाद्धिया हि की 
पुनः नही कराना चादिषु ॥६॥ जिम क्रिभी दैवता नमे समन कर्माम 
तृष करने की पच्छा रधर उमी देवता कया मनने उद्र करक एम 
उपयूक्त गूणमे सम्पन्न ब्राद्यण को दना चाद्धिष्‌ [ञो यद्धि एम प्रकार 
के क्राह्यण को हि का नलिन्या नही स्िपा गयादौ नो कटी षर भी शह 
उम देयता को प्राप्न नही होना दै । मनुष्यों कौ यद्र निधिपष्ै जौ दैवो 
क भाग्‌ कती जाया करता है 1८. 


1 भथ दर्णपूर्णमाम ॥ 
अथ दर्शगुणंमासा उपोष्य ।१। प्रातर्य्रनन्महानृक्षा्राणि 


सूयं आतपति म हौमकालः स्वस्त्यप्रननमः सर्वापामान्रू- 
तामन्यन्न निदं शात ।२। सुमनाः शुचिः शुचौ वध्य 
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पुण विधनं चरु श्रपयित्वा दक्षपुर्णमासदेवताभ्यो यथाचि- 
भागं स्थालीपाकस्य जुहोति ।३ स्थाली पाङेषु च प्रहणा- 
सादनप्रोक्षणानि मन्त्रदेवताम्यः ।४। अवदानध्मश्चि ॥५। 
पर्वं तु दक्षंपुणेमासाभ्यामन्वारम्भणीयदेवतास्यो जुहूया- 
त्‌ 1६1 आ पौर्णमासादृक्ेस्यानतीतः कालः, शा दर्शात्पौण- 
मासस्य ।७। प्रातराहुति चैके सायमाहृतिकालेऽच्ययान्म- 
न्यन्ते ।८। नियतस्त्वेव कालोऽग्निरौत्रे प्रायरिचत्तदशे- 
नाद्‌ भिन्नकालस्य 181 नित्याहूत्योर््रीहियवतण्डुलानाम- 
न्यतमद्धविः कुर्वीत ।१०। अभमवेऽन्यद प्रतिषिद्धम्‌ ।११। 
तण्डर्नाशचित्‌ प्रक्षाल्यैके 1६२, इतरेषामसस्कारः ।१३। 
सायमस्नये प्रात्तस्सूर्याय ।*४। प्रजापतये चानुभयौस्तू- 
ष्णीम्‌ ।१५। प्राक प्रागाहूतेः समिधमेके ।१६। यथोक्त 
पयुक्षणम्‌ 1१७ 
इसके अनन्तर दां गौर पूर्णमास को उपोपित करना चाहिए । 
प्रातः कालके समयः पे बडे घ्ृणों कै अग्रभागो पर जटा क्रि सुयदेव 
की किरण” जाकर पडठाकरती है वही होम का समय अधिकं स्वस्त्ययन 
करने वालः होता है) सब का आवृत दहै पसा अन्यत्र निर्वेदा किया जाता 
दै ॥१-२॥ सुन्दर सन वाला भौर शुचि होकर पवित्र व्य देश भें 
विधन चरको भ्रण करके दं पूर्णं मास देवताभोँं के लिये स्याली- 
पाक का विभाग के अनुसार हवन करता है ।३। स्थालीवपाकों में 
मे प्रहण-आसादन मौर प्रोक्षण मन्त्र देवताओं केलिये करे ॥४॥ 
शौर मवदान धमं होते है ॥५॥ वणं पुरणं मासो के पूवं भे अन्वारम्भणीय 
देवनाभों के लिये हवन करना चाहिए 1६ पौर्णमास से लेकर दर्णरेक्रा 
अनतीत कान दोना है ओर वशं से लेकर पौण माकप्षका कान अनतीत 
नहीं होता है 11७।। कुछ मनीषीगण प्रात.कास्य मे आहति को सायकल 
मे अध्यय से मानते ह ।<॥ अग्नि होत्र मेकाल नियत ही होता 
क्याकिं भिन्न काल का प्रायश्चितं देखा जाता है ।।६॥ नित्य बाहूतिर्यो 
म्र ब्रीहि-पव-तण्ड्ुन-दनमें > अन्यतम हवि करनी चादि ।\१०॥ 


२३४ ] [ शाखाग्रनगरृह्यमुत्र 


प्रभाव में न्य निद्ध हाती हे ॥1६१।। यदितण्टरुनं द्री हवि हीनो 
उनका प्रक्षालनं करके करेगा बु्ट विदधान मानतेदहै } भन्योके 
मतमे संस्कार नही होना है । {२-१३॥। सायकान मं अग्निके निष्‌ 
व प्रातः कानमे मूर्यं के निग दनी चाहिषु ।५८। प्रजापनि के निगै दोनो 
मे तुप्णी भावस देये । कुष्ट विद्धानो का मलन कि पदिन प्राक्‌ भाति 
कणो समिधा दैन ।।११५-१६। जेमाक्रि परग्रक्षण क्रा सया द| १५॥ 


| अथ स्वाध्यायविधिः | 

उत्थात प्रातराच्म्याहुगहः स्वाध्यरा्रमधीयीन "अन्या 

नो देव सविनरिति" दं ''भपेहि मनसस्पत एति सूक्तषू. 

ऋतं च सत्यं वेति"' रक्तम्‌, आदित्या अव हि सुपतेति 

मूक्तशोषः, “दनद श्रं छानीत्ति” एका, “हंसः युचिपद्दिति" 

एका, “तमो महदस्य ठति एका, "यत इन्द्र भामह 

इत्ति" एकरा, “अध स्वप्नष्यति एका, “योम राज. 

त्निति एका, “मन्राग्ने वर्च उनि" मूक्तम्‌, स्वस्तिनो 

मिमीतामिति च पञ्च ।२। 

प्रतिःपन मं उटफर आचमन करके (शिनि प्रनि दिव स्नाध्यापका 
अध्ययन करना चाहिर्‌ (| १५अगअनो दव सविनरिनियैषो त | अणि 
मनस्यत'' उलि--यदे सूक्तदे 1 कत च सन्य जति" यड गष दै । 
“लारिल्या अत्र हि प्यनेति'' यह रूक्त भेष 1 न्व भ्रंष्ठानीकि"--यः 
एक ऋचा. । "हसः शयुचिघ्रद्‌ एति" य एक श्चा दह "नमो महद्भ्य 
दणि यह एङ श्रुचा # | "ववत पन्ट्र भवामन इति वह एकर कषा दै । 
"अधः स्वप्मस्वति'' - यदु एङ शूना 3 । "योम राजन्निति" यह ण 
श्चा 81 "ममाग्ने वचं नि --ग्रसूुक्तः &। ' रथधर्तिनो मिमीताम्‌ 
दपि" य पचि इ।।२। 

॥ भथ कल्थानक्षणानि ॥ 
चत्वारः पाकयज्ञा हुतोऽहुनः प्रहुतः प्राक्षित इति ।१। 
पच्चसु बदह्िःरालायां विवाहे च्रूडाक्ररण उपनयने केशान्ते 
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सीमन्तोन्नयन इति ।२। उपलिप्त ॒उद्धतावोक्षितेऽग्नि 

प्रणीय ।३) निर्मथ्येके विवाहे ।*। उदगयन भआपूयंमाण- 

पक्षे पुण्याहे कुमार्ये पाणि गृह्भीयात्‌ ॥५। या लक्षणसपन्ना 
स्यात्‌ ।६। यस्य अभ्यात्ममङ्खानी स्युः ।७। समाः केशा- 
न्ताः ।८। आव्तवपि यस्य स्यातां प्रदक्षिणौ ग्रीवायाम्‌ 

1६। षड्‌ वी राञ्जनयिष्यतीति विद्यात्‌ ।१०। 

च।र पाकयज्ञ होते है--हृत--भाहृत --प्रहुत--प्रारित--ये चार 
प्रकार हं ।। (॥। विवाह मे---चूहडाकरण मे---उपनयन में--केशान्त में 
--सीमन्तोपनयन मे पाचों शालाक बाहिर करना चाहिपु 1२ उप- 
तिप मे--उद्धता वोक्षित मे अग्निका प्रणयने करे । कू विष्ठा्नों का 
मत है विचा मे निर्मेथन करके करे ।।३-४। उदगयन मे आपयमाण पक्ष 
भे पुण्यदिनमे कुमारी का पाणिग्रहण करना चाद्दिएु ॥५।॥ उसी कुमारी 
का पाणिग्रहण करे जो कुमारी लक्षणों से सम्पन्न होवे ]1६।) जिस 
के अखं अध्यात्म होवें । यह पर आत्म शब्द से" हदय लिया गया 
कंयोंकि उसमें ही अनुभव किया जाया करतादहै। कन्या के हदय को 
डभिलक्षित करना चाहिए । हृदय के अभिमुख दहोनेके ही समान लिप्त 
कन्या के गङ्ख होवे- वे वङ्गं मी कन्वरा--नाभि--भङ्खाष्ट उत्तरोष्ठ 
आर नासिका है ।\७॥ जिस कन्या के केशों के अग्ममाग सम अर्यात्‌ 
अकुटिलं उक्षीके साथ उद्वाह करना चादिए ५।1८॥ जिस्तकी प्रीवा मेँ 
भभर प्रदक्षिण दों मर्था दक्षिण कीभोर जाने वाले हौं उसका चरण 
करे 1 एसी कन्या छै वीरो का जनन करेगी-एेसा ही जानना चाददिपए 
11६९-१ ०।। 


।। अथ कन्यावरणमर्‌ ॥। 


जायामुपग्रहीष्यमाणोऽनक्षरा इति वरक्रानु गच्छत्तोऽनु- 
मन्यते ।१। अभिगमने पुष्पफलयवानादायोदकुम्मच्च 
॥२। “अयमहं भो इति चिः प्रोच्य ।३। उदिते प्राडः मुखा 
गृह्याः प्रत्यङ्मुखा आवहमाना गोत्रनामान्य नुकीतं न्तः 


२३६ | [ शवाक्लायनगरृह्यसूत्र 


कन्यां वरयन्ति।*। उभग्रतो रुचिते पूर्णपात्रीमभिमुभन्ति 
पुष्पाक्षतयवहिरण्यभिश्राम-- 


"अना परृष्टमम्यानाधृषट्य देवानामाजौो ऽनभिनस्त्यमि- 
शस्तिपा अ्निभिशस्तन्यम्‌ अञ्जसा नत्यतृप गेषम्‌ सुविते 
माघा दति" 1५। "्लानः प्रजामिति त्वयि कन्याया 
आचार्यं उत्थाम्र मूर्धनि करोत्ति “प्रजां त्वमि दधामि, 
पथु स्त्वयि दध्रामि, तैजो ब्रह्मचचस त्वयि दधामी- 
तिः" ।६। 


जाणा वो म्रहण करने वाने अनूभर्‌ दै--प्रह गमन करस हुए 
चरणों को अनुमन्विति {या जाना दै । कन्या करै वरषा करने क निष 
गमन करने मँ मल्लिका वादि के वृत्प--नारिकिन प्रभति फन-यव 
भौर जम का कलम आदि ग्ररण करक बरक गिता जादि जाया करने 3, 
फिर भाना्यं के स्ने वेर क निना आदि सत क्म्याके दानाके षर 
पुव फर मण्डय मे स्विनि होकर नीनत्रार "मै महा पर्‌ उवस्निन है 
णिसा ऊवे स्वर्‌ ग कहना द । मक पप्रय क्या क पर्ष वानो कै 
दासा मारी कन्या अयि प्रर ऊ लिय देनी दै पमा वदने पन तन्या कै 
पक्ष त्रान मब गृत्य अर्न घरमे रटने बले न वृद्धा के सहि प्राद्र 
यम्ब होकर वष्ट ज्नातिटे | वरकै प्रक्ष बराल आचार्य प्रत्यष मुष 
हार स्थिति हनदह । जो भी वहा मर्‌ अव्वहमान द म अवने गोता 
रीर नामों फा अनु्ोर्तनि करते दुष्‌ प्री पन्या का घरण किया करने +| 
दोनों ओर सै सवित होने वर वृ्ेक्तिषृषं पारो को ध्वानः प्रज्यामू दन 
मन्घके रा स्वापिति कर पक का भाय किया करणानि । वहु पूर्णं 
पात्री पृप्प~भकन-यव शरीर |ल्सण्य भ मिलिन दोनी दे । क्या क 
आचार्य उठकर पूर्मं कण्ना ९ जीर वजुर्वद के कीन मनोीं ले प्रो 
ही पन्या मर्या मे भच क्रिया करता 1 तन तीन मन्धो का 
अर्थं है-- तु कन्याये प्रना क्रो प्रशुजो को ओर ब्रह्यवर्वस भा धारण 
करता हूं । 
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॥ अथ प्रतिश्रते होमः ॥ 


प्रतिश्नते जुहोति ।६। चतुरस्र गोमयेन स्थण्डिलभुप- 
लिप्य ।२। पूर्वयोच्विदिशोदैक्षिणां प्राचीं पिश्ये ।३। 
उत्तरा दैवे ४ प्रा चीमेवेके ।५। उदकसस्थां म्ये लेखां 
ललित्वा ।६। तस्ये दक्षिणत उपरिष्टादू्वामिकां मभ्य 
एकामूत्तरत एकाम्‌ 1७। ता अभ्युक्ष्य ।८। 
"अग्नि प्र णयामि मनसा िवेनाऽयमस्तु सङ्खमनो वसुनास्‌ । 
मानो हिसीः स्थविरं'मा कुमार, दघ्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे 
हत्ये प्रणीय ।६। तुष्णीं वा ।१०। प्रदक्षिणमर्नेः सम. 
न्तात्पाणिना सोदकेन त्रिः प्रमा तत्समूहनमित्याचक्षते 
।११। सकृदपसव्यं पिव्ये ।१२। 
प्रतिश्रुत होने पर हवन करता दै ।\१।। चौकोर स्थण्डिल को गोमय 
से उपलिप्त करे ॥२। पूरक में जो आग्नेयी ओौर एेशानी विदिणाणे हौ उन 
दों मेँ जो दक्षिणा पूर्वा्निमी विदिशा है उसको पिश्य कमं में मास्- 
मास मे पितृगण को देवे-हत्यादिमें पूर्वा की कल्पना करे । आग्नेयी मेँ 
पिष्यकमं करने ्वाहिए दैव कमं में उत्तरा को ग्रहण करे ॥३-४॥ 
कुछ विद्वानों का मतदहै कि देवकं मेँ प्राची को ही ब्रहूण करना 
चाहिए ॥५॥ स्थण्डिल के मध्य मेँ उदक्‌ संस्था लेखां को लिे। जो 
साग्निकहोंवेषखङ्खसेभोरलजो निराग्नि हो उनको ्ष्‌व से लिखना 
चाहिए 11६11 उनके मध्यमे दक्षिगे उदीची को कुश के मूले आदिधे 
एक सरल लेखा को लिखता है । उसके दक्षिण भागसे उसका निन्दत 
करते हए ही उसके ऊपर भर्ती में तीन रेपे लिखता है । एक ऊपर 
को --एक मध्य में भौर एक उत्तर फो लिने । ठन रेखाओ का अभ्युक्षण 
करे 11७-८॥। फिर “अग्नि प्रणयानि मनसा शवेनायमस्तु संद्खमनो 
वसूनाम्‌ । मानो हिनीः स्थविरं मा कुमार शन्नो भव ह्ियदे शंसचतुष्पदे"" 
-- दमं मजर्त्र का उच्चारण करफे अभ्नि का प्रणयन करे ॥९। अथवा 
चुपचापर करे । मग्न के प्रदक्षिणमें चारो णोर जल के सदिति हार 


२३८ |] {[ शाखायनगृह्यसूत्र 


तोन बार प्रमार्जन कर्ता है उनो समूहन कहते दै । भिन्य कमम एक 
वार भपमन्य करे ।१२॥ 


1 अथ परिस्तश्णम्‌ ॥ 
अथ परिस्तरणम्‌ ।१। प्रागग्र: करुदौः परिस्तरणाति चिवत्‌ 
पञ्चनवरह्वा ।२। पुरस्तात्‌ प्रथममथ पञ गाद्‌ अथ पस्चात्‌ 
1३। मूलान्यग्र : प्रच्छादयति 14 सवध्निाःतो दक्षिणत 
परतृत्तय उदक्सस्था भवन्ति ।५। दक्षिणतो ब्रह्माण प्रति 
छाप्य “श्ूभू वः स्वरिति" ।६। युमनोभिरलक्रत्य 1७1 
उत्तरतः प्रणीताः प्रणीय ध्कोवः प्रणयती'' ति < 
सव्येन कुंानादाय दक्षिगोनापनौति ।६। दक्षिण 
जान्वाच्य 1१०। सव्यं पिव्ये ।११। नाज्याहूतिघु नित्य 
परिस्तरणम्‌ ।१२। नित्याहूतिु चति माण्डूकेयः 1१३ 
वुषते्णे भविपमे अचिन््यित्नाग्र अनन्तगर्भं प्रा्दिजन 
मापयित्वा कुदोन चिनत्ति “पविते स्थ उति" ।१५ द्ध 
त्रीणि वा भवन्ति ।१५। प्रागग्र घारयनरु "वैप्णव्यावित्ति"" 
अभ्युदय ।१६। कुडशनरुणाम्यां प्रद्षिणमग्नि तरिः पय - 
ध्य 1१७1 “महीनां प्रम्रोऽसीति अज्यस्वानीमादाप"\१८। 
दप त्वेति" मधिधित्य 1६६। “ऊजं त्वेति” उदगृदवास्य 
२० उदगम्रो पत्रित्रे धारयन्नदःमुशम्यां चौपकनि- 
काभ्यां चोभयतः प्रतिगरृद्योर्ध्वाग्रं प्रह्वं कृत्थाज्यै 
प्रत्यस्यति । “सवितुर प्रसव उल्पुनाम्यच्छ्रण पवि- 
त्रेण वसोः सूर्यस्य रदिमभिरित्ति ।२१९॥ भज्यसरकारः 
सवत्र ।२२। नासंस्करतेन जुहुयात्‌ ।२३। स्रवे चापः "सन 
तुच इत्ति” ।२४। ताः प्रणीनाः प्रोक्षणीरच ।१५। 
पष अग्र कुक्षाज्नो म निवृत अथवा वस्वनरुनपररतरण करना ६।१.- 
२। पहिले प्रथम को भोर दरक भनन्तर पीकर । ३) नद्रभागो म मूनों 
का प्रक्छाद्न करता दहै €) सेव भावृक्ते दक्षिण प्रवृति उदक सरया 
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होती है । इसके अनन्तर दक्षिण में ब्रह्मासन अर कुशोत्तर उत्तर में 
प्रणीतार्थं आस्न कुशोत्तर देवे । इसके पश्चात्‌ कुञश्चमय ब्रह्मयाको “भूभरुवः 
स्वः” इससे प्रतिष्ठापित करना नादिएु भौर उसको पुष्पो से अलंकृत करे 
।५-७। उत्तर कीर प्रणीतार्मो का प्रणयन करे अर्थत प्रणीता पात्र 
को मोदक करके दर्भासन पर "फो नः प्रणयत्ति" हस मन्त्र से प्रणयन 
करना चादिए्‌ । इनके पश्वातु परिस्तरण होता है । सभ्य प्राणिमे 
स्तरण योग्य पृथकूक्रृत पत्र कुशनादिको नेकर दक्षिण को जान्वाच्य 
करे । देव भौर पिव्य मेवाम कौोकरे । दक्षिण करसे कुशागोंका 
आकर्षण करता हा प्रागग्र उनसे अपवर्गतया मग्निके अगे स्तरण 
करता दै। फिर अगे विस्तृत कुक मूलो को आच्छादित करते हुए उसके 
पीठे स्तरण करता है ।८।११। अज्याहुतिगो मँ निघ्य परिस्त- 
रण नही होता है ।१२। माण्डूुकेम कहता है । नित्याहूत्तियों मे होता 
॥१३। जिसका अग्र माग अविच्िन्न हों एेमे अविषमकुशतरुण में भदेश के 
वारा अन्तर्गर्भं मे माप करके ^“ पचित्रैस्थ '* इस मन््रसे कुशासे छेदन 
करता है । १४ दो अथवा तीन होते है। प्राक्‌ जग्रभ धारण करते हुए 
“वेष्णव्यावित्ति इस मन्ध से अभ्युक्षण करे । १५-१६। कुश तरणो से 
प्रदक्षिण अग्नि को तीन पर्युक्षण करे । “ महानां पयोसीति" दस मन्त्र 
से आज्य (चुत) की स्थाली का ग्रहण करे । १७-१८॥ “:ऊरे स्वेति" दस 
मन्त्रि चरका उद्वास न करे ।१६-२०। उदगग्र पवित्री धारण करते हए 
धगठों से भौर उपर कनिष्ठकामों से दोनों से प्रतिग्रहण करके ऊर्ध्वग प्रह्टन 
मँ करके आज्य मे भ्रत्यप्तन करता दै । “सचितुष्टा प्रसव उत्प्नाम्य- 
च्ज्छिद्रण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रर्मिभिस्ति' यहु मन्ध दै । भाज्य 
(धुत) का संस्कार सर्वर होता है ।२१-२२। कमी भी जिसका संस्कार 
नहीं हृभा है उस धुत से हवन नही करन चादिए्‌ ।२३। सवितुर्वे्ति”- 
हस मन्लखे सवम अग लमगावे ।२४। ये प्रणीत्ता मौर प्रोक्षणी पात्र 
द ।२५। 
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।॥ अशथ आज्यहोमः ॥ 
सवः पात्रम्‌ ।१। अर्थलक्षणग्रहणम्‌ ।२। राव्येन कू1ना- 
दाय दक्षिगोन मूलस्‌ "विष्णो रहैस्तोऽमीति।३। स्‌, 
वणाज्याहुतीजु होति ।५। उत्तरपद्चाधदिग्नेरारम्यावि- 
च्छिन्न" दक्षिणनो जुहाति “त्वमग्न प्रमनिरिति"' \५। 
दक्षिप्चा्धदगनरारम्याविच्द्धन्नपुृत्तनो जुहाति “रर 
यमे हिमवन्त ठति ।६। आग्नेयमुलरमाज्वभाग सौम्य 
दक्षिणम्‌ ।७। मध्येऽन्या आहुनयः ।=। अग्निजनिना स 
मेऽप्रूः जायां ददान स्वाहा ।। सोमा जनिमान्त्म माः-गुया 
जनिमन्न करातु स्वाहा । पूना ज्ञातिमानन्त्म मात्पृष् 
पिच्रामात्रा श्रानृभिर्ञातिमन्त कगीनु रवाहैतत ।६। 
नाज्याहुतिश्च नित्यावाज्यभागौ स्विष्टकृच्च ।१०। नित्या 
हतिषु चति माण्डूक्यः ।९१। महाव्याहुतिसर्वप्र।यभ्चित्त 
प्र।जापत्यान्तरमे तदावापस्थानम्‌'१२।आनज्दहविपि राज्य 
पाणोयेकरुणास्तानूदक्षिगोनाग्र संग्ृह्यमूने मन्यन तेपामग्रः 
स्मये समनक्ति मध्यमाज्गरस्थाल्याम्‌ मूलं च 1१३ भय 
चत्‌ स्थालीपाकेषु च.च्पग्रमघ्यसर.वमूनमानज्म स्थान्याम्‌ 
1१४। ताननचुप्रहत्य अग्नेरवागोपसीति।४निसःमिघोऽक" 
याधाग्र।१६। यथोक्त मगृक्षणम्‌ 1१७1 अनाम्नातमन्प्रार्‌- 
वादिष्टदेवनासु अमुष्य स्गदाऽयृष्यै स्वाहति जुहुमात्‌ 
रवाहाकारेणयु्रं न 14<। ग्यार्यात.प्रतिश्र.ते होम हत्सः ।१९॥ 
स पात्र 1१1 स्र.वादिकके जौ लक्षण जिहने परिमाण सादि द 
तचा जमा जित षद का अथ भर्या योजन है उमको प्रहण वरै अवि 
जानना चाहिए । जिमका जह षर अगा भी र्थं षहो उपशा वेमा ही १ 
णाम लादि वासना नाद्रि ।२। हान मौ कुक्षामो को नेर दक्षिण स 
विष्णो्हस्मो 1 दग मन्व म मरून मे प्क को प्ण 
षरे ।३। छ, स लागज्याहूरनियो क दवन करता है ।ा उत्सर 
पका्धं सनि के भध्याविच्छिन्न दक्षिण रो "ट्वमन्ने प्रमतिरिति'' दस 
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मन्त्र हवन करतां है ।५। दक्षिण पक्षार्धं अन्ति कै अभ्याविच््छिघ्ल उत्तर से 
“यस्येमे हिमवन्त दति *' स मन्त्र से हवन करता दै।६। माग्तेय 
उत्तर भाज्य भाग सोस्य दक्षिण है ।७। मभ्य मे अन्य आहुतिं होती दै 
॥८। ““नग्निरजनिता समेऽमरू जायां ददातु स्वाहा" “सोमो जमियान्त्व 
माऽमूया जनियन्तं करोतु स्वाहा -^“पूषा ज्ञातिमानन्द्त मा मुष्ये पिधा 
मात्रा भनातुभिर्ञतिमन्तं करोतु स्वाह?” इन मन्त्रो ने जहृतियां होती 
है । अनम्याहूतियों मे अन्यं महृत्तियां नहीं होती हैँ । नित्य भाज्य भाग 
भौर स्विष्टकृत्‌ है ।4।१० मगण्डुकेम कहता है--जीर निस्याहुतियों मेँ 
होता दै ।११। महाव्याहृतियां चार है -यथा भ्रः स्वाहा--भुव। स्वाहा 
स्वः स्वाह्‌ा---भूधु वः स्वा स्वाहा" महाग्याहूति प्रायदिचत प्राजापत्यान्तर 
यह्‌ भावाप स्थान है ।१२। आश्य मँ-हवि मे-सष्य पाणिमे जोकुक्षारहै 
उन को दक्षिणसे मागे संग्रह करके मूल में सन्यसे उनकेञग्र कोक्षूष 
मे समनक्त करता है भीर मध्यमाश्नरयस्थानी में भूल को करता है।१३। 
इसके अनन्तर यदि स्थाली पराको मे सुच्यग्र मध्यस््‌वर्मे भाग्यस्थाली 
भँ पून होवे ।१४। उन गो “जन्नेर्वासोसीति "स मन्त्र से भनुप्रहरण 
करे ।१५। तीन सभिधाशों कां अभ्याघान करे ।१६। जसा भी परिल 
कहा गया है ससे ही पयुक्षण करे । १७) अनाम्नात मन्तं बालि आदिष्ट 
देवताओं मे “अमुष्य स्वाहा-अमूष्यै स्वाहा '' स क्रम से शुद्ध स्वाहा- 
कारसे हवन करना चादिए ।१८। प्रति भ.त में होमं कल्प व्याख्यात द 
॥ १९। 


। अथ पाकयन्नभेदाः ॥ 


प्रकृतिभ्र तिकर्मणास ।१। सर्वासां चाज्याहूतीनाम्‌ ।२। 
शाखापशूनास्‌ । ३। चरूपाकयज्ञानां च ।५। त एते प्रजाया 
अनुयाजा अनिला अनिमदा आसाभिधेनीकाद्व सर्वे 
पाकयज्ञा मवन्ति ।५। तदपि वलोकाः ।६। 
हतोऽग्निहोत्रहोमेनाश्तो बलिकर्मण । 

प्रहुत : पितरुकर्मण प्रा्षितो ब्राह्मो हुतः \७। 
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अनूर्ध्व. व्यु लजानुजुः हुयात्‌ सवेदा हविः । 

न हि बाह्यहूतं देवाः प्रतिगृह्णन्ति किचित्‌ ।८। 

रौद्रतुराक्षस पिन्पमासुर चाऽऽभिचारिकम्‌ | 

उक्त्वा मन्त्रं स्पृशोदप आलस्यात्मानमेव च ।€1 

भरति कर्मो की प्रक्रति टै । आचारं के लिये, अग्निक निय, ऋसिक 
के लिप्‌ भौर बार्दस्पति केलिमर गवमादिको की सद प्रकरनि होनी 
दै ।१। भीर सद आज्यादृनियोकीभी होनी 8 ।२। दानवा पशयुभोको 
होती है।३। भौर चर पाक्‌ यज्ञोषएी होनीदै । वेमे प्रपाज-अननुयाज 
अनिल अभिगह मौर असामयरेनीक सब पाकयजदष्टतिटहे ) वै फलक 
भी हे ।४-६। अग्निहोत्र होमके द्वारा हून बनि कर्म कै द्वारा अहुत 
पितु कर्मकेद्रारा प्रहुत-त्राद्मण मं प्रादित दुत होता दै) भनुरष्त्रज 
व्युल जानु सर्वदा हवि क्रा हध्रन करे | देश्रणण त्रस्य हन को कभी 
भीप्रहण ननी यि करन्‌ हि 154 रौद्र रान्य तिष्य अनुर भौर भानि 
चारिक के मन्त्रका उच्चारण करन जनका स्पर्णं करो मीर आसा 
का ञालमन करके करे ।६। 


॥। अथ इन्द्राणीकमं ॥ 

अथैतां रात्रीं श्वस्तृतीयां वा कन्यां वक्ष्यन्तीत्ति ।१। तस्यां 
राश्यामतीते निकशाकाल स्वपधिफलनोत्तमः मुरभिमिश्वैः 
सद्िरस्कां कन्यामाप्लाग्य ।२। रक्तमहूत वासः परिधाय 
131 पश्चादग्नेः कन्यामुपवैद्यान्वारग्धायां महाभ्याहूति- 
भिहु त्वाऽऽज्याहृतीजु होति-- 

अग्रयेसोमायश्रजापतयेमित्रायवरुणायेन्द्रायेन्द्राण्ये गन्धर्वाय 
भगाय पुष्णो स्वष्ट्‌ बृहस्पतये राश ब्रत्यानीकायेति ।५। 
चतल्लौऽष्टौ वाऽविधवाः शाकपिषण्डीर्भिः मुरंयाऽन्नेन च 
तपंयित्वा चतुर्‌ भानतनं कुगुं  1५। एता पवदेव्रतरापुसः 
।६। वैश्रवणमीक्षान च ।७} अतो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।८। 
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सके मनन्तर विवाहके शङ्ख दष्द्राणी कर्मं वतेलायां जाता द 
स्व्रियों का मश््रसे अनाधिकार होने से आचार्यं करता है| सके 
अनन्तर इस राक्नि को अथवा शवस्तृ्तीया को कन्या कौ बोलेगे । उस 
रात्रि में निरा कालके अतीत दो नाने पर सुगन्धसे भिधित सर्वो- 
षधि फनोकत्तर्मो से लिरके सहित कन्या को गाप्लावित करे ।१-२। रक्त 
वर्णं काजो हवन षो एसा वस्वरका परिधान करे ।ए। अग्नि के पीते 
कन्था को बिठाकर अन्यारण्धा मेँ महा आहूति से हवन करके फिर 
धाज्य की आहृत्तियों का हवन करना दै । भग्निके निये सोमक लिये 
प्रजापति के लिये भिन्नके लिये वरुण कै लिये, इन्द के लिये, इन्द्राणी 
के लिये, गन्घवं के लिये, मग के लिये, पूषा के लिये, वष्ट के लिये, 
बृहस्पति के लिये भौर प्रत्यानीक गुणविशिष्टं राजा के लिये आद्रूतिया देता 
ह ।४।॥ चार अथवा आर अविधवा शाक पिण्डी्यो से, सुरासेभौर भक्षये 
तपण करके चार आवर्तेन करे ! पुरुष के ये ही वैवता ह ।५-६। भौर 
वेश्नव्रण ईशान को करे । अतः ब्राह्मण भोजन दहि ।७-र) 


॥ अथ विवाहुकमं ।; 
स्नातं छृतमङ्कलं वरमविधवाः सुभगा युवत्यः कुमार्यै 
वेदम प्रपादयन्ति ।१। ताक्तामप्रतिक्रुलः स्यादल्यत्रामक्ष्य- 
पातकेभ्यः ।२। ताभिरलूज्ञातोऽथास्ये वासः प्रयच्छति 
रेम्यासीदिति ।३। चित्तिरा उपवहणमिति आक्ञनकोर- 
मादत्तं । *! समञ्जतु विश्वे देवा हति समस्जनीया ।५। 
दक्षिरो पाणौ चलली त्रिवृतं ददाति ।६। रूप रूपमिति 
अदकं सव्ये ।७। रक्तकृष्णमाविक क्षौम वा तरिमणि प्रति- 
सरं ज्ञातयोऽस्या बध्नान्तिं नीललोहितमभित्ति ।त।मघुमती- 
रोपधीरिति मधुकानि बध्नातति।६। विवाहे मामर्हीयत्वा 
गृहेषु गा ते माधुपकिक्यौ ।१०। पदचादग्नेः कन्यामुपवे- 
रयान्वारब्धायां महाव्याहृतिभिस्तिस्ौ चुहाति।११। समः 
स्ताभिश्चतूर्थी प्रतोयेत्त॑तस्यां वोदनायाम्‌ १२ एवमना- 
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देशे सर्वेषु भूतिकर्मयु एुरस्ताचोपरिशच्चंताभिरेव जुहु- 
यात्‌ ।१३। 


स्नान किये हए तथा मङ्गल कृत्य किये जाने वले वर को सौभाग्य - 
वती सुभगा युबतियां कुमारी के लिये वेम (गृह) का प्रपादन करती 
ह ।१॥ अन्यत्र अमध्य पातको से उनके अप्रतिकूल होवे 1२ उनके 
हारा अनुक्षा प्राप्त फिया हृजा सके अनन्तर उसके लिये तस्त्र प्रदान 
किया करता है ओर ““रेभ्यासीदु' हम मन्त का उच्चारण कर्के 
ही धस्त देता है ।३। चीत्तरा उपवर्हुणम्‌"" इल मन्ध फे द्वारा आञ्जन 
कोष का दान करता है ।४॥ “समञ्जन्तु विषवे देका" इत्यादि मन्त्र 
के ्रारा भली भोति अञ्जन करने के योग्य होती है। वर के कौतुका- 
भार रमन से पिले कन्या का दान करने वाला मधुपक करता है। 
कौतुक गृह ते निकले हुए जामात का श्व्युर के दारा अधं करना चाहिए । 
जिस प्रकार से इसने शची की तथा सूपो बाली अदितिकी रक्षा की 
उसी प्रकार से अविषवा वुम्हारी रक्ष।की दहै, यहां पर इत्तकी रक्षा करो। 
दक्षिण हाय मे शलली को त्रिवृत करके देता है ।५-६। "सूपं र्णम्‌" 
इस मन्व से सव्य हाथ में मादशं (शशा) देता है । 1७। रक्तङ्कष्ण आधिक 
अपना क्षौम भौर लिमणि प्रति सर हसक ज्ञात्ति वाले "नीन जोहितम्‌"' 
इस मन्धसे वाधते ह|त “मष्ुमती षधीः” दसत मन्व से मष्ुकों 
को बवती है €| विवाहमे गौ की पूजां करके गीर “नाता सद्राणामु" 
दस छवा का जाप करके गृहो का परिणाम करके भागात के द्वारा मधुपर्कं 
से सम्बन्ध रखने वानी गौ का पुजन करता है । वहीं प्रर भाचायं मधु- 
पकंसे इस वर का अर्घं करता है) तुम्हारे किये ये गौ मधुपक 
सम्बल्विनी दवें ।१० पीछे कन्ति के समीपे कन्या को बिठा कर 
अर्वारव्धा मे महाग्याहूतिर्यो तीन आआहुत्तियां पेता है।१९१। एस 
प्रेरणा में समस्तो से चतुर्थीं का प्ररयय करना नार्िए्‌ ।१२। इसी प्रकार 
से घनैर में सम्पूर्णं भूतिश्मो मे पद्िने से गौर उपर से इन्दी से देवनं 
फरना घा्ठिए ।१६। 
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। अथ पाणिग्रहणम्‌ ॥ 


सम्राज्ञी श्वरुरे भवेति पिता भ्राता बाऽस्यग्रण मूधेनि 

जुहतिस्र.वे णवातिष्ठल्नासीनायाःप्राड मृख्याप्रत्यमुख। १। 

गरस्णामि ते सौभगात्वायु हस्तमिति दक्षिरोन पाणिना 

दक्षिणं पाणि गृह्यत साङ्क्‌.ष्ठमूत्तानेनोत्तान तिष्ठन्ना- 

सीनायाः प्राङ मुख्याः प्रत्यडः मुखः ।-। पञ्च चोत्तरा 

जपित्वा ।३। 

अमोहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोह्‌ यौरहुं पुथिवी त्वम्‌ 

छक्त्वममि सामहं सा मामनुतव्राभव । 

तावेह्‌ वि वहाव है" प्रजां प्रजनयावहै, पृत्रानिविन्दावदहै 

बहन्‌, ते सन्धु जरदष्टय इति ।४। उदकुसप्रत्नकं भू भुवः 

स्वरिति पूरयित्वा ।५। पृघ्लाम्मो वृक्षस्य सक्षी रान्त्सपला- 

शात्सकुकशानोप्य ।६। हिरण्यमिति चके ।५। त रह्यचारि- 

रो वाग्यताय प्रदाय ।८। प्रागुदीच्यां दिदि 

ताः स्थेथाः प्रदक्षिणा भवन्ति ।&। अरमान चोत्तरत उप- 

स्थाप्य ।१२। एहि सूनरीति उत्थाप्य 1१६। 

एह्यरमानमा ति्ाद्मेव त्वं स्थिरा भव । 

ममि तिष्ठ पृतन्यतः सहस्व प्र॑ननायत इति ॥' 

दक्षिरोन प्रपदेनामानमाक्रमय्य ।१२। प्रदक्षिणमग्ति 

पर्याणीय ।१३। तेनैवे मन्त्रेण द्वितीय वसनं प्रदाय ।१५। 

लाजाङ्च्छमीपलाक्षमिध्रान्‌ पिताश्नाता वा स्य।दञ्जला- 

चावपति । ६५।उपस्तरणाभिघारणप्रत्यसिघारण चाज्येन 

।१६। ताञ्जुहोति । १७। 

पिता अथवा नाता “सास्नाज्ञी एवशयुरेभवः'' इस मन्ध से अस्यभ्रमाग 
से मूर्धा मेँ हवन फर्ता है अथवास्‌व से हवन करता है! स्वयं प्रत्यडः 
मुख हो कर खड़े दह्ोते हए पूर्वं की मोर मुख करके बंठी द्दके मूधा 
मे आहुतिं दी जातीदहै ॥1१॥} “गृश्णामिते सौभगात्वायु इस्तम्‌'' 
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स्यादि म" का उच्चारण करते हए वर अपने दाहिने हाय से. कन्या 
के वक्षिण करको ग्रहण करता है मगष्ट के सहित उत्तान से प्रव्यद्ःमुख 
बालाष्टोकर खे होते हए पूवं की ओर मुख वाली बंटी हई कन्या 
का कर ग्रहृण करना जादहिए्‌ ॥२॥ पच उक्तरागोंका जाप करे ।वे 
पोच ये है--“जमोहमस्मि सार्वं सा स्वस्य मोहुम्‌-चीरह्‌ पृथिवी त्वमु- 
ष्छक्‌ स्वमक्ति सामहुं सा-मामदुश्रताभव-तावेहु वियहावहै अरजां भ्रजनय्राव- 
् पुचन्विन्दावदै कहन ते सन्तु जरदष्टयः" ।।४॥ जल के कुम्भ को “भू 
भवः-स्वः” इनं महा व्याह्ृतियो से पूरितं कटके पुन्नाम वत 
छ्द्म्बर भादि वृक के क्षीर सहित नवीन पल्लवौ कौ कुकाभो के राध 
श्रक्षप करे ॥५-६॥ कुछ विद्धानो का मत है कि हिरण्य भी चावि ॥७)। 
उसको वाग्यत क्रह्फचारी के लिये प्रदान करे ॥।८॥ प्राग्‌, उदीची दिश। 
मेँ बे प्रदक्षिणषेः स्थेय होती है । भाचायं का क्तव्यदहै करि उक्तर की 
णोर पाषाण को उपस्यापित करे ॥९-१०। “एदि सूनरि।त'-्यादि 
अन्त्र से उष्यापित करे । यहां भागो भौर इस पाघाण पर स्थित हो 
भौर इसी पाषाण की ही भांति तुम स्थिरा्ो जागो । पृतन्य के सगक्षः 
स्मित टोगो भौर पफुथन्रायत सहन कसो ) अम पर पदाक्रम्ण का कायं 
कराना चाचि । दक्षिण प्रपष् से अश्म पर क्रमण केरे ।॥११-१२॥ 
प्रदक्षिण सग्निका षर्याणवनं करके उपी मन्त्र से द्वितीय वस्व 
का प्रदान करना चाहिए ॥१३-१४।। पिता अयका प्रात लाजाओं को 
जो शमी जौर पलाश के भिन्रित होवे अपनी अङ्खति तै वपन करता ह 
॥१५।। भाज्य से उपस्तरणं धारण तथा प्रष्यश्निधारण करे ॥१६॥ 
उनका फिर हवन करता चै ६९७ 


॥ अथ सप्तपदक्रमणम्‌ ॥ 


“"इयन्नय्युप ग्रत लाजानावपन्तिका ॥ 
छिवा ज्ञातिभ्यो भूयास चिरं जीवतुमेपतिस्वाहेति।।" 
तिष्ठन्ती जुहोति पतिमंन्त्ं जपति ।१। अदमक्रमणद्यव 
द्वितीयमु ।२। एव तृतीयम ३।तूष्णींकामेनचतुर्थ॑स्‌ ।४ 
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प्रागुदीच्यां दिशि सप्तपदानि प्रक्रमयति ।५। इष एकपदी 
ऊजे द्विपदी रायस्पोषाय त्रिषदी, ।योभव्याय चतुष्पदी 
पशुम्य पश्वपदी, ऋतुभ्य षट्पदी, सखा सप्तपदी 
भवेति" ।६। तान्यद्धिः शमयति ॥७। आपोहिष्टीया- 
भिस्तिखुभिः स्थेयाभिरद्िर्माजंयित्वा ।५। मूधन््रभि- 
षिच्य।६। गां ददानीत्याह्‌ ।१०। ब्राह्यणोम्यः किरि. 
दद्यघ॒सर्वंत्र॒स्मालीपाकादिषु कभसु ।११ सूर्यां विदुषे 
चीधुयम्‌ ।१२। गोर्ब्राह्मणस्य वरः ११३ ग्रामो राजन्यस्म 
।१४। अश्वो वेरंयस्य ।१५। अधिरथं शत दुहितृमते ।१६। 
याज्ञिकेभ्योऽश्व' ददाति । १७१ 


लाजा्भो का आगमन करने बाली नारी बोलती दै ज्ञाति वालो कौ 
शिवा नारी कहती है मेरा पति बहुत अधिक फाल तक जीवित रहे 
स्थाहा । वहु षी होती हृद हवन करती है भीर पति मन्त्र का जाप 
करता है।१।। एस प्रकारसे अश्म क्रमण आदि द्वितीय 8 ॥२। 
इसी प्रकार भै तृतीय ॥३॥ बरुष्णी काम षले कै द्वारा चतुर्थं 
॥1।। प्राक्‌ उदीची विका मे सप्तपदों का प्रक्रमतां है ॥५।॥ वे षत 
पद्यां निम्म भांति से है--"“दष--यह एक पदी है\ “उजं यह 
ष्िपदी £। “रायस्षोषाय'' यष निषदी टदै । "आयोभण्याय-यह 
चषुष्यदी है । “पद्युभ्यः -- यह्‌ पञ्चपदी ह 3 “सचा सप्त पदी भवः '-यह्‌ 
षटपदी है ॥ ६) उनको अलो से शमन करता दै 1७।॥ भापोहिष्ठीय 
तीन स्थेयो पते अजल से मार्जन करके मूर्धा में भर्भिषेचन करे ।1५-६।। 
फिर शगांददाति"-- यद्‌ कफे ॥१०॥ सर्वत्र स्थाली प।कादिक कमोँमे 
ब्राह्मणों को कुछ देना चाहिए ।। ११॥। विद्वान्‌ के लिये सूयं वाप्य द 
१२५ ब्राह्मण का वर गौ है ।१२॥ कषत्नियं का प्रामद्रै। वेष्य का 
अभ्व । दुदिता वाले के लिये चत अधिरथदहै। याश्जिकों के लिये भश्व 
ता ६ ।।१३-१५७५ 
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मथ वरण्रहध्रस्थानम्‌ ।॥ 


“श्र त्वा मुञ्चामीति'* तुच गृहात प्रतिष्ठमानायाम्‌ ।१। 
चीव रुदन्तीति प्ररुदन्त्याम्‌ ।२। अथ रथाक्षस्योपाञ्जनं 
पत्नी कुरुते अक्षप्नमीमदन्तेति एतया सर्पिषा ।३। शुची 
ते चक्र द्रं ते चक्रं इति चेत्ताभ्या चक्रयोः पू्वेयः पूवंमु- 
तरयोत्तरमु ।४। उस्रौ च ।५। खे रथस्येत्ति एतया फल- 
चतो वृक्षस्य श्म्यागर्तष्वेकंकां वयाच्चिखाय ।६। नित्या 
याऽभिमन्व्य 1७1 अथोस्रौ युज जन्ति युक्तस्ते अस्तु दक्षिण 
इति द्वाभ्याम्‌, शुक्रावनडवाहाविति एतेनाद्धं चन युक्ता- 
वभिसन्न्य ।*। अथ यदि रथाङ्ख' विशीर्येत चिद्य त वाऽऽ- 
हिताग्नः गृहान्‌ कन्यां प्रपाद्य ९ अमि व्ययस्व खदिर- 
स्येति एतया प्रतिदध्यात्‌ ।१०। त्यं चिदश्वमिति ग्रन्थिम्‌ 
।११। स्वस्ति नो मिमीनामिति पञ्च जपति ।\२॥ 
सुकिश्युकमिति रथमारोहन्त्याम्‌ ।१३। मा विदन्‌ परिप- 
न्थिन इति चतुष्पथे ।१४। ये वध्व इति दमदाने ।१५। 
वनस्पते शततवत्श इति वनस्पत्त,वद्ध च॑ जपति ।१६ 
सुध्रामाणमित्तिं नावमारोहन्त्यामु ।६७। अरमन्वततीति 
नदीं तरन्त्थास्‌ ।१८। अपि वा युक्त नेव ।१९। उद ऊरभि- 
रिति अगाधे ।२०। प्रेक्षण च ।२१। इहु प्रियमिति सप्त 
ग्रहान्‌ प्राप्तायाः कृता. परिहाप्य ॥२२। 
गहं से प्रतिष्ठमान होने के समयमे “प्रत्वामुन्खामि" इस तुच को 
पड । प्रश्दन कपने वाली मै “जीवं सदन्तीति"“--इसको पढ़े ॥ १-२॥। 
दसफे अनन्तर “अन्षन्नमी मवन्त हससे सि कै द्वारा पत्नी 
स्के भ्रछाका उषाञ्जन करती दै ।३॥ “शुची ते चक्र द्वं ते चक्रे" 
द्त्पादि दो मन्त्रों से चक्रों का करे । पद्िली शवां से प्रथम 
काञौरदूसरीसेद्रुमरेकाकरे। दोनों चलो का मी करे (४-५॥ 
“दे रणस्य'"-दस्यादि ऋचा से फल वे वृक्ष कै शम्य.थं कृत गत मं 


प्रथमोऽध्याय ] [ २४९ 


वय से निखनन करे । ६।। अथवा नित्या अत्ति मन्त्रण करके कमं करे । 
नित्या गुगस्थाही होतीदै जो पुरातना है चहं शम्या दै उस रथाङ्ग 
सस्कार कै अनःतर “स्वस्ति न"~इस स्वस्त्ययन को मामं मेँ कल्याण के 
सम्पादन के लिये जापकरता दै ॥७॥ इसके पश्चात्‌ दोनों उलो 
का योग करते है । “युक्त स्ते मस्तु दक्षिणा“ इन दोसे योजन करे । 
“शुक्रावनद्वाहौ*--इस शर्धं श्चा से यृक्त हए दोनों को मभिमन्तरित 
करना चाहिए ।८।। इसके उपरान्त यदि रथ काषङ्ं वि्षीणंदहो जवि 
भथत्रा छिन्न हो जवे तो आहिताग्नि वाले के गृहो मेँकन्या को प्रप 
करा देवे (1९।। “अभिग्ययस्व खदिरस्थ' हस श्चा से प्रतिधान करना 
चादिएु । “€ व विदम्बमू"- ससे ग्रन्थिका करे ।॥१०-११॥ “स्वस्ति नो 
भिमितामू* दृष्यादि पांव श्छचाओं का जाय करता दहै । 
॥१२॥ जब रथ पर आरोहण करे उस समं म “सुक्िशुकम्‌" इसका 
जाप करे । १३।। “"माविदन्‌ परिपन्थिन" इसका चतुष्पथ मे जप करता 
है । “थै वध्व" -हससे श्मशान मे-"वनस्यते शसवस्श'' इसका वनस्पति 
मे आधी श्चा को जपता ह ॥१४-१६॥ जबवद्‌ नाव में आरोहण 
करती है उस समय मे “शसुत्रामाणमू' - इसको जपतः है ।१७॥ जिस 
सनयमें नदीम तरण करे उस समय मे ““जषमन्वतीति” इसको जपा 
चार्दिए | १८॥ भवा युक्तस्ते मी करे ॥१६।॥ ममाध मेजवदहोतो 
"“उष्ठ ऊर्मिः" हस को जपे ।२०॥ ओर प्रेक्षण करे ॥२१।॥ "रह 
प्रियस्‌” सते सात गृहो में प्रप्त का कृतरणा ह प्यन करे ॥२२॥ 


॥। अथ ग्रृहुप्रपादनम्‌ ॥ 


आानङ्हमित्थुक्तम्‌ ।१। तस्मिन्नुपवेद्यान्वारन्धायां पत्ति- 
इ्चतसरो जुहोति । । अग्निना देवेन पृथिवीलोक्रेन लोका- 
नामूग्वेदेन वेदानां तेन त्वा शमयाम्सौ स्वाहा । वायुना 
देवेनान्तरिक्षलोकेन लोकानां यजुवेदेन वदानां तेन त्वा 
शमयाम्यसौ स्वाहा । सूर्येण देवेन द्यौलेकिन लोकानां 
सामवेदेन वेदानां तेर त्वाच्चमयाम्यसौ स्वाहा चन्देणदेवेन 
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दिक्षां लोकेन लोकानां ब्रह्मवेदेन वेदानां तेनं त्वा गमया - 
म्यसौस्वाषहा। ३। भ्रूयतिपत्तिध्न्यलक्ष्मीदेवरष्नीजारध्नीतां 
करोम्यसौ स्वावेति वा प्रथमया तहाव्याहूत्या प्रथमो- 
पहिता द्वितीयया द्वितीया तुतीयय तृतीयासमामिश््चतु- 
्थी१४। अधो रच्चुरितिज्यलेपेनचक्चुषीविमूजी त ५।कया- 
नश्चित्र इति तिसृभिःकेदान्तानभिमूृदय ।६। उतत्या 
दैव्यामिषजेतिचतस्नोऽनुद्र्‌ स्यान्तेस्वाहाकारेण मूर्धनिसं- 
सावम्‌।७। अत्रहैके कुमारमूरसङ्घ मानयन्त्युभयतःसुनान- 
म॒जआतेयोनिमिति एतया ।५। अपि वा तूष्णीम्‌ €।तस्याऽ- 
ञ्जलौ फलानिदतस्वावाचयति।१०।पु सवतीह्‌ भवति।१९। 
इहैव स्तमिति सूक्तरोषेण गृहात्‌ प्रपादयन्ति ।१२। 
आानङ्ुहमु-णह क दिया गया है । उस पर अर्थत जूते हृए बलों 
घाल रण पर उसको बिठाकर घन्वारन्धा मे ¶ति चार भाहति्थो का 
हृषन करता है ॥ १-२॥ “अग्निना देवेन पृथिवी लोकेन लोकानामू- 
श्रवेद के दवारा~"वेदानां तेनत्वा क्षमयाम्यसौ स्वाहा । वायुना देवेनान्तरिक्ष 
लोकेन लोकानां यजुवेद के हा रा~-शेदानां तेनत्वा शमया म्यसौ स्वाहा । 
सूयेण देवेन श्यौतकरिन लोकाना सामवेद से “वेदानां तेनलवा शमयाम्यसौ 
स्वाहा ।चंदरंण देवेन दिशां लोकेन लोकाना श्रह्य वेद के द्वारा अथवा"“्वेदाना 
तैनत्मा शमयाम्यसौ स्वाहा -11३।। भूयति पतिष्न्य लक्ष्मी दैवराघ्नी 
आरध्नी तां करोभ्यसौ स्वाहा हससे प्रथमा महां ध्याहि से प्रथमा 
उप हिता है-दितीय व्याहति से द्वितीया-तृतीय व्याहृति स तृतीया ओर 
समस्त ग्याहृतियों से धवुर्वी उपिता होती है ।1४। “मघोर चक्षुः" 
हारा भाश्य के लेपने दोनों तेनो का विमृजन करना चाहिए ॥५॥ 
"“कयानप्चित्र” दसस तीनो से केशान्तो का अभिमूृदान करे ॥६॥ 
उतम्य देव्या भिषजा” इत्यादि चार श्चा" दै । षनुव्रति के अन्त में 
स्वाहाकारसे मूधेमे स्नाव करे ।७॥। यहां पर कुछ मनीषियों का मत 
है किं शूुमार को उत्सङ्कं म आननयन करने वाली दोनों भोर से 
सुजात से “आते योनिमू'" इसमे करना चाष्िएु ॥८।] या तूष्णी भाव से 
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री करे ॥&।। उसकी अञ्जलि मँ फलो को देकर पुण्याह वाचन 
याचना है ॥१०।। यदह पर पुःसवती होती है ॥११। “हदव स्तम" स 
सूक्त दोष से गरो को प्रतिपादन करते हँ ।१२॥ 


| अथ धर्‌ वदशेनम्‌ ॥ 

दधिक्राव्णो मकारिषमिति दधि सपिवेयाताम्‌ 1१। वाग्य- 

तावासीथातामाध्र बदर्शनात्‌।२। अस्तमिते ्ुःक दशयति 

त्र्‌ वेधिपोष्या मर्यीति ।३) ध्वं पदयामि प्री शविद्येषि 

ब्रयात्‌ ।*। त्रिरात्र ब्रहुमचर्थं चरेयाताम्‌ स -दायीया+ 

ताम्‌ ।६। दध्योदनं समभुञ्जोयातास्‌ पिबतङ्च तुष्णुत 

चेति पतृचेन ।७। सायप्रातर्व॑वाष्यमन्निं याताम्‌ 

अग्नये स्वाहाऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति ।८। 

पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमांसाश्चिनामुभौ । 

पुमानिन्द्रदचाग्निदच पुर्मास वधेतां माय सौति 

पूवा गभकामा 1९1 दद्य रात्रमवि्रवासः । १०4 

“दधि क्राड्णो अकारिषपु" इत्यादि मन्त्रके ्ठारा दधि का प्रान 
करे । ध्व दर्न से वाग्यत गवास करे ।\१-२] सूर्यं के अस्तमित हो 
जानि पर "१. वैधिपोष्या मयी" इससे ध्र. को दिखाता है ॥३॥ “धव 
पश्यामि प्रजां निन्दय'“-यहु बोलना चाद्दिएु ॥४॥। तीते रात्रि तक ब्रह्म 
चर्य व्रत का समाचरण करना चाहिए । ।॥५॥ नीचे भूमि पर शयन 
करे ॥६।। दध्योदन कां भोजन करे । गौर वहु भोजन भी '"पिवत्तन्व 
तुणुत्न” इस तृच से करना चादिए ॥७।। सायख्ाल मौर प्रातःकाल 
दोनों समयो मे वैवाह्य भग्नि का परिचरण करना चाहिए ।"अग्नये 
स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाह! इस मन्त्र करो पढ़ कर करना चादिए्‌) 
1151} भित्रावस्ण दोनों पुमान ह -दोनों शषिवनी कुमार पुमान्‌ है-दन््र 
भौर अग्नि पुमान है-पूञ्षमे पुमांस की दद्धि होषे । पूर्वा गर्भं की कामना 
वाली दहै! दश रातति तक विप्रवास्त नहीं होना चाद्िए ॥₹ १०॥ 


[1 
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॥ अथ चतुर्थीकमं ॥ 


अथ चतुर्थकिमं ।१। त्रिरात्रे निवृत्ते स्थालीपाकस्य जुहो- 

ति ।२। 

अग्ने प्रायर्चित्तिरसि त्व देवानां प्रायदिचत्तिरसि । 

याऽस्याः पतिघ्नी तनरस्छामस्या अप जहि ॥ 

वायो प्रायक््चित्तिरसि त्व देवानां प्रायरिचत्तिरसि । 

याऽस्यां अपुच्धिया तनुस्तामस्या अप जहि ॥ 

सूयं प्रायि वत्तिरसि त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरि । 

यास्या अपक्ञव्मस्या तनरुस्तामस्या अप जहि ॥ 

अ्रेमणंनुदेव कल्या अग्निमयक्षत सेमा देवो अय्यंमा प्रेतो 

मुञ्चातु मामुत. । वण नु देव कन्या अग्तिमयक्षत सेमां 

देवः पषा प्रेतो मुञ्चातु मामुतः ।। प्रजापत इति सप्तमी 

॥४। सौविष्टकृत्यष्टमी ।५। 

इसके अनन्तर चतुर्था होता है ।॥१॥। तीन रात्रि व्यतीत हौ जाने 
पर स्थाली पाफ का हुवन कश्तादहै।)२॥ हे अग्ने | भाप प्रायरिनित्ति 
हि! भाप देवों के प्रायश्चित्ति है। जौ इसकी पत्ति का हननं करने 
वाली तनू दै इसके उसका आप अपध्याम करवै अर्थात्‌ उसे हरा देवे | 
है बायुदेव 7 माप प्रायश्िवित्ति दहै ओौर देवों कै प्रायण्चित्ति होतेदहै जो 
सकी अपुचिया तनु है । इसके उसका आप अपहरण करे । हे सूयं ! भाव 
प्रायष्ित्ति है भीर आप देवो के प्रायरचित्ति दहै। जो इसका अपरान्या 
तन्नु दै दस्रके उसको आप अपत्याग करे । कन्था ने अयमा वेव का 
शौर अग्निका यजनं गथा यहु यदै भर्यमा देव प्रेत हसफो छोड दें 
भरे लिये । कन्या ने वसखण दैव अग्निका यजन किमाह वहु देव पूचा प्रेत 
हेसको मेरे लिये मुक्त कर देष । "्रजायत''-यह्‌ सप्ती है । सौविष्ट- 
छती य्टमी है ॥३-५।॥। 

॥ अथ गर्मधिानम्‌ ॥ 
अष्याण्डामुल पेषयित्वतुं वेलायाम्‌ उदीर्ष्वातः पतिवतीति 


प्रथमोऽध्याय } [ ३५३ 


द्वाभ्यामन्तेस्वाहाक्राराभ्यां नस्तो दक्षिणतो निषिञ्नंत्‌ 

1१) गन्धर्वस्य विदेवावसोमुं खमसीति उपस्थं प्रजनयिष्य- 

माणोऽभिमृशेत्‌ ।२। समाप्ते अर्थे जपेत्‌ ।३। प्राणे ते रेतो 

दधाम्यस्ताविति मनुप्राण्यात्‌ ।*। 

यथा भूमिरम्निगर्मां यथा द्यौरिन्द्रण गभिणी । 

वायुर्यथा दिक्छां गर्भं एव गर्भं दधामि तेऽसाविति वा॥५। 

आ ते योनि गभ॑ एतु पूमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 

आ वीरो बत्र जाधता पुत्रस्ते ददामास्यः !६। 

पूमांस प्रं जनय त पुमाननु जायताम्‌ । 

तेषां साता भविष्यसि जातानां जनयामि च ।७। 

पु सि व पुरषे रेतस्तस्स्ियामनु षिञ्चतु । 

तथा तदब्रवीद्धाता तत्प्रजापतिररब्रवीत्‌ ।८। 

प्रजापतिर्य॑दधात्‌ सविता व्यकल्पयत्‌ । 

स्त्ीषुयमन्यातु स्वादधत्पूमांसमा दधादिह ।&। 

यानि भद्राणि बीजानि पुरुषा जनयन्ति नः । 

तेभिष्ट व पुत्रं जनय सुप्रसूर्धनुका मव \१०। 

अभिक्रन्द वीलयस्वं गर्भमा षेहि साधय । 

वृषाण वृषला चेह प्रजाये त्वा हवामहे । ११। 

यस्यं योनि पतिरेतो गरमाय पुमान्‌ प्रो धीयतां गर्भे अन्तः। 

तंपिप्हिदकश्षमास्योऽस्तर्दरेसजायतांशरष्ठयतमःस्वानामितिवा। 

अध्याण्डर पणं फलिनी दै कमं को मर्ता ही करता है क्योकि 
घुस संस्कार का जनन होता है अतः जन्य नहीं किया करता है। 
अध्याण्डाके भून को ऋतु के समय मेँ पेषण करे“ नदीष्वत्तिः पतीवतीति'" 
इम मश्च्र से गन्त र्मे स्वाहाकार बाले दोनो सै दक्षिणसे निषिन््न करे 
॥ १।! गन्धर्वस्य विशवावसोमुं छमस्तीति” दस मन्त्र से उपस्थ फो 
प्रजन मिष्यमाण अभिमर्त्ति करना चादिए 11३॥। अथं के समाप्त होजाने 
पर जाप क्रे । अनुप्राण्य होने से “श्रणि ते रेतो दधाभ्यताविति"-- दस 
मन्त्रसे जाप करे |) ३-४॥ जित प्रकार से यह भूमि बभिनि को ग्रमे 
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दूरघ्वं सीमन्तमून्नयति भ्रभरुवः स्वरिति 1० उत्सङ्गः नि- 

धाय ।&! त्रिवृति प्रतिमुच्य कण्ठे बष्नाति अयमूर्जावतो 

वृक्ष ऊर्जीवि फलिनी भवेति ।१०। अथाऽऽह्‌ वीणा गाथि- 

नः राजानं संगायतेतिः यो वाप्यन्यो कीरतर इति ।११। 

छदपात्रेऽक्षतानवनिनीय चिष्णुर्योनि कल्पयतु राकामह्‌- 

मिति ।१२। षड्ऋछचेन पाययेत्‌ ।१३ अथास्या उदरम- 

भिमृशेत्‌ । १४। 

सुपर्णोऽसि गख्तर्मरित्रवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुः । 

छन्दास्यङ्खानि यजूषिनाम साम ते तनूः ।१५। 

मोदमानी मापयेत्‌ ।१६। महाहैमवतीं वा ।१५७। ऋषभो 

दक्षिणा । १०। 

प्रथम गर्भं में सात मास में सीमन्तोश्नयन संस्कार होता है।१। स्नन 
की र्‌ महत वलन धारिणी महाख्णहूत्तियों से हवन करे ।२-३। स्थाली 
पाक का हुवन करना बादिए्‌ । क्रु विद्वानों का मत दहै कि मृग्वौदनका 
हवन करना चाहिए ।४-५। पु वत उपकरण होने चाहर गौर नक्षत्र भी 
होना चाददिए । धाता अशुषमे प्रचीको देवे भौर अक्षिति जीवातुषो 
प्रदान करे । हम सत्य धमं वाले देव की सुमति को ध्यान मेँ लाते है। 
धाता प्रखाका ओर राय करा ईशद्वै1 धाताने हसं विश्व भुवने को 
जन्म दिया है । अथु घाताजीने इस सम्पूणं विश्व एर्व भरुबनं 
फो समुन्न किया है । घाता यजमान के लिये पुत्र का प्रदनि करने 
घालादहै। उसीके लिये हव्य को घूत क्री भांति हवन करो । “नेजमेष 
परा वर्तति ये तीन ह । “श्रजापत"” यह षष्ठो है ।७। तीन पवेत बवानी 
रलसी से थवा दभ (कुश) की सूची उदुम्बर शलदुभों के साध 
मध्य से ऊध्वं को “भुवः स्व. ” नसे सीमन्त का उन्नयस करता है 1 
1८। उस्स ङ्गं मे रजे ।६। तिवत्‌ मेँ प्रतिमोचन करके कण्ठ में बांधता दै। 
"जाधुभू मायतो वृक्ष ऊर्जीविकलिनी भवेति" इस शचा से त्रांधना 
ादिए्‌ ।१०। दसके अनन्तर वीणागाधिर्यो को कहता है । भौर ““राजानं 
संगामतेतति यो वाप्यन्यो वीरतर इत्ति'"-हस भन्तर का उच्चारण फरके ही 
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कट्ना चाहिए ।११। जन के पात्रर्भे गक्षर्तो को अव विनयय करके इस 
निम्न ऋचाम का उस समय में उच्चारण करे-"“विष्युर्योनि कल्प मनु" 
“सकवमहामोति” । १२ षट्‌ श्च से पायन करना चादिए ।१६। इसके 
अनन्तर उदर त्रिवृत्तमें शिर भौर चक्षु का मनिवलिका त्राण करने 
जलि दहं । यजुर्वेद के छन्द शङ्खो की रक्षा करे गीर साम तुम्हारेतच्रूुकी 
रक्षा करे ।१५। मोदमानी का गान करावे । १५४३१ अपवा महा हैमक्तीका 
क राना चाहिए । १७) च्छष मे दक्षिणा से दै ।१८। 


1 अथ सूनिकगगरहोपलेपनम्‌ ॥ 

काकातन्या मचक चातन्याः कोक्षातक्या ब्हुत्याः काल- 

क्लीतकस्येति मूलानि पेषयित्वोपलेषयेहु शं यस्मिन्‌ 

श्रजायेत रक्षस महत्यै ।१। 

राक्षसो के विनाश्चके लिये नो सूतिका गु हो अर्थात्‌ जिसमे जनम 
होवे उस धरको काकातनी-मचतक चतो कोश्चातकी-कालकीलक 
भीर वृहती इस पाचों वनस्पतियो के मूलो को पीसकर उसमभागका 
उप लेपन करना चाहिए + इन उक्तं वनस्पतियों को लोक मे काककदती 
षयोरी-धोवाव्ती-काली बेर भौर ब्रहती हन नामोसते प्रसिदिहै 1 यदू 
गर्भंका सस्कार नद्टीहै केवल रक्षसोके विनार्थं ही प्रिय सपन 
दत्ता है। $ 

1 अथ जातकर्म ॥ 

अथ जातकर्म ।१। जात कुमारं निर्‌ मभ्यवान्यानुप्रा- 

ण्यात्‌ ऋचा प्रा\गहि यजुषा समनिदि, साम्नोदनिहीति 

(२, सपिर्मधुनी दष्युदके च सत्तिनीय ब्रोहियवौ वा 

सल्लिघुष्य ।त्रः प्रारयेज्जातरूपेण ।२। 

प्र ते यच्छामि मधुमन्मखाय वेद प्रस्तं सवित्रा मधोना । 

आयुष्मानुमूपितोदेवताभि'शतंजीवक्षस्दोलोकेअस्मित्िति ॥ 

ससावित्ति नामास्य दधाति षाषवद्राद्न्त रन्तस्थ दुव्यक्षरं 

चतुरक्षर वाऽपि वा षडक्षर कृत कुर्यान्नित द्धितत्‌ ।*। 
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तदस्य पिता माता च विद्याताम्‌ 1५। ददाम्यां व्याकहा- 
रिकं ब्राह्यणजृष्टम्‌ 1६ गोः कृष्णस्य शुक्लकृष्णानि 
लोहितानि च रोमाणि मष कारयित्वेतस्मिन्न व चतुष्टये 
सत्तिनीय चतुः श्राशयेदित्ति माण्डुकेयः ।७। भूकऋरस्वेदं 
त्वयि दधाम्यसौ स्वाहा, भूवो यजूर्वेद त्वयि दधाम्यसौ 
स्वाहा, स्वः सामवेदं त्वयि दघाम्यसौ स्वाहा, भभुवः 
स्वर्वको वाक्यमितिहामपुराणमों सर्वच वेदास्त्वयि 
दधाम्यसौ स्वाहेति वा।२। मेधाजनन दक्षिणो कर्णे 
वागिति त्रिः ।&। वाग्देवी मनसा सविदाना प्रारोन वत्से 
न सहेन्द्रप्रोक्ता ! जुषतांत्वा सौ मनसाथ देवो महौमन्द्रा 
वाणी वाणीची सलिला स्वयग्भूरिति। चानुमन्त्रयेत।१०। 
शणसूद्रेण विग्रथ्र जातरूपम्‌ ।१।। दक्षिरो पाणावपिनह्य 
आ उत्थानात्‌ ।१२। ऊर्ध्व दशम्या ब्राह्मणेभ्यो दधात्‌ 
।1१३। अमा वा कुर्वीति । १४५ 


इतके अनन्तर प्रसूत हृए शि्युका कमं बतलाया जतादहै।९) 
ओक्ुमार जन्म ग्रहण करके माताके उदर दरीते बाहिरभाया ह 
उसको अनुप्राणित करने के लिये “ऋच, प्राणीहि यजुषा ममनिहि साम्नो 
दनि इति" इसका उच्चारण करे ।२) घृत-मधु-दधि-उदक मँ मली 
साति निनयन करके अथवा त्रीहि भौर यवो को सन्निघर्प॑ण करके जात 
रूप्ते तीन बार प्रान कराना चाहिए ।३। मख के लिये नुक्ञको सविता 
मघवान केदढरा प्रसूत मधुमत वेदकोदेतादहँ। तू देवताभों केदारा 
आयुष्मान भौर सुरक्षित किया हसा है इस लोक में सौ वरम तक जीवित 
रहो । यह दै-रेसा हसका नाम्‌ धारण कराता है । घोप काला माच 
न्तस्थ वो अक्षरों वाला-मधवा चार अक्षरो वाप्ना नाम फिया जाना 
ष्वाहिए । षडक्षर भी नाम करे किन्तु वर हित करनी होता है।४। 
वह इसके माता भौर पिता जाने ।४५। दक्नमी मे व्यवहार सम्बन्धी है जो 
ब्रह्मणो से जुष्ट होता है १६। कृष्ण यौ कफे शुक्ल ष्ण दित रोभों का शष्ठ 
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करा कर द्धी चतुष्टयम भली माति निनयन करके प्राक्षन कराना 
चहिए-यद माण्डुकेय प्रतिपादित है ।७। शरुः ग्वेद के सुक्ल में ्ारणं 
करत॥ हं बह स्वाहा है-भुवः बयुवेद को तेरे अन्वर रखता ह यह स्वाष्ठा 
दै-स्वः शाभवेद को तुच मे घारण करता हं षह स्वाह है-भरूभूवः स्वः 
वान्ये वाक्य इतिहाक्त पराम समस्त वेदो को तुक्तमें वारण करता हय्‌ 
स्वाहा है अथव यहकरे। ८4 मेधा के यनन करे दक्षिण कणं मे “वाणीति 
इसको तीन वर करे ।&। वाण्देवी मन ते स्षविध्ना होती हुई प्रण के 
वस्स के पाथ इन्द्र प्रोक्ता ह+ देवी मही मन्द्रा बाणी अक्णीधी सलिला 
स्वयम्भू तेरा सेवन करे + भैर अनुमन्त्रित करे ११०। कणा सूर से जातत 
षप कते विग्रथित करे ।११॥ जब तक सूतिका उस्वान छो श्क्षिम हाय में 
जरि ।१२। दशमी के ऊपर ब्रह्मणो को दे देन नादहिए्‌ ११३५ अथवा थमा 
करे ।१४। 


॥ भथ नामकम ॥ 


दरारात्रै चोत्थानस्‌ ।१, मातापितरौ शिरः स्ना तावहत- 
वाससौ ।२। करूमारदच ।१। एतस्मिन्नेव सुतिकाग्नौ स्था- 
लीपाकं श्रपयित्वा ।४। जनमतिर्थ हूत्वा त्रीणि च भानि 
सदेवतानि ।*।तन्मध्ये जुहुमाद्यस्मिन्‌ जातः स्यात्‌ पूर्वं तु 
दैवत सर्वत्र ।६। 

आयुष्टे अद्य गीभिरयमग्निवरेण्यः 1 
आयुर्नो देहि जीवसे भगृर्दा अग्ने हविषा वृधानो । 
धतप्रतीको धृतयोनिरेचि घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ । 
पिततेवपुत्नमिहरक्षतादिममिति॥ त्वंसोममहेमगमित्ि। 
दमी स्थालीपाकस्य ।७। नामधेयं प्रकाक्च कृत्वा ।८। 
ब्राह्यणान्‌ स्वस्तिवाच्य 14, एवमेव भासि-मासि जन्भ- 
त्ति हुत्वा । १०। ऊर्घ्वं सवत्स राद गृह्यं ऽग्नौ जुहोति।११। 


[1 
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दक्ष रात्रिर्यो के समाप्त होने पर सूतिका का उल्यान होता दै।१। 
क्यु के माता-पिता दोनो धिर से स्नान किये हृष महत धारण करे । 
ओर ठर्दभव जात कुमार को भी स्नान कराकर सुन्दर वख धारण कराना 
चाहिए ।३, हसी दिन में-ष्टसी सायक से एेसा स्पष्ट होता है कि पिले 
सृत्तिक गृह मे रक्षण बे लिये मन्निकोष्ारण रख्लना चा्विए्‌ मौर उसीमे 
जातक्मं करना घाहिए । इसी सूतिकारिनि में स्थालीणाकि का श्रवण करे 
अत्‌ हवन करना चाहिए ।४। जन्म तिथि को हवन करके भीर तीनं 
सर्द॑वतो को करे ५} जिसमे जात होये उसके मध्यमे हवन करना 
चादिए । पूवं मे तो सर्वंश्र दंवत करे ॥६। हे आयुषे] आज वाण्योके 
द्वाग यद्‌ णभ्नि वरेण्य) हे अग्ने । हविके द्वारा वर्धमान होतेह 
आयुके वेने वाले हमको आयु दौ जिससे जीवित रहता है घृत प्रतीक 
चृत्तयोनि धृत-मधु ओर चार्गव्य को पीकर वृद्धि को प्राप्त होवे । पिता 
कीही मोति इन पुत्र की यहीपर रक्षा करो | आपसोमदहै भगकां 
यन करे । दकशशमी स्थाली पाकका टै 1७) नामधेय कफो प्रकाशित करे 
1८) ब्राह्मणो से स्वस्ति वाचनं कराना चाहिए ।६। इस तरह घ मास-मास 
भँ अर्थात्‌ भल्येक मासमे जन्म तिथि की हुवन करे।१० एकव्षंके 
ऊपर गह्य अग्निम करता है ११ 


„1 अथ होमः ॥ 


अग्नये कृतिकाभ्यः 1 १। प्रजापतये रोहिण्यै ।२। सोमाय 
मृगिरसे ।६। रद्रायाऽध्रम्यः ।*। अदितये पुनर्वसुभ्यामू 
।५। बृहस्पतये पुष्थाय 1६। सरप्पेभ्यो ऽरलेषाभ्यः ।८। 
पिच्येभ्यो मघास्यः ।०। ममायं फल्गुनी भ्याम्‌ ।६। अयं- 
म्ण फल्गूनीभ्याम्‌ ।६०। सवित्रे हस्ताय ।६१। त्वष्ट 
चित्रायै ।१२। वायवे स्वातये १३। इन्द्राग्निभ्यां विक्षाखा- 
भ्याम्‌ ।१४॥ मित्रायाञनुराघाये ।१५। इन्द्राय ज्येष्ठाय 
। १६] निं त्यै मूलाय ।१७। अदुभ्योऽषाङ़ाम्यः । १८ 
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विश्वेभ्यो देवैम्योऽषाडास्यः । १९ ब्रह्मणेऽभिजिते ।२०। 

विष्णवे श्रवणाय ।२१। वसुभ्यो धनिष्ठाञ्यः ।२२। वस्- 

णाय शतभिषजे ।२३। अज।येकपदे प्रोष्टपदाभ्यः ।२५॥ 

अहिङ्खंग्न्याय प्रोष्ठपदाम्यः ।२५। पूष्णेरेवत्यै ।२९५ 

अरिव स्यामदिवनीस्यासु ।२७। यसाय भरणीभ्यः ।२८। 

“अरनये'-दत्थादि प्रक्षिप्त खण्ड है तथापि देवताभों के ज्ञानके लिये 
इसकी ¶यपादख्या की जाती है-भग्नि देवता के लिये कृत्तिका्भों कों 
ध्ाहुति देवे ।१। रोहिणी का दैचत्ता प्रजापति है भत एषे प्रजापति के लिये 
गीहिणी के देवे ।२। सोमं देवता को लिये मृगरक्षिराकोदेवे ।३। दके 
लिए मार्द्रा्भों को देवे ।४। अदिति के लिए पुनवंसुओं को देवे ।५। बृह 
स्पति देव के लिये पुरुष को देवे ।६। सपोँ के लिये अश्लेषा क। देवे ।७। 
पितुगण के लिये मघाभो की देवे ।८। भगदेव के लिये दोनों पूर्वोत्तरा 
श्छाल्गुनियों को देवे ।६। भर्येमा के लिये फाल्गुनियो को देये । १०। 
शविताफे लिये हस्त कोदेवे ।११। स्वष्टाकफे लिये चिघ्ा को देवे ।१२। 
शायुदेव के लिये स्वाति फो दमे (१३। हन्द्रभौरथग्नि दोनों देवों 
कै लिये विशाखा्गों को देना चाष्िए ।१४। मित्र के लिये अनुराधा को- 
देवे ।१५। इन्द्र के लिये ग्येष्ठा को देवे ।१६। निष्छंति कै लिये मूल को 
देवे । १७ जलो कै लिये अषाकाओं को देवे ।१८। वि्वेदेवों के लिये 
षष्टामों को देषे । १६ श्रहया कै लिये भभिजित को देवे ।२०। विष्णु 
के लिये श्रवण को देवे ।२१। वसुगण के लिये धनिष्ठार्ज को देना चाप्‌ 
॥२२। वख्ण के लिये शतभिषा को देवे ।२३। अज एक पद के लिये प्रोष्ठ- 
पदाभों को देवे ।२४।अदिबरु'४न्य के लिये भोष्ठपदा्भों को देवे ।२५। पूषा 
कै लिये रेवती को देवे ।२६। अश्विनीकुमासो के लिये आरिविनियों को 
देवे !२७। यम के लिये भरणियौं को देवे (२८ 


॥ अथं अन्नप्राशनम्‌ ॥ 


षष्ठे मास्यघ्प्राशनम्‌ ।१। आजमच्नाद्यकामः ।२। तंत्तिरं 
ब्रह्यवचंसकामः ।६। मात्स्यं जवनकामः 1४ धृतौदनं 
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तेजस्कामः ।४। दधिमधुघतमिश्वरमन्नः प्राशयेत्‌ ।६ 
अत्तपततैऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः 

प्र-प्र दातार तारिष ऊर्ज्जन्नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ५ 
यच््छिद्धि महश्चित्‌ 

इममग्न आयुषे व्वंसे तिम्ममोजो वरुण सोमं राजनु । 
भातेवास्मा अदितिः शाम॑यसद्विदवे देवा जरदष्टिर्थथासदिति ॥ 
हृत्वा +७। जगन आयु षीति अभिमन्त्य ।=। उदगग्रं घु 
केदोषु स्योना पृथिवि भवेति उपवेदय ।९। महाग्याहूति- 

भिः प्राद्चनम्‌ +" ०। जेष माता प्रारनोयातु ।१९। 


छटवें मास मे अन्न का परादान करावे ।१॥ मन्ना की कामना 
काला अज! के क्षरीर से समुत्पन्न को प्राशन करवि }२; ब्रहुव्ेस्‌ की 
कामना वाला तीतर का प्राशन कराके ।२। जननः को कामना वाला 
मात्स्यं भामिष का प्रान करावे ।४। तेज॒ की कामना वाला धृतोदन 
का प्रान करके १५। दध्ि-घुत-मध्रु से मिधित भन्न का परादान 
कराना चाहिए ॥९६। “अन्नयतेऽस्नस्य नो देद्यनमी वस्य श्रुप्मिणः ! 
श्र-प्रदातारं तारिषः ऊर्जंन्नो छि द्विपदे चतुष्पदे ।“-“यच्चिद्धी""- 
“महश्चित्‌ -““इममग्न मायुषे वर्च॑से तिम मोजो वरुण सोम राजन} 
मात्तेवाध्मा अदिति शमं यंस धिश्वेदेवाः जरदष्टिं येथासदिति'- दन 
छऋषा्भो से दवन करे ।७। “अग्नि `आाचू षि" हसते अभिमन्तित करे + 
४८) उदग्र कुशाजो प्रर ॒“श्योनां पृथिवि भवेति हस मन्त्र से बिठा 
देवे ।&। महा व्याहूतियों से प्रष्शम कटके ।१०। रेष जो रह जावे 
ठस्को मात्ताकोखा नेना चाहिए ।११४ 


॥ अथ च्रूडाकर्मं 


संवत्सरे च्रुडाक्ं ।१। तृतीये वा वर्षं ।२। पन्छमे क्षत्रिय- 
स्य ।३1 सप्तमे वैद्यस्य ।४। अग्निमुपसमाधाय ।५।ब्रीहि- 
यवानां त्तिलमाषाण्नमिति पात्राणि च पूरयित्वा ।६४ 
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घानङ्ह च गोमय कुशभित्तं च केशप्रतिग्रहणायादर्शत्त- 
वनीत लोहृश्चुर चोत्तरत उपस्थाप्य ।५७। 

सप्रच्यध्वं छतावरीरूमिणा मधुमत्तमाः । 

ृञ्चतीरम॑धुना पयो मन्द्रा घनस्य सातय इति ॥ 
उष्णास्वप्सु सीता आसिञ्चति ।८। 

आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे । 

च्याधुष जमदग्नेः कच्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 

अगस्त्यस्य व्यायुष यह्‌ वानां व्यायूषम्‌ । 

तत्ते करोमि त्यायुषमिति ॥'“ 

असाचिति शीतोष्णाभिरद्भिरद॑क्षिणं केशपक्ष चिरभ्यनक्ति 
।॥६। शलल्येके विजटान्‌ कृत्वा ।१०। नवनीतेनाम्यज्य 
।११। ओषधे च्रायस्वंनमिति कुश्चतरणमन्तरदैधाति ।१२। 
केशाचु कुरातरुणं चाऽऽदरशेन सस्पृरय ।१३। तेजोऽसि, 
स्वधितिष्टे पिता मेन हिसीरिति लोह॒ष्चुरमादत्ते ।१४५। 
येनावपत्‌ सविता रमश्वप्रं श्रुरेण राज्ञो वर्णस्य विद्धानु । 
येन धाता बृहस्पतिरिन््रस्य चावपच्छिरः । 
तेनब्रह्मयाणोवपतेदमयाऽऽयुष्मानूदीर्घाथुरयमस्तुवीरोऽसाविति॥ 


केशाग्राणिं छिनत्ति कुशतख्णं च ।१५। एवं द्वितीयमेव 
तृतीयस्‌ ।१६। एव द्विरुतरतः ।१७। निकक्षयोः षष्ठसप्तमे 
गोदानकमेणि ।१८। एतदेव गोदानकमं यच्ब्रुडाक्मं ।१९। 
धोडरे वर्षेऽष्टादद्षे वा ।२०। तृतीये तु प्रवपे गां ददा- 
त्यहतं च वासः ।२१। तुष्णीमावृतः कन्यानाम ।२२। 
प्रागुदीच्यां दिसि बह्ौषधिके देशेऽ्पां वा समीपे केशा- 
लिखनन्ति ।२३। नापिताय घान्यपात्राणि नापिताय 
धाल्यपात्राणि ।२५॥ 
सम्बष्सर में चृराकमं होना चादिए । भर्थात्‌ एक वषं के अन्दरदही 
शरुष्ा संस्कार कर देवे ।१। अथवा यदि किसी अजन के कारण प्रथम 
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ववं मे ब्रूडाक्मं न हौ सकैतौ तृतीय क्वं मे करे। तात्पयं यह है कि 
द्वितीय वषमे टस कमं को नही करना चाहिए ।२। यहु नियम चित्रके 
लिये है । क्षत्रियका वचृडाकमं पांचवें वषं होता दहै ।३। वेश्य क 
शदाकमं सातवें वषं मेँ टा करता है ।४। भसि का उप समाधानं करे 
॥५। व्रीहियवं के मौर तिलमम्षो के षा्रौं को पूरित करके ।६॥ आनह्ह 
ओर गोमय तया मूल सहित कुशा को केशो फे प्रति ग्रहण के लिये 
आद्शं-नेवनीत भौर लोहे के दुरा को उक्तर की ओर उपस्थापितः 
करना चाहिए ।७। ““तपृच्छध्वं छता नदी रूमिणा मधुमत्तम: पृञ्जती- 
मधुना पयोमद्रा धनस्य सातय” हस मन्त का उन्वारण करके उष्ण 
अलो मे रीतलजल का आसिञ्वन करता चै }८। “भाप उन्दन्तु जीवसे 
दी्षयुरवायः वच॑से । श्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य श्यायुपम्‌ ॥ अगस्त्यस्य 
त्रायुषं यद्देवानां छपरायुषम्‌ ! तत्करोमि ब्रयायुषम्‌" गह इस मन्त से 
शीतल भौर उष्ण अलो से दक्षिण केदोंके पक्षको तीन बार अभ्यनक्त 
करता दै ।९। कुछ विद्वानों का मतः दहै कि रलली के विजटा करे 
॥१०। नवनीत से मभ्यक्त करे ।११। ““गोषधे ्रायस्वेनभु"" दस मनसे 
कुरातरुण की अन्तर्धान करता दै !१२। केशो को भौर कु्तस्णो को 
आदशं (वप॑ण) ले संस्पर्शन शरे ।१३। तेजोऽसि स्वाधितिष्ठे पिता, 
मेनं हिसीः "इस मन्न दे लौह के शुर का ग्रहण करता है ।१४।.येनाव- 
पतुसविता शमक्वग्र क्षुरेण राज्ञो व खणस्य विदधान 1 येनधाता वृहस्यति 
इन्द्रस्य चावपच्छिरः तेन ब्रह्माणो क्पते दमयाञ्प्युष्मातचु वीर्घायुरय- 
मस्तु वी रोऽसावित्ति"-हस मन्क्रसे केणोके अग्र भागों कोभौर कुरा 
तण को छेदन करता है 1१५ दमी प्रकार से द्वितीय, तृतीय को करे) 
११६) इसी रीति केदो उरी मोरसे करे 1१७ निकक्षो म पष्ठ 
सप्तम गोवन कर्ममेंहोतादहै।१८। यषहही गोवान कर्मं है नो कि 
बडा कर्म होता है ।१६॥। सोलहवें वषे मे अथवा भटारदवें चं में होता 
दै ।२०। तृतीय वपनमँतोगोकोवेता दहै । भौर बहत अथव व्रुतम 
बस्तर होता ६ ।२१। चुपचाप बाबत होता हुमा कन्याों का करे ।२२॥ 
प्राक्डवीची दिशाः मे-बहत मौषधियों वाले वेश्च में अथवा जनलोके 
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समीष में कै्णो को निखनन किया करते है ।२३। नापित कै लिये घान्य 
पात्रौ को देना चाहिए । नार्ईकोजोष्ुरासे वपन करता है उसको 
धान्य पन्नो को देवे (२४५ 


इति शाङ्खायनगृहय सूले प्रथमोऽध्यायः 


दवितीय कध्याय 


।॥ अथ उपनयनम्‌ ॥ 


गमष्टिमेषु त्राह्यणमूपनयेत ।१। एेरोयेनाऽजिनेन ।२। 
गर्भदरामेषु वा ।३ गर्भेकादशेषु क्षत्रियं रौरवेण ।*। 
गर्भद्रादक्षेषु वैद्यः गव्येन ।५। अ षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्म- 
णस्याऽतीतः कालः ।६। आ दातिश्ात्‌ क्षत्रिषस्य ।७। 
मा चतु्विज्ञाद्‌ वैदयस्य ।5। अतं ऊर्घ्वं पतितसावित्रीका 
भवन्ति ।६। नैनानुपनयेयुः ।१०। नाऽघ्यापयेयुः । ११। न 
याजयेयुः । १२। नैभिव्यंबहरेयुः । १६। अहतेन वा सवन्मि१ 
सलिनः ।१५। मौली मेखला ब्राह्मणस्य । १५। धनुर्ज्या 
क्षत्रियस्य ।१६। ऊर्गासुत्री वेदयस्थ । १७। पालाशो बेल्वो 
वा दण्डो ब्राह्मणस्य ।१८ नैयग्रोचः क्षत्रियस्य 1१६। 
शौदुम्बरो वैरथस्य ।२०। प्रागसभितो ब्राह्मणस्य ।९१। 
ललाटसमितः क्षत्रियस्य ।२२। केशसंमितो वैश्यस्य ।२३। 
सर्वे वा सर्वेषाम ।२४। येनाऽऽबद्व नोपनयेताऽऽचा्यधिीनं 
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तत्‌ ।२५। परिवाप्योपनेयः स्यात्‌ ।२६। आण्लुत्याऽलडः- 

कृत्य ।२७। हुत्वा जघनेनाऽग्नि तिष्ठतः प्राडः मुख आचा- 

यः प्रत्यङ्मुख इतरः ।२०।तिष्ठ स्तिष्ठन्तमूपनयेत्‌ ।२६। 
मित्रस्य चक्ष्‌ धरुणं बलीयस्तेजो यश्शस्वि स्थिविर समृद्धम्‌ 1 
अनाहनस्यं गसन चरिष्णु परीदं वाज्यजिन दधेऽ्टुम्‌ ।३०॥ 


गभ धारण जव करे उससे आस्व वषं मे ब्राह्मण करा उपनयन 
करा देन चाहिए ।१। एेणेय अलिन बर्थात्‌ मृग चमं के द्वारा उपनयन 
ब्राह्मण का करे ।२। अधवा ग्भ काल से दशम वर्षं भें करना चाहिए 
॥३। गभः से ग्यारहवे वषंमे रौरव भर्थात्‌ रुरु केखमं कै दवारा 
सषनिय का उपनयन करे ।४। गभं काल से बारहर्वे कर्थं में्वेश्यका 
उपनयन संस्कार गत्य चमंकफे द्वारा करे ।५। सोलह वषं तक ब्राह्मण 
का काल घतीत नही होता है ।६। बास वषं तक क्षत्रिय का उपनयन 
काल अतीत नही होता है ।७। चौबीस वपं कीमायु तक वेष्यके 
उपनयन संस्कार का समय अनतीत रहा करता है ।८। इन व्रतायी हु 
तीनों घर्णो की अवस्थामोसे ऊपर ये सब्र सावित्री कै अधिकारसे 
पतितत रौ जाया करते है 1६। साधिध्री से पतित हौ जाने वाले दन 
लोगों का फिर उपनयन नही करना चाहिए ।१५। न हन लौगो कां 
कष्यापन ही करता वादिएु ।११ इन पतितो से याजन कममी न 
करवे 1१२। इनं पत्तित दक्षा मे पटच जाने वालों कै साथ को व्यवहार 
भी नही रञ्मना चाहिए । ।१३। जिनका उपनयन कराना हो गौर नो 
स सस्कारके योग्य पात्र हौं उनको अहस केदारा सनको मेखला 
घले वनावे ।१४॥ मूञ्ज की ननी हृं मखला ब्राह्मण वणं वाले की 
होती है । क्ष्निय वर्णं घले बालक की मेखला धनुष की प्रस्यश्चाकी 
बनघानी चाददिएं ।१६। वैश्य वणं फे बालक फो मेखला ऊन सूतकी 
होनी चाहिए ।१७) ढाक दृक्ष का अथवा विल्व वृक्ष का दण्ड ब्राह्मण 
का होता है ।१८ क्षत्तिय वणं के बालक का दण्ड वट वृक्षका होता 
है बेश्यफा दण्ड गूलर वृक्षक्रा हमा करता है । १५.२० ज्गाह्यण 
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का प्राण संमित होता है अर्धात्‌ प्राण धायु जहां रहता है वहाँ तक 
लम्बार्मे परिमाण बाला दण्ड होना चशहिए ।२१। क्षचिय वर्णं का 
दण्ड शललाट के अराबर पदटंने वाला होना चाहिए ।२२। वेश्यका 
दण्ड मेके कैशोंके बरावर पहुंचने वाला होता है । ।२३। अथवा 
सब के दंड सुमी होते 8 ।२४। जिस आवबद्धसे द्वारा उपनयन क्रिया 
अवे बह आचार्यं के अधीन होता है1२५) परिवायन करके ही उप- 
नयन करने के योभय होता है । ।२६। आप्लवन करके अलछृत करे 
॥२७। हवन करके जघन फे द्वारा अग्नि के समीप स्थित हुए के प्राडः मुख 
भाचायं रहते हं भौर इतर प्रत्यदमुद होकर स्थित रहा करता दै 
३८। खरे होते हए को खडा होते हृए ही उपनयन करना चाहिए 
1२९। मित्र का चक्षु वरुण वलीय-तेज-यद्चस्वी-स्थावर शौर समृद्ध है। 
धनाहनस्य वसन का चरिष्णु मै बालि का अजिन धारण करता 
£ ,३०। 


दयं दुरुक्तात्‌ परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनती न आगात्‌ । 

प्राणापानाभ्यां बलमाविशन्ती सखा देवी सुभगा मेखलेयमिति॥। 
तरिर्मेखलां प्रदक्षिणां त्रिः परिवेष्ट्य ।१। ग्रन्थिरेकखन- 
योऽपि ष।ऽपि वा पन्च ।२। यज्ञोपवांत कृत्वा यज्ञोपवीत 
भसि यज्ञस्य त्वीपवीतेनोप नह्यामीति ।३। अञ्जली पूर- 
यित्वाऽयैनर्माह को नामासीति ।४। असा्वहः भो इतीतरः 
1५। समानाऽऽ्षेय इत्याचार्यः ।६। समानाषंयौऽह भो 
इतीत्तरः 1७) ब्रह्मचारी भवान ब्र हीति ।८। ब्रह्मचायहुं 
मो इतीतरः ।&। भूमभु वः स्वरिति अस्याऽन्नलींल्लीच 
आसच्य।१०, ठक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां पाणी संगरह्य ज- 
पति ।११। देवस्य र्वा सवितुः परसवेऽदिवनोर्बाहस्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामुपनयाम्यसाविति ।१२। गणानन्त्वेति गण- 
कामानू।१३। आ गन्ता मा रिषण्यतेति योघाच्रु ।१४। 
महाव्याहूतिभिर्व्याधितान्‌ ।१५। 
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"यहु दुरुक्त से भरिवाध्रामाना होती हुई पवित्र वणं की पावन 
अमाती हृ नही गयी । प्राणापान से बल मे प्रवेश करती हुई यह्‌ सखः- 
देवी सुभगा मेला है । चिगुणित मेखला को प्रदक्षिण तीन वार परि- 
वेष्टन करे ।१। उस मेखला मे ग्रन्थिं एक हो तीन होवे मथवा पाच 
होसकती है ।२। यक्चोपवीत बनाकर यह निम्न मन्त्र पदृ-“भाप यज्ञो 
पथरीत हो, यञ्चके उपवीत केद्वारा उपनद्ध करता हूं 1" 1३1 दोनों हाथो 
कौ भञ्जलिर्यो को पूरित करके इसके उपरान्त ससे कहे--““क्या नाम 
बले हो ?" ।४। दूसरा कहता है--भो | मैं यह हृं अर्थातु मै अमुक 
नाम वाला हुं 141 फिर भाचायं कहता है --““तमानार्षेयः' है। दूसरा 
कहता है--“भो ! मै समानार्षेय हूं" | ६-७। किर आचार्य कहता है- 
“आप को मै ब्रह्मचारी हु" ।८। दूसरा उत्तर देता दहै--्भो चै 
ब्रह्मचारी ह" 1 | फिर * शभु वःस्वः'' इससे सकी अञ्जलि म तीन 
भङ्खलियों का आसेचन करके दक्षिण-उत्तर हाथों से दोनो हाथो को 
सप्रहण करके जाप करताहै।१०। वहु जप यह ६--देवस्य त्वा 
छवितु प्रस्वेगिविनोबाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्थां मुप नवाभ्यसौ-इति"" 
॥११.-१२। गण कामों को "यणाना"सवेत्ि'--योधाभो को-"“ भा गन्ता 
भा रिषण्येततेत्ति “~~ व्याधितो को महा व्पाहृतियों से करे ।१३-१५। 


भगस्ते हस्तमग्रमीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पुषा ते हस्तमग्रमीद्यमा हस्तमम्रभीतु । 
भित्रस््वमसि धम्मणाऽग्नि राचाय्यं स्तवे ॥ 


असावहं चोभौ अग्न एतं ते ब्रह्मचारिणं परि ददामि, 
इन्द्रं तं ते ब्रह्मचारिणं परि ददामि, आदिव्यैत ते ब्रह्म 
चारिणं परि ददामि, विश्वेदेवा एतं वौ ब्रह्मचारिण परि- 
ददानि दीर्घायुत्वाय सुध्रजास्त्वाय सुवीयाय रायस्पोषाय 
सर्वेषां वेदानामाधिपत्याय सुष्लोक्याय स्वस्तये ॥१। 
देन्द्रीमावृतमावते आदित्यस्याऽऽवृतमन्व।वतं इति दक्षिणं 
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बाहुमन्वावृत्य ।२। दक्षिरोन प्रादेशेन दक्षिणमंममन्वव- 
हत्य भरिष्यतस्ते हदयस्य प्रियो भूयासमिति हूदयदेश- 
मभिमृराति ।३। तृष्णीं प्रसव्य पर्यावत्य ।*। अथास्योर्घ्वा- 
डः गुलि पाणि हदये निधाय जपति ।५। 


मगने तेरे हाय को गुर्णितक्िया है, सविताने हाक गुम्णित 
किया है--पूषा ने तेरे हाय को गृम्णित किया है--अर्येमां ने हस्तको 
गूम्णित किथादहै। तू मित्रहै षरम्मसेतेरा भग्नि आचाय है। ““यहुमैं 
भीर दोनों दह अग्ने ! तुम्हारे इस ब्रह्मचारी को परिदान करता ह--हे 
चन्द्र | इस तुम्हारे ब्रह्मचारी को देता हँ--हि अःदिष्य । तुम्हरे हस ब्रह्म 
चारी को परिदानं क्ता हं--विष्वेद्रेवा ] हस भापस ब्रह्मचारी को 
दीर्घं आयुष्य के लिये, सुन्दर प्रनास्त्व कै लिये, सुन्दर वीय॑के लिये, 
रायस्थोष के लिये अर्थाव्‌ धन के णोषण के लिये, सम्बणं वेदों के भाधि- 
पत्य क निये, सुश्लौक्य मौर स्वस्ति के लिये परिदान करता हँ।१। 
“"देन्द्री मानव्रृतयावर्तं' भमादित्यस्याऽऽवृतमन्ववर्तं दति दस मन्त का 
उच्चारण करके दक्षिण बाह का अन्वावर्तन करे।२। दाहिनि प्रादेश 
से, दक्षिण अंत को अन्वहूरण करके “अरिष्यतस्ते हृदयस्थ त्रियो भूया- 
समिति” दस मन्त्रि हदय देश का अभिमृष्ट करता है }३। मौनभाव से 
प्रसग्य का पय्वर्तन करे । ४1 इसके अनन्तर उष्य फी भोर अङ्ख्‌लि वाले 
पाणि को हदय पर रखकर जाप करता है ॥५॥। 


मम ब्रते हदय तं दधामि मम चित्तमनु चित्तः ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व ब्ृहस्पतिष्ट नियुनक्तु मह्यमिति ।१। 
कामस्य ज्रह्यच्यं स्यासाविपि।२। तेनव मन्त्रेण तथेव प- 
यृत्य ।३। दक्षिन प्रादेदान दक्षिणमसमन्वारभ्थ जपति 

५ ब्रह्मचायं सि समिध मा धेहि अपोऽ्ञान कमं कुर 

मा दिवा सुषुप्धाः वाचं यन्छभा समिदाघान।त्‌ ।५। 
एष ते अग्नेऽसमिदिति अस्यादधाति समिध तुष्णीं 

वा ।६। 
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“नुग्हरि ब्रतमे मेरे द्रृदय कोधारण करतां मेरा चित्त नैरे 
चित्त के पीठे होवे मेरे चन को एक मन वाल) होकर स्वन करा 
अधु एकाग्र मनसे मेरे वचनो का परिपालन करो। वृहस्पति तुमको 
मेरे लिये नियुक्त करे“ ।१। कराम काब्रह्मचयं का यहंहैहइति।२। उन 
ही मन्त्रके द्रारा उसी भातिया वक्तंनकरे ।३। दाहिने प्रदेश सं 
दक्षिण अस को अन्वारन्धे करके जप करता है 1४ ब्रह्मचारी हो, 
सभिधाभो कौ मत धारण करो, शपोऽल्ान कर्मं करो । विनि के समय 
मे शयन मत करो । सभिधादनसेलेकरवाणी को दो।५1 हे भग्ने । 
“ह तुम्हारी समिधा है इति--दपक्ते समिधा कोक्ता है अधवा 
चरुष्णीभाव से करता है ।६। 


।॥ अथ साविनानुवाचनम्‌ ॥। 


संवत्सरे सावित्रीमन्वाह ।१। त्रिरात्रे ।२। अन्वक्षं वा 

।1३। गायत्री ज्राह्मणायानून्र यात्‌ ।४५ चिष्टुभं क्षत्रियाय 

।॥५। जगतत वैश्याय ।६। सावित्री त्वेव 1७! उत्तरेणाग्नि- 

मुपविकतः ।५प्राडः मूख अ चाय: प्रत्यड़ः मूख इत रः ।६। 

अधीहि मो इति उक्त्वा ।१०। आचार्यः उन्कारं प्रयुज्या- 

येतर वाचयति सावित्री भो अनून हीति ।११। अथास्मै 

सावित्रीमन्वाह तत्सवितूर्वरेण्यमिति एता पच्छोऽदढध चलो 

ऽनवानम्र्‌ ।१२। 

सम्बत्सग मे सावित्री का भनुक7थन करे । तीन त्रत हैँ जिनके काल 
यक्ष्यमाण दै---क्तागत्सरिक है । यहां पर तीन विक्रलय है --सम्परतर्‌ 
भेँ--तरिरात्र में ओर अन्वक्ष । ठउमोके लिए यहं कफहा गया है--फामस्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यस्य । यह तात्प दहैकिहि अमुक हा्मेतु | मेरे लिये 
साविन्न साम्बत्सरिक, त्रं रान्निक यवा भान्वलिक्‌ ब्रहमचयः का नियुक्त 
फरो |१-३। गायत्री छन्द ब्राह्मण के लिये बोलना चाहिए ।४। क्षत्रिय के 
लिये त्रिष्टम कटे -- 1५ वैश्य वणे वले कै लिये जगती छन्द का कथनं 
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करना चाहिए '६। साविध्री फो ही फे ।७। अग्नि के उत्तर मे उपविष्ट 
होवे ।८। भचायं जो हो उसे पूवं की गोर मुख करके बैठना चादि"! 
भीर इतर को प्रत्थर.मुख होकर रहना चाहिए ।&। “भो ¡ अध्ययनं 
करो” यह कहै ।१०। आचाय खउश्कार' का प्रयोग करके इतर से 
सावित्री वंचातता है भौर कहता है --“मो ! सावित्री को पीषेिसे बोलो" 
1 १ दसके मनन्तर सको सावित्री “तत्सवितुवरेण्यम्‌ यहु बोलता 
है । इसको पच्छ आधी ऋचा का अववान है ॥१२॥ 


॥ अथ व्रतानि ॥ 


आपो नाम स्थ शिवा नाम स्थ) 
ऊर्जानाम स्थाऽजरा नाम स्थ) 
समया नामं स्थऽमृता नाम स्थ) 

तासां वोऽडीय सुमतौ मा धत्त ति एव त्रिरप आचम- 

य्थ 1१ स्वस्ति नो मिमीतामिति पच्र्चन दण्डः ।२। वरो 

दक्षिणा 1३1 प्रवरक्षिणमन्ति पर्याणीय भिक्षते भ्रामम्‌ ।४। 

मातर" त्वेव प्रथमाम्‌ ।५। या वैनं न प्रत्याचक्षीत ।६। 

आचार्याय भक्ष्यं निवेदयित्वाऽ्नुज्ञ।तौ गुरुणा भुञ्जीत 

।७। अहरह. समिदाघानं भिक्षाचरणमघःशय्या गुखशुभर्‌- 

षेति ब्रह्मचारिणो नित्यानि ।=। 

''ज्ञापो नाम स्थ, शिवा नामस्थ, ऊर्जा नामस्थ, अजय नाम स्थ । 
अमया नाम स्थ मभता नाम स्थ“ । तासां केशीय सुमली मा धत्ति 
हन पत ऋवाओं से दष्रको देता है ।१-२। वर दक्षिणा है ।३। प्रदक्षिण 
म्नि को ८यःणयन करके प्राम्भ भिक्षाटन करता है ।४ सबसे प्रथम 
मातासेदही भक्षा मगि।५। जोकि उसका प्रत्याह्यान करेगी । अति 
मातां को मव्य ही अपने ब्रह्यनारी पुत्रको भिक्षा देनी होगी) ६।जो भी 
सिक्षा से प्रास्रदहो उस सबको लार अधने आचार्यं की सेवा र्मे सर्वं 
प्रथम्‌ ब्रह्मनारी को निवेदित कर देना चाहिए । जब भाचायं अनुज्ना 
प्रदान करदेवे तो अपने गुषदेवके ही साथ उसको खाना बाह्विए 1७1 
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निद्य प्रति नियमते समिधार्मो का लाना-- प्रतिदिन भिक्षाचरण करना- 
भूभिपर नीचे दायन करना भौर रोज दही अपन श्री गुरुदेव को सेवा- 
शु्चषा करना ये सभी ब्रह्मचारी फे लिये नदियक् ब्रन हुमा करते है ।-। 
| अथ, अनुवाचनम्‌ ॥ 
अथाऽनूवाचनस्य ।१। अग्नेरुत्तरत उपविंहत.॥२। प्रा 
मूख भाचाय॑ः प्रत्य मूख इतरः 1३) अमिवाद्य पादावा- 
चार्यस्य पाणी प्रक्षाल्य ।४। दक्षिण न जानुनाऽऽक्रम्य मूले 
कुरतरुणान्‌ ।५। दक्षिणोत्तरास्यां पाणिभ्यां मध्ये परिगृह्य 
।६। तान्त्‌ सनव्येनाऽऽचार्योऽग्रं सप्रह्य दक्षिणनाऽ्धिः परं 
षिन्नथेततर वाचयति ।७ सावित्रीं मो अनुब्रुहीति 
इतरः ।८। सावित्रीं ते अनु ब्रवीमीत्ति आचार्यः ।९। गा- 
यत्री भोअनुब्र हीति इतरेः, गायत्रीं ते अनु ब्रवीमीति 
आनाय: ।१०। वैश्चामित्रीं मो इअनुब्र हीति इतरः वैश्वा- 
नरींते अनु ब्रवीमीति जाचार्यः ।११' ऋषीन्‌ भो३अनु 
नहीति इतरः ऋभींस्ते अनु ब्रवी पीति आवाधः।१२। दे 
वता भोअनु ब्र हीति इतरः देवतास्ते भनु ब्रवीमीति 
आचाय: ।६६। छन्दांसि मो३े अनु ब्रहीति इतरः, 
छन्द्सि श्वत्ति ते अनु ब्रवीमीति आचायः 
॥ १८ श्रि भो३ अनु ब्रहीति तरः श्रुतिते अनु न्नवी- 
मीति आनायः: ।१५। स्मृति भोऽ अनु अहीति इतरः 
स्मृति ते अतु ब्रवीमीति आचाय: । १६1 श्रद्धा-मेधे भो 
अनुन्रहीति इतरः श्रद्धामेधे भनु ब्रवीमीति आचार्यः; 
। १७। एवमेवमूषे्थस्य-यस्य यो-यो मन्त्रो यदं वत्यो यच्छ- 
न्दाश्चव तथा-तथा ते त मन्त्रमनुब्र.यात्‌ ।१८। अपि वाऽ 
विन्दन्तृषिदेवतच्छन्दांसि तत्सवितुर्वरेण्यमिति एतां 
पच्छाऽ चशोऽनवानभित्येषेति समाप्त अ।हाऽऽचाय्यः 
।१९। एवमेकंकमृषिमनुवाक 'वाऽनुज्र यात्‌, २०। शुदरसुक्त- 
ष्वनुवा कम्‌।२१। यावद्वा गुरमन्येत !२२। आद्योत्तमे कामं 
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सूक्तं वाऽनुन्रयाहषेः ।२३। अनुवाकस्य वा ।२४५ एकैकां 
सूक्तादाविति ।२५। एषा प्रभरुतिरिति कामं सूक्तादावा- 
चार्यं इति ।२६। एतद षिस्वाघ्याये व्याख्यातम्‌ ।२७। 
समाप्ते कुशतशरूणानादायाऽऽनङ्हेन मूले कुण्डं छृत्वा 
भथासूक्त कुशेष्वपो गिषिच्वति ।२८। अहुःयेष स्थानमु- 
"यासद च' ।२६। 
दस अनन्तर अनुवाचन के विषय मे घर्णन किथा जाता दहै ।२। गुर 
ओर शिष्य दोनौंभग्निके उत्तर भागे उपविष्ट दो जते ह ।२। 
आचायं को पूर्वं कीगोर मुख वाला होकर स्थित रहना चाहिए भीर 
दतर को भ्रत्यमुख होकर बैठना चाहिए ।३। अपने अग्चाय देव के 
चरणो मे अभिवादन करके दोनों हाथों का प्रक्षालन करन चादटिए्‌ ।४। 
दक्षिण जानु (घटना) से तर्णं कुरां के मूल ये आक्रमण करे ।५। 
दाहिने भौर बये हाथो से मध्यमे परिग्रहण करे ।६। उनको माचा 
आगस्त्य से सग्रहण करके दाहिने से जल कं द्वारा परिषिव्वन करता हमा 
शिष्य ब्रहम्वारी को केचवाता है ।७। शिष्य कहता है-- “मो । आवार्य. 
जर ! सायिच्री का बाचन करिए” ।८। आवायं कहता &ै- 
मँ नुक्षफो सावित्री बपेलाता ह्र €| फिर कलिष्य कहता दै“ भो। 
आचयं वर | गायत्री बतलाइये ” आच्ायं कहते हँ - मै तुमको गायत्री 
नतलाता हं ।१०। ब्रह्मचारी कहता है-““भो गुखवर । वैश्वामित्री मूके 
अतलाष्ये ।” भाष्यं कहते हं “वैश्वानरी तुमको वतलात्ता हुं ।११९। 
दतर अर्थात्‌ शिष्य कदता--“ मो ! सूकरो ्छषियों फो वतलाहये ” | 
आचायं षर कहते है-मै तुमको श्छषियों को बतलाता हं" ।१२। शिष्य 
कहता दै -“ भो गुरुवर ! देवतामो कै विषय मेँ बतलाहृएु “ । भनायं 
कहते है-- “च तुमको देवताओं के विषयमे स्पष्ट क्पसे बोलताद् 
1१ दाब्रह्मचारी कहता. है भो आचय | मुक्षक्रो छन्दो के पिषम मेबतला ष्ये 
आगचार्यकहतेह-बतलाताहरं इतर क्ता है-भो आाचार्यषर | सुक्े भाष शरुत्त 
नतलाष्ये "“ ।सचायं कहते है--“ मै ब्रुमको श्रुति कै विषय में बत 
लाता हँ “ ।१५। शिष्य कहता दै--““मो गुरुदेव | आप मुन को स्मृति 
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बतलादइए ” ) खाचायं कहते ह - ^ तुक्षको स्मृलियों के विषयमे 
भतलाता ह'' । १६। शिष्य निवेवन करता है -"हे गुरुदेव | आप मन्न 
को श्रवा भौर मेध बतलादए्‌ । आचायं कहते हैव तुमो घद्धामेषवबत- 
लाता ह| ६७। इतीप्र भर से जक्त-जिष छवि का जो -जो मन्त्र है भीर जो 
देवता वाला भौर अस छन्द वाला है उस-उस मन्त्र को उसी प्रकार बोलना 
धाहिए।१८।गपिना श्षि-देवत-छन्दों को न भ्रात करते हए तत्सवितुर्वरेष्यन्‌ 
हति-हसङो माधी ऋचा के पच्छ को नवान्‌ कर यह समप्तहो गयादहै 
एस याचाय बोलता है ।१६। इस प्रकार से एक-एक ्छषि अयक्षा गनु- 
चाक को बोलना चाद्िएु ।२०। क्षुद्र सक्तो मे अनुवाक होत्ता है ।२६। 
मथवा कितना गुर मानते, हौ ।२२। अथवा आद्योत्तम मेँ इच्छा पूरवंक 
सूक्त म बोले ।२३। अथवा अनुवाक को बोले ।२४। एक-एक को सूक्त 
जादि मे बोले ।२५। “एषा आदि'"-- यह शच्छापूवंक सूक्तके आदि मे 
चायं कटे ।२६। यह्‌ ऋषि स्वाघ्यायमे व्याख्या करदी गथी है ।२७। 
समाप्तो जनि पर कुर तगौ को लाकर अनहरुबरके द्वारा भूलमें कुण्ड 
करके सूक्त के अनुपार कुलाओ मे जल का निषिञ्चन करताहै।२८। 
षद-देष-स्थान भौर उपवास है ।२६। 


अपराहणोऽक्षतधाना भिरक्षिवाऽऽज्याहुतिधम्मं णाऽग्नौ 

पाणिना जुहुयात्‌ सदसस्पतिमद. तभिति परत्य, च सूक्त 

शोषेण ।१। मधा राचाय स्वस्तिवाच्य ।२। 

अपराह्न मेँ अर्थात्‌ दोपहर के बादसमय में अक्षत धान बाला 
भिक्षाकरके षुत की भाहृति के धमं से हाय ते “ सह सस्ति भष्मतमू"" 
षस प्रत्येक च्चा को सूक्तरोष से हवन करना बादएु ।१। भौ से 
गाचायं फो स्वस्ति" वाचन कराना चादिएु ।२। 


।। अथ सन्ध्यीपासनकमं ॥ 


अरण्ये समिताणिः सन्ध्यामस्ति नित्य व।ग्यत उत्त- 
रापरा्मिमृखोऽन्वष्टमदेश्षमा नक्ष्राणां दर्दानात्‌ ।१। अ~ 
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तिक्रन्तायां महाव्याहूतीः सावित्रीं स्वस्त्ययनानि च ज- 
पित्वा ।२) एवं प्रातः प्राङ्‌ मूखस्तिष्ठघ्रा मण्डलदर्धनात्‌ 
॥३। उदिते प्राध्ययनस्‌ ।५। 


अरण्यम हाय परे समिधा ग्रहृण करने वासां होता हआ नित्य मौन 
होकर उत्तर कीभोर मुख करता हुभा अन्वष्ट दे्लमे नभर के दश्शन 
से पूर्वं में सन्ध्या करता है ।१। अतिक्रान्ता भँ महाव्याहूतियों को- 
सावित्री को मौर स्वस्स्ययनो का जाप करे ।९। हसी प्रकार से प्रातः 
कलमे मण्डल के व्णनसे पू्ंही पूर्वं की गोर मुख करते हुए स्थिव 
होकर करता दै । सूर्यदेव के समूदिनदहो जाने पर अआन्पयन करना 
चाहिए ॥२-४। 


॥ अथ अग्निकार्यं ॥ 


अहरहः साय प्रातः ।१। अग्निमुपसमाधाय परिषपरह्य 
पयु कष्य दक्षिणं जान्वाच्य ।२। 

अग्नये समिधमहार्ष ब्रहते जातवेदश । 

समे श्रद्धां च मेधां च जातवेदा प्रयच्छतु स्वाहां ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदत्ति तेजोऽसि तेजो मयि बेहि 
स्वाहा । 

समिद्धो मां समर्धय प्रजया च धनेन च स्वाहा ॥ 

एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व । 
वधिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि स्वदहेति 1३ 
भथ पथुक्ष्य ।४। 

अग्निः श्रद्धां च मेधां चाऽविनिपात स्मृति चमे। 
ईडितो जातवेदा अय शुनन्नः संभ यच्चृत्तविति ॥ 
अग्निमूपतिष्ठते । ४। सौपणनत्रितभाषितं दष्ट वृत्तसम्प्रदा- 
यानुष्ठितं त्यायुष पश्चभिमेत्त्रैः प्रतिमन्त्र ललाटे हृद्ये द- 
क्षिणस्कन्धे वामे च ततः पृष्ठ च प्सु भस्मान। त्रिपुण्ड 
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करोति ।६। ख एतेषां वेदनामेकं द्धौ चीन सर्वान वाऽधीते 
य एव हूत्वाग्निमुप्िते ।७। 


प्रतिदिन निस्य ही सायङ्काल भौर प्रातःकाल दोनो सनयो मे अभिनि 
कर्म करना चाहिए +१। मग्निका डपसमाध्वान करे-परिस मुहन करे भौर 
प्युक्षण करे दक्षिण में अञ्न्वाचन करे ।२। “भग्निके लिये जो बहुत 
ओर जात वेदा दै सभिध। लाया हूं । वेह जातवेदा मेरी श्रद्धा भौर 
मेधा को मुषे प्रदान करे, उसके लिये स्वाहा दै । यह पए हेसका वभेनं 
करता हे । यह समिधा है तेज दहै 1 मुन्षमे तेज धारण करे । उसके 
लिये स्वाहा है । यह्‌ समिद्ध अग्नि मेरा समव्धन करे प्रजासे भौर धनं 
से मेरी बुद्धि करे 1 उसके लिये स्वाहाहं । है अग्ने ! यह्‌ समिधा से 
तुमको समवित करे भौर तृप्त करे, हम बढ़त ह भौर हम भक्षीष दते 
है । उसके लिये स्वाहा है ।३। इसके अनन्तर पयु क्षण करे ।४। यह्‌ 
अमि शद्धा-मेघा-अविनिपात्त ओौर स्मृति को ईडित उन्नत जातत वेदा 
सम्मदान करे 1" अभिनि का उपस्थानं करता है ।५। सौपर्णं त्रत भाषित 
-दष्ट-वृद्ध सम्भरदावानुष्ठित~श्यायुष--ष्न पव मन्तो से प्रति मन्त्र से 
ललाट मे-हषषय मेँ-दक्षिण स्कन्व मे जीर वाम स्कन्ध मे भौर दसके 
९ण्वात्‌ पृष्ठ में न पचो स्थानों मे भस्मसे त्रिपुण्ड फरतादै ।६। वह्‌ 
दन वेदो को-एक -दो -तीन अथवा सबको अधीन करता है जो एस 
प्रकार से हवन करके उपस्थान किया करता दै 1७1 


|| अथ शक्रियत्रतकम ॥ 


बथ त्रैतदेदनम्‌ ॥*। तस्योपनयनेन कल्पो व्याख्यातः 
।२) न सावित्रीमन्वाह 1: वण्डप्रदानान्तमित्येके ।॥५। 
उदगयने णुक्लपक्षं ।५। अहो रात्र ब्रह्यचर्यमुपेत्याऽऽ्चार्यो 
~ऽमांघाची ब्रह्मचारी।\६। चतुरदक्षीं परिहाप्याष्टमीं च ।७1 
आद्योत्तमे चंके ।८। यां वान्या भप्रश्चस्तां मन्येत तस्यां 
शुक्रिये ब्रह्मलयंमादिदोद्‌ 1९। त्रिरात्र अ्रह्यचर्य चरेद्दाद+ 
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शरातं संवत्सरं वा यावद्‌ वा गुरर्मन्येत 1१०। द्ाक्वरं 

तु सवत्सरम्‌ । ११" ब्रातिकंमौपनिषष्टं च ॥१२। पूणं काले 

चरिते ब्रह्यचय श्योर्वर्हिस्पत्यान्ते वैेदेऽनूक्तं रहस्य 

भावयिष्यनकालनियमं च7ऽऽददेन प्रतीयेत 1१३ 

दप्तफे अनन्तर ब्रतदेदान है। भाचायं एक अहोरात्र ब्रह्मचयं को 
प्रास्त करके मांपके प्रादन से रदित हवे । पूवं विनिम भौर कमं के दिन 
भे एक दिन रत्रिमें आचाय को अमांसासी होना कादिषु । बहौ पर 
च्रतादेशन करता दै । उसका उपनयन से कल्प की न्यास्मा कर वी 
गयी दै । सावित्री को नहीं कहता है । कुछ विद्वानों का मत हि कि 
दण्ड प्रदात के अन्त तक करे ।१-४। उदवन मेँ शुक्लपक्ष में ।५। पुक्रिय 
षान्द यहा पर भध्ययन वाची है । उसके सम्बन्ध से यह्‌ ब्रत भी शुक्रियं 
कहा जाता है । चनुर्द्षी भौर अष्टमी को परिहापितकर देवे । कतिपय 
सनीषियों का कणन दै कि आद्योत्तम मै करे ।६-८। जिसको भथवा 
न्य प्रदास्ता को मानना चाहिए उस्म शुक्रिय मे ब्रह्मचर्यं का गादेदा 
करे ।८। तीन रात्रि तकं ब्रह्मचर्यं का समाचरण करे अथवा बारह राति 
तक या सम्वत्सर तक अथवा जितना भी गुड भाने करे ।१९। छाम्वर 
तो सम्बस्सर है ।११। भौर द्वातिक्‌ एवं जौपनिषद दै ।१२। परणं कल में 
श्रटमचर्या त्रेत के सञ्चरण करने पर शंयो बार्हस्पत्यान्त में वेद के भान्नुक्त 
षने पर रदस्य का शावण करति हुए भौर वकालत नियम की आदेन्नसे 
प्रतीति करनी चाहिए ।१३। 


॥ अथ उदीक्षणिका 11 


कृतप्रातराश्षस्याऽपराह्भीऽपराजितायां दिदि 1९। हत्वाऽऽ- 
चार्योऽयेन यस्वेव देबतासु परीत्तो भवति तास्वेव 
पृच्छति अभ्नाविन्द्र आदित्ये विच्वेषु च देवेषु चरितं ते 
ब्रह्मचस्यं मू ।२। चरितं भो ३ इति प्रयुक्तं ।३। परचाद. 
ग्ने: पुरस्तादाचा्यं स्य प्राङ्मुख स्थितेऽहंतेनवाससाऽऽचा- 
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य्य : प्रदक्षिणं मुखं त्रिः परिवेषय 1४ उपरिष्टादृशाः क- 
त्वा यथा न संज्रदयेत ५) त्रि शक्र समिदावान सिश्चाचर- 
शमधःशय्यां गुरुशुश्रूषां चाऽकु्वन्वाम्यत्रो ऽप्रमत्तोऽरण्ये 
देवकुलेऽग्निहोतरे वोपवमस्वेति ।६१ भत्र हैके तानेव निय- 
माँस्तिष्ठतो राच्यामेवोदिदान्ति 1७ आचार्य्योऽमांसाची 
ब्रह्वारी ।5। त्रिरात्रे निवुं तते रात्यां वा ग्रामान्तिष्कान्न॑- 
तानीक्तं तान॑ध्यायानचु ।९। पिंहितामं चण्डालं सूतिकां रज- 
स्वकां तेदनिमपहस्तकां रमशानं सर्वाणि च॒ रावरूपाणि 
यान्यास्ये न प्रविशेयुः स्वस्य वासा निरसन्‌ ।१.। परागु- 
दीचीं दिदामुपनिष्कम्य शुचौ देशे म्प्राड. मुख आचाय 
उपविशति ।११। उदित आदित्येऽनुवाचनघ्मेण वाग्य- 
तायोष्णीषिणेऽन्वाह ।१२। महानाम्नीष्वेवेष नियमः 
।१६। अथोत्तरेषु प्रकररोषु स्वाध्ययमेव कुर्वत आचाय - 
स्येतरः श्रुणोति ॥९। उष्णीषं भाजनं दक्षिणां गा ददाति 
। १५ त्वं तमिति उच्चा दिवीति च प्रणवेन वा सर्वमु 
॥१६। अत्र हैके बैश्वदेव चरू कुर्वते सर्वेषु प्रकररोषु ।१७। 
यथापरीत्ततिति मण्टरुकेयः । १८} 
ग्रातराशन किये हुये इए का भपराह्नी भपराजित्त दिशा मँ स्थित 
होचै ।१। सके अनन्तर आचायं हवन करके इसको जिन देवो में निष्ठा 
वाला होता है उन्ही में इससे पता दै-- अग्नि मेँ-आवित्य मे-षन्दर मँ- 
विश्वो मेँ देवताभों मे मापका ब्रह्मचर्य चरित हुमा है ?“ ।२। “मो ! 
श्वरित हो गया है“ -फेखा उसका भरत्युत्तर होता है ।३। यह उत्तर प्राप्त 
हौ जाने पर पीछे मग्निके अगे आचार्यक पूरत्रंकी मोर मुख 
वला होकर स्थित हौ नाने पर महत अर्थत नतन क्लमे बाचीर्म 
प्रदक्षिणं गल्लको तीन वार घोषित करे ।४। ऊपरसे दशा करे । 
जिस से संन्नरान न दहोदे।५ तीन रात्रि तक पमिधागों 
का लाना-- भिक्षा का-माचरणं करना शघःचुमि पर दायन करना, 
गुड की सेवा करना--दइन कायो को न करता दुभा मौनवृत रखने 
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वाला-भप्रमत्त धर्षा प्रमाद से रहित होकर अरण्य में देवकुल में 
अथवा मग्निहोत मे उपवास करो ' इति ।६। यहो पर कुछ धि्ठानों 
का मतै कि उन्ही नियमों मे स्थित रहतेहृए को रच्धिमेंदहटी उपदेक्ष 
देते दै ।७। अचा्यको मासि का अशन करने वाला श्रह्यल्ारी होना 
चाहिए ।८। त्रिरात्र के अर्थान तीन राचिर्योके नित्त होने पर अथवा 
रात्रिमे भ्राम से निकलता हुमा इन अनध्यायो को देखे ।8। पिरिनाम-- 
चण्डाल -सूतिका -रजस्वला - तेदनिमय इस्तका--र्मदान भौर शानं 
ख्पोंकोजो मु में प्रवेशन करे । अपने धासो का निरसन करता हुभा 
॥१०। प्रागुदीची दिशा में उप निष्क्रमण करके किसी पवित्र दें 
भाङ्‌ मुख होकर अ। चायं उपविष्ट हो जाता है । ।११। सूर्यं देव के उवित 
होने पर अनुवाचन धमं से वाग्यत मर्थ मौन उष्णीषी केलिये बोलता 
है ।१२। महा नास्नियोमेंही यह नियम है ।१६। दसकफे अनन्धर उत्तर 
भकरणों मे स्वाघ्यायकरते हए ही बाचायं को इतर भयत ब्रह्मचारी 
श्रवण करता है ।१४। उष्णीष-भाजन मौर गौ दक्षिणा देता ६ ।१५। 
'स्वतामितति'-“उष्यादिविति भौर प्रणव के द्वारा ही सब देवे ।१६। यर्हा 
परकुछका मतद कि सब प्रकरणों में देने ।१७। माण्डुकेय यह्‌ कुता 
है जेता परीत्त हो ।१८। 


1 अथ दण्डनियमाः ॥ 


अथातो दण्डनियमाः ।१। न अन्तरा गमनं कुयदिस्मनो 
दण्डस्य ।२। अय चेदृण्डमेखलोपवीतानःमन्यतमद्धिरी- 
ष्यत दियत वा तस्यततत्भायरदिचत्त' यदुद्वाहे रथस्य 
।३। मेखला चेदस्न्धेया भवत्यन्यां कत्वानुमन्त्रयते ।*। 
मेध्यामेध्यवि मागनज्ञं देवि गोप्त्रि सरस्वति । 
मेखलेऽस्कन्नतच्छिन्नं संतनुष्व ब्रत मम ॥ 

त्वमग्ने ब्रतभ्रच्छुचि रग्ने देवा इह्‌7ऽऽवह्‌ । 

उप यज्ञ हेविदर्व नः ॥ 
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व्रतानि बिभ्रद्‌ व्रतपा अदाभ्यो भवः नो दरतो जजर सुवीरः । 
दधद्रत्नानि सुमरडीको अग्ने गोपाय नो जीवसे जातवेद द्रवि ।५। 
उपवोत्तं च दण्डे बध्नाति ।६। तदप्येतत्‌ ।५। 

यज्ञोपवीत दण्ड च मेखलामजिन तथा । 

जुहुयादप्यु श्रते पूर्णे वारुण्यर्चा रसेन वा ॥*॥ 


इसके अनन्तर दण्ड के विषयर्मे कुष्ठ नियम वतलाये जाते है ।१। 
बरह्मचारी कोदष्डके बीच सेकभी गमन नहीं करना चादिए ।२१ 
द के अनन्तर यह बतलाया खाता है किः यदि ब्रह्मचारी के दण्ड 
मेखला भौर उपवीत इसमे से को भी एक विी्णं हो जावे अथवा 
छि शो जावे तो उसका वहु प्रायफ्वित्तहैजोच्द्राहमे रथ का दोता 
हि 1। यपि भेखला भसन्धेय हो अर्यात्‌ जो उनके योग्य नदहोषेतो 
भस्य मे्वला बनाकर अनुमरित्रत करता है ।४। वह्‌ मन्त यहु है--“^मेघ्या 
मेध्य धिमावज्ञे देवि गोप्तरि सरस्वति । मेखले ऽस्कन्नमच्छि्न 
तनुष्व प्रतं भम । त्वमग्ने ब्रतमुष्छु चिरण्ने देवो इष्टावह ! उप॑॑यज्ञ' 
हविष्च नः । व्रतानि विष्चह प्रततया अदाभ्यो अवा नो हूतो अजरः सुवीरः 
वदूरस्नोनि द्ुभृडीको अग्ने गोपाय चौ जीक्े जातवेदः इति ) 
शर्थावु पविल्ल गौर पवित्रके विभागः के जानने वाली हे देवि! हे 
रका करने वाली } ह सरस्वति । है मेखले ! मेरे इस ब्रत को भस्कन्ध 
शौर भच्च्छिन्न परणं करो} हे मग्ने } मप अन्य व्रत धारण करने वाले 
एवं शुचि ह) । सब वैवो को समे आवहन करो । हस्यादि ।५। मौर 
ॐपवीतं कौ दण्ड मे गधता है 1 ६। चह भी मह्‌ § 1७! यज्ञोपवीत-दण्ड- 
मेख्सा-अजिन को त्रेतके पूणं हौ जाते फर हवन कर देना त्राहिप्‌। 
अषवा याक्णमे रसं के द्वारा बर्चा करे ।८। 


॥। अथ वैश्वदेवकरमं ॥। 


अथ वेदवदेवः 1१। व्याख्यातो होमकल्पः ।२। वदवदे- 
वस्य सिद्धस्य सा्प्रातगु ह्य ऽग्नौ जुहुयात्‌ 1३। 


द्वितीयोऽध्याय 1 [ २८१ 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा दन्द्रागिनिभ्यां स्वाहा 
विष्णवे स्वाहामरहाजघन्वन्तरये स्वाहा विष्वेम्योदेवेम्यः 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अदितये स्वाहा अनुमतयेस्वाहा 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति हूत्वंतासा देवतानाम्‌ ॥४ 
अथ वास्तुमध्ये बलि हरेद एताभ्यदचैव देवताभ्यः नमो 
ब्रह्मरो ब्राह्मणेभ्यश्च वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति 
वास्तुमध्ये वास्तोष्पतये च ।५। अथ दिं प्रदक्षिणं 
यथारूपं जाल हरति ।६। 


नन इन्द्रायेन्द्र म्यदच नमो यमाय याम्पैस्यश्च नमो 
वरुणाय वार्पोभ्यष्च नमः सोमाय सौम्येभ्यश्चव नमो 
बृहस्पतये बा्हस्पत्येम्यरच 1७! अथाऽऽदित्यमण्डले नमो- 
ऽदितय भादित्येम्यरच नमो नक्षत्रेम्य ऋतुभ्यो मासेम्यो- 
ऽद्ध मासेभ्योऽद्ीरभ्रैभ्यः सवत्सरेभ्यः ।८। पुष्णे पथिकृते 
घात्रं विधाच्रं मरुदधयदचेति वेहलीषु ।£। विष्णवे हषदि 
1 १०। वनस्पतय इति उलुखले ।११। ओषधीभ्य इति 
ओषधीनां स्थाने ।१२। पलं न्यायाद्धय इति मणिके 
॥१३। नमः श्रियें शय्यायां श्षिरसि पादतः भद्रकाल्यै ।१४ 
अनुगुप्ते देशे नमः सर्वाक्षभुतये । १५। अथान्तरिक्षे नक्त- 
च्छरेप्य इति सायम्‌ अहशचरेभ्य इति प्रातः ये देवास इति 
ग्व ।१६) अविज्ञाताभ्यो देवत्ताभ्य उत्तरतो घनपतये च 
1१७ प्रा्तीनावीती दक्षिणतः शेषल्निनयत्ति ये अग्निदग्धा 
इति ।१८। देवपितृनरेभ्यो दत्वा श्रोत्रियं मो जये्‌ ।१९। 
ब्रह्मचारिणे वा भिक्षां दद्यात्‌ ।२०। अनन्तर सौ्रासिनीं 
गभिणीं कुमारानु स्थविरा मोजयेतु ।२१। श्वम्यः ख~ 
फचेभ्यशच वयोभ्यदइचाऽऽवपेद्‌ भूमौ ।२९। इति नाऽनवत्त- 
मरनीयात्‌ ।२३ नैकः ।२४। नं पूर्व॑म्‌ ।२५। तदप्येह वोक्तमु 
मोधमन्नं विन्दते अप्रचेता इति ॥२६1 
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इसके अनन्तर वैश्वदेव कमं के विषय मे बतलाया जाता &ै।१) 
होभ कल्प की व्याख्या क्ररदी गयी है । ।२। श्पिद्ध वैश्वदेव का साय 
काल भौर प्रातःकालमे गृह्य अग्नि मे हवन करना चाहिए ।३। आहुतियाँ 
स निम्न क्रमसे देनी चाहिए-भगिनि के लिये स्वाहा-सोमाय स्वाह्‌।- 
ह्ाग्निभ्यां स्वाहा-विष्णवे स्वाहा-भरद्वाज धन्वन्तर ये स्वाहा विदैभ्यो 
देवेभ्यो स्त्राहा-प्रजापतये स्वाहा-अदितयेस्वाहा अनुमतयेस्वाहर 
अनपे सिव्रफ़त्ते स्दा दनमत्रोके दारा इसप्रकारसेहन उ युक्त 
देषो के लिये आहुत्तिया देकर हवन करे ।४। इसके उपरान्त वस्तु के 
मध्य में एन देवतां के लिये नल्ि फा हरण करे । नमो ब्रह्णे श्राह्यणेभ्यणए्वं 
घास्तोष्यते प्रतिजानी दछ्यस्मानु इति“ र्यात्‌ देषास्तोऽ्पते [ब्रह्मा केलिय जौर 
मध्य से ब्राह्मणों के लिये नमस्कार है-हपरको जानो । इस रीति ते वास्तुके 
मध्य मे शौर वास्तोष्पति के लिये करे। ५।्सके अनन्तर दिशाओं कै प्रदिक्षण 
मै यणाश्प वलि काह्रण करता है ।६। “नम इन्द्राय प्यएच, 
नमो यमाय धाश्येन्यग्च नमो वर्णाय वाक्रेभ्यश्च नमोः सोमाय 
सौभ्येभ्यष्च, नमो बृहस्पतये वाहुंपस्ये भ्यव” भर्थात् ईन्द्र के लिये 
ौर पेन्रीयोंके लिये नमस्कारैः यम केलिये मौर याम्यौके लिये 
नमस्कार दै-वर्ण के लिये ओौर वारुणौ के लये नमस्कार दै- सोमं 
देवता के लिये भौर सौम्यो के लिये नमस्कार है-ब्ुहुस्पति कै लिये 
याह्ुस्पत्यों के किये नमरकार दहै ।७। इसके अनन्तर फिर आदित्य 
मण्डल मँ-अदित के लिये भौर भादित के पुत्र अगदित्यौं के लिये 
नमस्कार है-- नक्षत्रों के लिये, तुनो के लिये, मासँ के लिये, भघं- 
मासौ अर्थात पक्षो के लिये, अष्टोरा्ों के लिये अर्थात दिनो भौर 
रात्रिर्यो के लिये तथा सम्बस्सरोंके लिये नमस्कार है ।५। फिर 
देहलियों में पूष। के लिये, पथिक्ृतु के लिये, धाता कै लिये, विधाता 
कै लिये भौर भसदुगर्णो के लिये नमस्कार है ।&। दृदाद (पाषाण) 
पर विष्णु के लिये नमस्कार ६ ।१०। उलूखल मेँ "वनस्पति के लिये" 
षस से नमस्कार है।११। भोषधियों के स्यल में 'भोषधीम्यः'' इस 
मन्त्रसे नमस्कार दै १२ मणिक पर “"परज्ज्यायभ्दूव इतत से 
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पर्जन्य के लिये नमस्कार &।१३। “नभः धिय" इत्यादि मन्त्र से 
शम्या मे, श्विर मे “मद्रकाल्ये"--हस से पादसे करे ।१४। बनुगुत 
देशम नमः स्व्िभरुतये -दत्यादि मन्ध से करे ।१५। बथान्तरिक्षे 
हस मन्त्र केद्वारा सायं कालर्मे मन्तरिक्नमें भौर प्रातः कालं अहक्चरेभ्यः 
स मन्त्रसे रात्रिचरों ओर दिनधरों फे लिये नमस्कार करे} ये 
देवास भौर इस मन्त्रसे करना चाहिए ।१६। जो देवता अविज्ञाय 
उनके लिये मौर नपति के लिये उत्तर मे करे ।१७। ये भग्निदग्धा 
पते प्रात्रीफापीनी दोफर दर्जिण मेँ को निनयन करता 
।१८। देवों --पित्रगणों को तथा नरोँको इस प्रकारसे बलि देकर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण को मोजन कराना चादिए । ।१६। अथवा किसी 
ब्रह्मचारी के लिये भिक्षा दे देनी चाहिए ।२०। इसके उपरान्त सौ 
चासिनी को जो धिवादहितहो ओौर पर्तिके घर मेँ पति के संयोग 
को प्राप्त न हषो उति सौवासिनी कदते हि । गर्भिणी को, कुमारो 
कौ भौर स्यविरों भर्षा बद्धं को भोजन करावे ।२१। कुत्तो कै लिये 
दवप्वों कै लिये ओर पदार्थो कै जिये भूमि मँ आनयन करे 
1२२ इस प्रकार से अनवक्त का भशन नर्हीं करना चाष्टिए्‌ 
॥२३। एक अर्थात शकेला भी कन न भरे 1 1२५४। पिले भी अदान 
नहीं करना ्राहिए ।२५।तोभी दस श्वा ने कहा है- मोघ मन्नं 
विन्दते अग्रचेता इति ।२६। 


1! अथं षडघंणकमं ॥ 


षण्णां चेदध्यगणामन्यतम मागच्छेगगोपश्ुमजमन्नः वा 
यत्‌ सामान्यतमं मन्येत तत्कुर्यात्‌ । १। नामांसोऽ्धैः स्यातु 
॥२। अधियज्ञमधिविवाहुं कु र्तेत्येव ङ.य त्‌ ।३। आचार्या 
याऽऽग्नेयः 1*1 ऋत्विजे बार्हस्पत्यः ।५। वैवाह्याय प्राजा- 
पत्यः 1६। राज्ञ एेन््रः 1७1 प्रियाय मेत्रः । ८ स्नातकायेन्रा- 
ग्नः । ६। यद्यप्यसङृत्‌ सवत्सरस्थ सौमेन यजेत कृतार्घ्या 
एवैनं य।जयेयुर्नाऽङ्तार्ध्याः । १०। तदपि भवति ।५९। 
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छं अध्योँ मे यदि अन्यतमे भावे तो गौ, षश्ु, अज मथवा बन्न को 
सामान्यतम दै एेखा मने ओर उते करना चाहिए 1१। अमास अधं नही 
होना चाहिए ।२। गधियस्च मधि विह करे,यही बोलना चाद्िए !३आचायं 
के लिये भाग्नेय होता है ४ ऋिवक्‌ के लिये वार्ह्पस्य है 1५। वैवाह्य 
के लिये प्राजापत्य है ।६। राजा के लिये देर होता दै ।७। प्रिय केलिये 
मत्र दै ।८। स्नातक के लिये पेन्द्राग्न होता दहै ।९। यद्यपि कर्द बार सोम 
6 सम्वत्सर का यजन करना चःहिए ! कृत मध्यै वाले ही इर्का याजन 
कर । भौर श्रो भीर कृतार््यं है उनको नही करना चाद्धिए ।१७। वह भी 


होता है ।१६९। 
॥ अथ अतिथिकमः । 


वृणान्यप्युज्छततो नित्यमग्निहोच्र च जुह्वतः । 

सर्वं सुकृतमादत्त ब्राह्यमणोऽनचितो वसु ॥१॥ 
गोदपाघ्रात्तु दातन्यमा काष्ठाज्न हूयादपि । 

आ सूक्तादाञनुवाकाद्ध ब्रह्मयज्ञो विधीयते।। २ 
नोपवासः प्रवासे स्यात्‌ पत्नी धारयते प्रतमू । 
पुत्रो आ्राताऽथवा पत्नी शिष्योवाऽस्य बलि हरेत्‌ ।३॥ 
वश्वदेवमिम ये तु साथप्रातः प्रकूव॑ते । 

ते अर्थेरायुषा कर्त्या प्रजाभिश्च समृष्नुयुरिति ॥(४॥ 


(एक ही ग्राम म निवास करने वाला कभी भी अतिथि नदीं होता है 
किन्तु एक द्री प्राम का निवासी भी अन्य देवार जाकर समागत हणा 
हो तो वह मी अतिथि वाना जाता है । अतिथेय वर्ह पर ही दहता है 
भहा पर धर मे भार्य्या होवे तथा जहो पर अग्नि होवै । पेते ही स्थल 
पर आतिध्य का परिपालन किया जाता । प्रवास भादि मे जात्तिथ्य 
का पालन नहीं किया जाता है । आतिथ्पौकी बही महिमा है । भयति 
सत्कार कान करना बहुत अनिष्टकर हुमा करता द । मात्िथ्य गृह मेँ 
समागत काही होताहै। यदि कोई मागंमेही मिन वे तो नहीं 
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फियाजात्ादहै। जोत्ृणोंको भी उचञ्छसे नित्य ही अग्निषटोत्न करके 
आटुतिर्य देने वाला है उक्षका भी सम्पुर्ण सुकृत वह ब्राह्मण ले जाया 
करता है जो घरमे तो रहै किन्तु उसका कुछ मी अभ्यचंन न किया 
गया होये ॥१। उदक पात्र आरम्म करके देना चाहिप्‌ ओर काष्ट से.लेकर 
हवन भी करना चाहिए । सूक्तं से अथवा अनुवाक से लेकर ब्रह्म यज्ञ 
किया जाता है 1२ प्रवास मे उपवास्च नही करे उस व्रतं फो पश्नी 
धारण किया करती हे । पुत्र--भ्नाता--भथवा पत्ती या दिष्य सकी 
बलि काहुरण करतादहै।३। जो लोग इस बलि वैश्वदेव को सायद्धुाल 
मेँ तथा भ्रात्तःकाल मेँ किया करते दैवे पृद्षधन सते भयु ते रीतिंषे 
ओर प्रजाभों से समृद्ध हज करते है ।४। 


1 अथ प्रवतस्यदुब्रह्यचारिकमः ॥ 


बरह्मचारी प्रवत्स्यन्ना वाय्थमामन्वयते ।१। प्राणापान 
योरिति उपाच्च । ओमह वत्स्यामि भो३ इति उच्चः ।२। 
प्राणापाना उर्व्यचास्त्वथा प्रपद्य देवाय त्वा गोप्त्रे 
परि ददामि देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं ते परि ददामि 
त गोपायस्व त मा मृधस्वेति । उपांशु 1३। ॐ स्वस्ती 
व्युच्स्चेराचार्य्यः-स्वस्तीत्युच्चं राचायः ।५। 


प्रवास मेँ निवाप करने वाला ब्रह्मचारी अवयं को मामन्त्ित 
करता है ।१) “श्राणापानयो'' इत्यादि मन्त्र को उपाश्यु जाप करे 
“लोमह्‌ व्त्यामि मो इति” दसका उच्च स्वरसे उच्चारण करे 
1>२। ्टिर “प्राणापाना उरुव्यचास्स्वथा प्रपद्य दे चाय टवा गोप्तर 
परिददामि, देव सतितरेष वे ब्रह्मवारीतते परिददामि, तं गोपायस्व 
तं मामूभेस्वेति इसका उपाशु जाप करे । ३1 ॐ स्वस्ति इति उच्च स्वर 
से स्वस्ती अर्घ्य माचार्य--स्वस्ती स्युच्चैः भार्यः कटे । \। 


दति शांखायनगृहयसूक्त द्ितीयोऽध्यायः ॥ 
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ग¶यरा अष्पाप 


| अथ समावर्तनम्‌ ॥ 


स्नान" समावत्स्यमानस्य ।१९। आनङ्ुद मित्युक्त तस्मिन्नु- 
पवेडय केरादमश्रूणि वापयति लोमनखानि च ।२। ब्रीहि- 
यवैस्तिलसषेपेरपाम्गँः सदापृष्पीभिरित्युद्राप्य ।२३) 
आपोहिष्ठीयेनाऽभिषिच्य ।*। अलकृत्य ।५। युव वस्वा- 
णीति वाससी परिधाय ।६। अथाऽस्मै निष्क बघ्नाति 
आयुष्यं वचस्यम्‌ 1७ ममाग्र वचं इति वेष्टनम्‌ ।८। गृहं 
गरहमहनेति छम्‌ ।६। आ रोहतेति उपानहौ ।१०। दीर्धे- 
स्ते अस्त्वद्कु.श इति वैष्णव दण्डमादत्ते ।११। प्रतिली- 
नस्त्टहरासी 7 ।१२। वनस्पते वीइ्वङ्खः शास इत्येति 
रथमारोेत्‌ ।१३। यत्रैनं गवा वा पशुना वा कर्हुयेुस्त- 
्पू्वैमुपतिष्ठेत ।१४। गोभ्यो व॒ समावतंत फएलवतो वा 
वृक्षात्‌ ।१५। इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि स्योनापुथिवि 
भवेति अव रोहति ।१६। ईप्ितमन्न' तदहुमुं जीत । १७। 
आचार्याय वस्त्रयुगं दद्यादु्णीषं मणिकरुण्डलं दण्डोपानहुं 
छं च ।१८। 


जिसका समापवर्टनि {किया जाने वाला हौ अर्पापत जो ब्रह्मचर्यस्य 
को समाप्त, करके गाहुस्थ्य में प्रवेश करने वाला पुरुष हो उसका स्नान 
होता है अर्था सतापयर्तन काल में स्नान कराया जना चाष्टिएु ।१। 
अनड्दम्‌ - यदह पहिले कष्टा जा चुकादहि। उम पर बिठाकरर ब्रह्मचारी 
अपने केशो को पमक्ष, को वपन करता है भौर लोमों को तथा नखों क्रौ 
को भी कटवा वेतांदहै । तायं यह दहै कि ब्रह्मचर्म दशा भै जो केल-- 
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एमक्ु-नख्--लोम धारण क्ति हुए था उन सब को प्षमापवर्तीन काल 
मे कटवा देना चाहिए क्योकि अत्र उप्तको दरुभरे गाहस्थ्य आश्रम मे प्रवेश 
करना दै ।२। ब्रीहि-पव-त्िल-परसो-अपामागं-सवा पृष्ी-इन से 
उद्वयन कराकर ।३। “जापोद्िष्ठा मयोभुवः"--इत्यादि से अभिषिच्छन 
करे ।४। फिर अलष्कारों से समलङ्कृत करना धादिए्‌ ।५। “युवं वस्त्राणि” 
चति --इस मन्त्र के द्वारा वस्त्रो का परिघान करे ॥६ी ““ज।युष्यं 
व्॑स्यम्‌” इससे इसके उपरान्त सके लिये निष्क बाधता दै ।७।ममाग्र 
वर्च॑'“त्यादि से वेष्टन करे ।८। “गृहं गरहमहतेति'"दस मन्त्र से छत्र धारणं 
करना चाहिए ।६। “भा रोहृतेति^“--इस मन्त्र से उपानह्‌ (जुन) पहने 
1१०। "“दीर्॑स्ते अस्स्व ङ्कु.श इति"* इत्यादि च्छ्वा बे वैष्णव दण्ड का 
ग्रहण करता है ।१६। उक्त दिन प्रतिलीनं रहे ।१२। “वनस्पते वीड.~ 
वद्खं शास्यति” शस मन्त्र का उन््वारण करते हुए रथ पर समारोहण 
करना चाहिए ।१३। जहाँ पर इसको गाय दै मथवा पशु से अहित करर 
उसके धूं मँ उपस्थित होना बादिए ।१४। गायों से समापवर्तन करे 
अणवा फल बाले वृकषसे करे ।१५। “दन््र धेष्ठानि द्रविणानिधेहि'" 
“स्योना पृथिवी भवेत्ति'-हन मन्भीं से अवरोहण करता है ।१६। उस 
दिन प्सित अत्न का भोजन करना चाहिए ।१७। मा्चार्म के लिये 
दो वस्त्र देना चादिएु अर बस्त के गोष्टे के साथ उष्णीष-~--मणियों 
का कुण्डल --दण्डोपानह्‌ भोर छत्र भी देना चादिए्‌ ।१८। 


॥ अथय गरहकम' ॥ 


अगारं कारयिष्यन्‌ इहाऽन्नाय विशः परिगृह्छामीति उदु- 
म्बरदाखया त्रिः परिलिख्य मध्ये स्थण्डिले जुहोति ।१। 
कोऽसि कस्याऽ्ि कायते ग्रामकामो जुहोमि स्वाहा, 
अप्यां देवानामति भागधेयमित्तः प्रजाताः पितरः परेताः, 
वि राडजुह्द्‌ ग्रामकामो न देवार्नांकिञ्चानान्तरेण स्वा 
हेत्ति।२।स्थूणागर्ताच्‌ खानयित्वा ।१।उदमन्थानासिष्य,। 
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इमां वि भिन्वे अमृतत्य शालां मधोर्धारा प्रतरणीं वसूनाम्‌ । 

एना शिशुः कऋन्दत्या कुमार एनां धेनु. क्रन्दतु नित्य वत्सति ॥ 
उदुम्बरदाखां धृतेनाऽक्तां दक्षिणे द्वार्य्ये गत॒ निदधाति ।५। 

इमा सुच्छयामि भ्रुवनस्यराखा मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ 
एनां शिद्युः क्रन्दत्या कुमार एना धेनुः क्रन्दतु पाकवपसति ॥' 
उत्तरत \६। एव हया-द्रं योदेक्षिणतः परचादुकत्त रतद च ५1 

इमामहमस्य वृक्षस्य शाखां धृतमृक्षन्तीममृते मिनोमि । 

एना चिदयुःकन्दत्याकुमा रभस्यन्न्तान्वेननो।नत्यवत्सा इति ॥ 

स्थृणाराजमुच्छयति ।८। 

एन कुमारस्तरुण आ वत्सो भुवनस्परि । 

एन परिक्जतः कुम्म्या अ। दऽ्नः कलशो्गमनु ।६। 


इहैव स्थूण प्रति तिष्ठ घ्र्‌.वाऽदवावती गोमती सीलमावती । 
क्षेमेतिष्ठघरतमुक्षणाणेहैवतिष्ठनिमितातिल्विलास्याजिरावती ॥। 
मध्य पषस्य तृम्पता मा त्वा प्रापन्नघायवः॥ 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः 

अथो अन्नस्य की लाल उपहूतो गृहेषु नः । 

रथन्तरे भ्रति तिष्ठ वामदेव्य श्रयस्व बृहति स्तभायेति ॥ 
स्थूणाराजमर्मिमृशति स।मतस्य स्थूणाः समृति । सत्य 

च श्रद्धा चेति पूर्वे 1 यज्ञघ्न दक्षिणा चेति दक्षिणे । बलं 
चौजरचेति अपरे । ब्रह्य चनक्षत्रञ्चेति उत्तरे । श्री स्तूपः 
धमस्थूणाराजः । महो रात्रे द्वारफलके। सवत्स रोऽपिघा- 
नम्‌ । उक्षा समद्र हति अभ्यक्तमदमान स्तूपस्याधस्तान्नि- 
खनेत्‌ ।१०। 


कगार को कराने वाला होता हुञा ""दृहान्ना्याय विशः परिशरहणा 
मीति" उदुम्बर (गूलर वृक्ष) की श्षाख्ला से परिलेखन करके मध्य में 
स्थण्डिल मँ होम करना चद्धिप्‌ 1"“कोऽसि कस्यासि 
कायते म्राम कामो जुहोमिस्वाहा, अस्यां देवनामासि भागधेयमितः प्रजाताः 
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पितरः परेताः विराडजुहृत्‌ प्राम कामो न देवानां किञ्चनान्तरेण 
स्वाहेति" मसते स्थुणागर्तो का दवा फर ।३। उदमन्धान का भासेषन 
करे ।४। “शमा वि मित्वे अमृतस्य श्ाखा माधोर्धारां भरवर्णी वसूनाम्‌ । 
एना शिषः क्रन्दन्त्या कुमार एनां धेनुः क्रन्दन्तु नित्य वत्सेति" -- स 
मन्त्रकेद्वाय घृत से अक्त उदुम्बर कीदाखाको दक्षिण दार मे टोने 
नाले मत्तं मे रख देता है ।५। “दभा मुच्छयामि भुवनस्य शाखां 
मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । एनां हिलयुः क्रन्दत्या कुमार एनां धेनुः 
क्रन्दतु पाक वत्तेति इस उत्तर कीभोरषे।६। धस प्रकार से वो-ष्ते 
का दक्षिणसे भौर पीठे उस्र से "मामहं मस्य वृक्षस्य शाखां घूत 
मुक्षन्ती ममते भिनोमि । एना क्षियः क्रन्दत्थ। कुमार मास्थन्दतान्धेनवो 
निह वत्सा इत्तिषम संत्रसेस्थुणा राज को उच्छ्रित करतः पै । 
॥७-८। “एनं कुमार स्तरण बा वत्सो भुवनस्परि । एनं परिल्रतः 
कुम्भ्या साहध्नः कलै मच 1६ मध्ये पोषस्य तूम्पतां यात्वा प्राप 
वायवः । उपहत्य दहगाव उपहूता अजावयः अथो भस्य की लात्म 
उपहतो गृषैषुनः । रथन्तरे प्रति तिष्ठ॒ वाम देष्ये श्रमस्य वृहति 
स्तमायेति इससे स्थूणाराज को अभिर करता है । सम्मिन के स्थुणार्भों 
का सस्प्ा करता है। सत्यं च श्रद्धाचेति हइतसे पूर्वं मे यश्ञेण्च 
दक्षिणा चेति इसपर दक्षिण मे। बल चौलश्चेति इससे अपर 
मे ब्रह्म च नक्षत्र एचेति इससे उत्तर मे श्री स्तुषः घमं स्थुणाराजः। 
अहोरात्रे द्वार फलके । सम्बस्सरोऽपिश्वानभ्‌ । उक्षा समुद्र इति 
इससे अभ्यक्त अश्म (पाषाणः) की स्तुपफे नीचे के अग में निखननं 
करना लादहिए ।१०। 


॥ अथ गृहप्रवेशकमं ॥ 


यास्तौष्पतीये कर्मणि ।१। प्रग्नि दधामि 
मनसा शिवेनाऽयमस्तु संगमनो वसूनाम्‌ । मा नौ 
हिसीः स्थविरंमाकुमारंशप्नोभव : द्रपदेराचतुष्पद इति ॥ 
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गृह्यमग्नि बाह्यत उपसमाधाय ।२। प्राशग्रषु नवेषु कुशे- 
षरदम्म नव प्रतिष्ठाप्य ।३। अरष्टा अस्माक वीरामापश 
सेचि नो धनमिति मभिमन्त्य ।। रथन्तरस्य स्तोत्रियेण 
पुनरादाय ककुप्कार विस्रः पूर्वाह्भुं जुहोति ।५। वामदे- 
व्यस्य मध्यन्दिने 1९। बृहतोऽपराह्कं ।७। महाव्याहूतय- 
एवत्र: वास्तष्पत इति तिसः अमीवहा वास्तोष्पते 
वास्तोष्पते ध्.वास्थूणा सौविष्टकृतीदरमीस्थालीपाकस्य 
रात्रौ ।८। ज्येष्ठ पृक्तमादाय जायां च सहघान्यः प्रपद्यत 
।&। हन्द्रस्य गृहाः शिवा वसुमन्तो वरूथिनस्तानह 
प्रपद्य मह्‌ जायया सह्‌ प्रजया सह्‌ प्युभिः सह्‌ रायस्पो- 
षेणसह यन्मे फिञ्चास्ति तेन ।१०। 


वास्तोष्पतीयं गुहू भ्रवेश नाम वलेकर्ममे जो विधि दवै उमकी 
व्याख्या छरते दै ।१। आग्नि दधामि मनसा किवेनायमस्तु संगमनो 
वसुनामू । भानो हिसीः स्थविर माकरुमार शत्रो भव द्विपदे शजचतुष्पव 
हेति एस मण्च्रसे गृष््य अग्निको ब्रह्य से उपसमाहित करे ।२। 
प्राकूग्र नवीन कुशा्गो मे नूतन जजके कुम्भ को प्रतिष्ठापित करे। 
३1 अरा भस्माकं वीरा, माप्रा सेनि नो घनपित्ति इससे अभि 
मन्त्रित करे ।४। रथन्दर के स्तो्चिय कै द्वारा पूनः कयुष्कार को भदान 
करके तीन आहटृतियो का पूर्वाह्न मे हवन करता है ।५। मध्य दिनि में 
वामदेव्य का करना चािएु 1६1 मपराहन में वृषु का करे ।७। महा- 
व्याहूियौ चार ह अर्थात्‌ महाव्याहूतियों की चार आटृतियौं देता 
दै । "वास्तोष्पते शत्ति इसकी तीन भाहतियोः देवे । “अमी बष्टावास्तो 
ष्पते, वास्तोष्पते ध्रुवा स्थुणा हसे सौवि कृती दकश्चमी स्थाली पाक 
कीर्तिम देवे |=} ज्येष्ठ पृत्रकोलेकद भौर जाया को लेकर धान्य 
प्रपत्त हो जाना चादिए्‌ ।६। मन्त यह है- इन्द्रस्य गृहाः विवः वसु 
वरूधितस्तानहुं भमश्चं सह लायया प्रजया सह्‌ परशुम: सहे रायस्योषेण 
सह्‌ यन्मे कि किचास्ति तेन । १० 
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शग्मं शग्मं शिवंश्िवं क्षेमाय वः शान्त्वं प्रपद्य, अभयंनो 
अस्तु । ग्रामो महाऽरण्याय परि ददाधु विश्व महाय मा 
परि देहीति 1 

भ्रामान्निष्कामन्‌ ॥१। "अरण्यं मा ग्रामाय परि ददातु, 
मह विदवाय मा परि देहीति" ग्रामं भ्रविक्षन्नरिछछः ।२। 
^ "गृहान्‌ मन्यरान्सुमनसः प्रपद्य वीरघ्नोवीरतरःसुवी सान्‌ । 
दरं वहन्तो धरृतमुक्षमाणा भन्येष्वहं सुमनाः संविदोय- 
सिति ॥ सदा प्रवचनीयः ।३। 

“शग्मं शग्मं शिवं शिवं क्षेमाय वश्शास्यं प्रपद्ये अभये नो अस्तु । भामो 
महारण्याय परिददातु विश्वमहाय मा परिवेहीति" हस मन्त्रसेप्रामजञे 
निष्क्रमण करता हुमा ।१। “अरण्य मा ग्रामाय परिददातु मह्‌ विश्वाय 
भा परिवेहीति दस्र मन्व के द्वारा समिश्पुष्प कुशादि के सदत ही प्राम 
मे प्रवेश करता हमा होवे ॥२। “गृहान मन््रासुमनसः प्रपद्ये वीरघ्नो 
चीरतरः सुवीरा । इरां वहन्तो घृतमुक्षमाणा अन्पेष्वहुं सुमनाः संवि 
शेयमित्ति इसको षदा प्रवचन करना चाहिए ।३। 


॥ मय प्रवसद्यजनस्‌ ॥ 


धनाहिताग्निः प्रवत्स्यनू गृहाश्रू समीक्षते ।१। “हमाच्‌ मे 
मित्रावरुणौ गृहाच गोपायतं युवम्‌ । अविनष्टानविह 
तानु पूषेनानमि रक्षतु । आाऽस्माकं पुनरागमात्‌” ।२। 
अपि पत्थामगत्महीति च जपति ।३। 


जिसने मग्न को आहित्त नही कयां हि वह प्रवास्तमँ रहने वाला 
होता हुमा शो की समीक्षा करता है ॥१1 “इमान्‌ मे मित्रावरुणौ 
{तुम दोनो) हाम्‌ गोपायतद्‌ । मयि मिघ्रावल्ण दोनों मेरे इन बहो की 
रछा करो । “भविनष्टानविदहृतानु पूषेन।ना न क्षतु" अर्थात्‌ अविद्कत भौर 
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नं विनष्ट दए दनफो (गूर को) पूषा देवता मभिरक्षित करे । “आस्माक 
पुनरागमात्‌" अर्थात्‌ हमारे पुनः गृह में भाने के समलं तक इनकी रक्ष 
करे" । ''मपिपन्था मयन्महीति--दसका जपि करता है ।1२-३॥ 


॥ परवसद्यजनम्‌ (२) ॥ 


भथ प्रोष्याऽऽयन्‌ गृहाच समीक्षते ।१। 

गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज विश्वत एमसि । 

ऊर्ज बि्द्रः सुमनाः सुमेधा गृह॒नेमि मनसा मोदमानः ॥ 

येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः । 

गरहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥। 

उपहूता इ गाव॒ उपहूता अजावयः । 

अथोऽन्नस्य कौलालं उपहूतो गृहेषु नः ।२। 

अय नो अन्निर्भगवानय नो भगवत्तरः । 

अस्योपसद्यं मा र्षिमाऽपं श्रोष्ये दधातु न इति । 

गृह्यमरिनिमुपस्थाय ।३। कल्याणीं वाच प्रब्रूयात्‌ ।४। 

विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमश्षीय । 

मयि प्याय विराजो दोह इति ।॥ पादय्रतिग्रहणः ।५। 

सके छनस्तर प्रवास मे रद्र आगमने करता हुआ गृहो षे 
समीक्षितकरता है ।१। “गृहा मा विभीत मा वेषध्व भूर्ज विभ्नत 
एमसि । ` अर्थात्‌ हे गृष्ठो 1 मत सरो, कम्पित मत होभो, ऊजे को भरण 
करो । “ऊजं षि्नद्वः सुमनाः सुमेधाः गृहानेमि मनसा मोडमानः"" 
अर्थात्‌ अजँ को धारणा करते हए भाप सबदै। सुन्दर मन वाला, 
सुन्दर मेधावाला गृहो को भता ह, भन से मुदित होता 
हृजाहं । येषा मभ्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः । गृहानुपह्वयामहे ते नो 
जानन्तु जानतः । उपहुठा दृहगाव उपहूता अजानयः | अथोऽस्य 
कीलाल्‌ उपटतो गृहेषु नः ॥२।। * मयं नो अग्निरभगवानयं नो भगवत्तरः । 
छस्योप सद्य भा रिषामायं शेष्टये दघ्नातु न इति” इस मन्व से गद्य 
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अग्नि का उपस्थान करे 11३1 कल्याणी वाणी को बोलना चाहिए ।४॥ 
चिराजो दोहोऽसि विरजो दोहभरीय ! मपिपद्यायं विराजो दोह॒ इति” 
दस मन्व्रके दारा पादय का प्रति ग्रहण करे ।५॥ 


1 अथ आग्रयणम्‌ ॥ 


अनाहिताग्निन्नवं प्रालिष्यन्नाग्रयणदेवताभ्यः स्विष्टक्र- 
च्चतुर्थीभ्यः स्वाहाकारेण गृह्य ऽग्नौ जुहुयात्‌ ।१। 
पजापतये त्वा ग्रहं गृहामि मह्यः शिवे मह्य यशसे 
मह्यमन्नाद्यायेति प्राद्यनार्थीपमभिमन्ध्य ।२। 

भद्रान्नः श्रं यः समनं देवास्त्वया ज्वसेन समरीमहि त्वा । 
स नो मयोभूः पितवा विष्छस्व राप्नो भवद्विपदे शंचतुष्पदशति 
सद्धि-रभ्युत्षिन्व सिः प्राए्नाति ।३। 

अमोऽसि प्राण तहतं ब्रवीभ्यमोऽसि सर्वाडसि प्रविष्टः । 

स मेजरां रोगमपनुध शरीरादमा म एषि मृषा न इन्द्र ति॥ 
हूदयरेशमभिमू्णति ।४। नाभिरसि, मा विमीथाः, 
प्राणानां ग्रन्थिरसि, मा विस्रस इति नाभिम्‌ ।५। भद्र 
कर्णेभिरिति यथालि ङ्खम्‌ ।६। तच्चक्युरिति आदित्यमुप- 
स्थाय ।७। 


जो आहिताग्नि न षहो वहे नवीन का प्रारान करता हुजा आग्रयण 
देवत्ताभों कै लिये स्विष्टकृत च्तुधियों के लिये स्वाहाकार के हारा मह्य 
मनि मेँ हवन करना चाहिए ।१॥ "प्रजापत ये स्वाग्रग्रहणामि महयं 
किय महम यज्ञ पते महयमचघ्नाद्य येति हस मन्त्र ॒से प्रारनार्थोध को 
अभिमन्विन करे ।॥२॥"'तद्रा्नः श्रोयः समनेष्ठ॒देवास्त्वयाञ्वसेन समक्षी- 
महि श्वा । सनोमयोभूः पित्ता धिशस्वदाप्नोभव द्विपदे शचतुप्पद इति" 
एस यम्त्रसे जलोंके हारा अभ्युत्विन्डन करते हए तीन बार प्रान 
करता है ॥२।। “मोऽपि प्राण तहतं ब्रवीम्यमो-सि सर्वाङत्ि प्रविष्टः 
सरेरा रोगमपनुद्य शरीरादमा मएषि मधान इन्द्रेति" इससे हृदय 
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देश को अभिभृष्ट करता ह ।।८॥ “सा्भिरति मा विमीथाः प्राणानां 
प्रन्िरसि, मा विल्लक्त इतति" इस नन्त पे नाभि को अभिमृष्ट करता दै 
॥५।। “मद्र कणं भिरिक्ति इससे यथः लिङ्गं को करे ॥६।। "'तच्चक्ु 
रिति” इस मन्न से आदिर्य देव का उपस्थान करे ।(७॥ 


॥ अथ गोष्ठकमः ॥ 


परि वः सन्याद्रधाद्धधा वृञ्जन्तु धोषिण्यः ! समानस्तस्य 

गोपतेगविो भदो न वो रिषतु ॥ पूषा गा अन्वेतुनदति 

गाः प्रति्ामाना अनुमन्त्रयेत्त ।१। परि पूषेति परिक्रा- 

न्तासु ।२। यासामूषड्चतुबिल मधोः पूर्णं ॒धरतस्य च । 

तानः सन्तु पयस्वतीर्बह्ुर्गोष्ठिे धृताच्य इति ॥ 

आ गावो अग्मन्निति च प्रत्यागतासु ।३५ उत्तमाममाः 

कुवेच ।४। मयोभूर्वात इति सूक्तं न गताः ४) 

“परिवः सन्याहूधाद्रया वृष्लन्तु घोषिण्यः । समानस्तरस्य गोपतेर्गावो 
भ शोनवोरिषत्‌ । पषा अन्वेतुन इति” इरे प्रतिष्ठमान गौमो को अनु- 
अन्तरित करना चादिएु । ^परिपुषेति" इससे परिश्रमण करने वालियों मे 
करे ॥१-२॥ “यातासघ्रश्नतुविल मधोः पणं घृतस्य च । ता सः सन्तु पम- 
स्वतीवं ीर्गोष्ठे चूताच्य इत्ि"--““अगावो अग्मक्निति" इन दोनो से 
मरण्यमें परिक्रमणफर के जो प्रत्यागता हों उनमें करे भर्थातु अनुपमन्वण 
करे ॥३।} उत्तमा को अम) करते हए ॥४॥ “मयोभूर्बात दति - इतके 
हारा गोऽ चली गयीं ।\५॥ 

॥ अथ गवामङ्कनकम ॥ 

या फाल्गुन्या उत्तराऽमावास्या सा रेवत्या ख्रपद्यते तस्या- 

मद्कुलक्षणानि कारयेत्‌ ।१। 

भुवनमसि सहस्तपोषमिन्त्राय त्वा श्चमो ददतु । 

अक्षतमस्यरिष्टमिडाऽन्न' गोपायनं यावतीनामिदं करिष्यामि 

भ्रूयसीनामुकत्तमां समां क्रियासमिति २) 

या प्रवमा प्रयायेत वश्याः पोयूष जुहुयात्‌ सवत्रीणं 
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पय उलियाया इति एताभ्यामूग्भ्याम्‌ 1३। यदि यमौ 

प्रजायेत महाव्याहूतिभिहु त्वा यमसु' दद्यात्‌ ४५ 

जो फाल्गुनी की उत्तरा अमावस्या हौ ओौर व रेवती से सम्पप्न 
होती है तो उसमें अकलक्षणो को करावे ॥१॥ “भुवनमधि सदल्णोष- 
भिन््रायत्वा श्रमोददतु । अक्षतमस्भरिश्मिडाऽप्न' गोपायनं यावतीनामिदं 
फरिष्यामि भ्रूयसीनामुत्तमा समां क्रिया समिति" २९ दस मस्त्र के 
दारा भ कलक्षणों को कराना चाष्टिए्‌ । जो प्रथमा प्रजनन करे उसका 
पीयुष का हवन करना चाहिए । “"सम्बवैश्सरीण पय उल्िभाया इति - 
इन दो नामों से हवन करे ।।२॥ यदि थमल (जोलञे) प्रजनन करे 
तो महाग्याहूनियों से हनन करके यमलोके प्रसूत करते बाली को 
देदेना चाहिए ॥४॥ 


॥ भय वृषोत्सगंकम ॥ 


अथ वृषोत्सर्गः ।१। कात्तिक्यां पौर्णमास्यां रेवत्यां 
वाऽऽश्वयुज्यस्य ।२। गवां मध्ये सुसमिद्धमग्नि कृत्वाऽऽ- 
ज्याहूतीजु होति ।३। इह रतिरिह रमध्वं स्वाहा, दह 
धृतिरिह स्वधृति; स्वाहा, उप ॒सुजं घरुणं मात्रे, धरुणो 
मातरं धयन्‌ रयस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ॥४। 
पूषा गा अन्वेतु न हति पौष्णस्य जुहोति ।५। खद्रातू 
जपित्वा ।६। एकवर्ण द्विवर्णवा ।७यो वा युधं 
छादयति ।५। यो वा यूथेन छाद्यते ।€। रोहितो वैव 
स्यात्‌ ।१०। सर्वाङ्कं रुपेतो यूथे वचंस्वितमः स्पात्‌ ।११। 
तमलङ कृत्य ।१२। यूथे मृुख्यादचतसरो वत्सत्तयं रताश्चा- 
ऽलङृत्य ।१३। एतं युवानं पति वो ददामि तेन क्रीड- 
न्तीद्वरथ प्रियेण । मावदवात्र जनुषा सविदाना रायस 
पोषेण समिषा मदेम स्वाहेति ।१४। नम्थस्थेऽनुमन्नयते 
सयो भूरिति अनु वाकरेषेण ।१५) सर्वासां पयसि पायसं 
ब्राह्मणान भोजयेत्‌ 1१६ 
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हेसके अनन्तर बध के उत्सं करने के क्मंके विषय मे बतलाया 
जाता है ॥१॥ यह्‌ कर्म कात्तिक भास की पूर्णमासीमे अथवा आश्विन 
मासिकी रेवती करना चाहिए ५।२॥ गौभमोके मध्यमे अग्नि को 
भच्छी तरह से समिद्ध करके वहां पर धुतकी माह्ृ्तियो का हवन 
करता है ।२। “दृह रतिरिदह रमघ्वं स्वाहा, इद धृतिरिह स्वघृतिः स्वाहा 
उपसज धरुणं मात्रे, धरुणो मातर धयन्‌ रायस्पोष मस्मासु दीधर्तु 
स्वाहा" |४।। इन मन्त्रो कै दवारा आरतियां देवे । '"ूषा ग। भन्वेतुन 
इति" -- इससे पौष्णका हवन करता है ॥५। फिर रद्र मन्त्रो का जाप 
करे ।६। एक वणं वाना-दो वर्णं वाला बथवा तीन वणः वालाहो 
1७} अथवा जो यूथ को छादन करता है \८। भथवा जो यूय कैद्रारा 
छादन किया ञाता है । ९) अधवा रोहित ही होवे ।१०। समस्त ॒भद्लौसे 
युक्त यूय मेँ वर्च॑स्वियो में श्रेष्ठतम होवे ।११। उसी को समलद्कुत्र करे 
॥१२। यूथ मे मुख्य चार वत्सतयंरत हो उसको अलंकृत करना चाहिषु 
११३। “एषं युवान पतिं वो दद्मि तेन क्रीडन्तीष्वरथ त्रियेणं । मावश्वात्र 
जनुषा संविदाना रायस्पोषेण संमिषा मदेम स्वाहेति” इस मन्त्र को 
पढ़कर ही करना श्राहिए्‌ । १४। नभ्यस्य मे “"मयो भूरिति" भनुवाकं केष 
कै द्वारा अनुमन्त्रित करता दहै ।१५। समी के द्रुघमे पायस बनाकर 
उससे ब्राह्मणो को भोजन कराना चादिए्‌ ॥६६॥ 


॥ अथ अष्टकाः ।। 
ऊर्व्वमाग्रह्‌ यण्यास्तिस्रोष््टक। अपरपक्षेषु ।१। तासां प्रथ- 
भार्यां शाक जुद्धोति ।२। 
इयमेव सा या प्रथमा श्युच्छदन्तरस्यां चरति प्रविष्ट । 
वधूर्जजाननवकृज्जनित्रौत्रयएनामद्धिमानः सचन्तास्वाहेति। ३1 
अथ स्विष्टकृतः ।५। 
यस्यां वैवस्वतो यमः सर्वे देवा: समाहिताः । 
शष्टका संवतोमूखी सा मे कामनतीतृपतु । 
आहुस्ते भ्रवाणो दन्तानूधः पवमानः । 
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मासाश्चाऽधमासाश्च नमस्ते सूमनाभुखि स्वाहेति ।५। 

आग्रहायणी से उघ्वं मे तीन अष्टकादहैजो अपरपक्षो मै ह ।१। 
उनमे जो प्रथमा अष्टका है उसमें दचयाक का हवन करता है ।२। मन्व यष्‌ 
दै --"“हययेवसा या प्रथमा य्युच्छदन्तरस्यां रित प्रविष्ठा । वधूजंजान 
लव छर्जनित्री त्रय एनां महिमानः सचन्तां स्वाहेति" ।३। इसके भनन्तरः 
स्विष्टकृत है }*। स्विष्टकृत का मन्त्र निम्नाद्धित है -- “स्यां वैवस्पतो- 
यमः सर्व॑देवाः समाहिताः । बश्च का सर्वं तो मूली सामे कामानतीतृपत्‌ । 
शास्ते ग्रावाणो दन्तानरुधः पवमानः । मासाष्वार्घमासाष्च तमस्ते 
सुमनामूखिस्वाहेति ” ।।५॥ 


मध्यमायां मघ्यावर्षे च ।१। महान्याहूतयरचतल- “ये 
तात्षुरिति चतस्रोऽनुद्र.स्य बपां जुहुयात्‌ ॥२। वह वपां 
जातवेदः यनात वेत्थ सुकृतस्य लोके । मेदसः कुल्या 
उप ताग्लवन्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः स्वाहेति । 
वा ।३। महाग्याहूतयरचतस्रः ये तातृषुरिति चतस्नोऽष्टा- 
हृति स्थालीपाकोऽवदानभिश्चः \४। “अन्तदिता भिरयो- 
ऽ्तहितिापूिवी महीमे।दिवा दि ग्मि्च सर्वाभिरन्यमन्तः 
पितुं ऽन्ताहिता धेऽमुष्ये स्वाहा ॥ भन्तदिता मचऋतवोभ- 
हो रात्राश्व सन्धिजाः । मासाद्वाऽधमासादचान्यमन्तः 
पितुहु बेऽमुष्यै स्वहिति ॥ यास्तिष्ठन्तियाःसवन्तियादभ्नाः 
परिस्सर षीः । अद्भिः स्वस्य भतू भिरलत्यमन्तः पितुद्‌ ~ 
वेऽगुऽ्यै स्वाहा ॥ यन्मे माता प्रलुलुमे विचरन्त्यपति- 
व्रता । रेतस्तन्मे पिता वृ क्तां मातुरन्योऽव पद्यता- 
मृष्ये स्वाहेति ॥ वा महाव्याहूतीनां स्थाने चतस्तोऽन्य- 
श्रकरणस्य ।५। पायसो वा चरः ।९। श्योऽन्वष्टक्यं पिण्ड- 
पित्रुयज्ञावृता ॥७ 
ओर मध्यमा मे मधघ्यायवषं मे करे ।१। महाव्यादृततिया चार शती 
है--यया शरः-भूवः-स्वः-रध्रं वः स्वः" ' "येतातुषुरिति"" इससे चारो महा- 
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व्याहूतियो को अनुव्रत करके वयां का हुवन करना घाहिए ।२। मन्त्र यह 
दै-- "वहं वर्यां जात वेदः पित्रुभ्यो यत्रंनान्‌ येत्य वुङकतस्यघोके । 
पदसः कुल्या उप तान्लवन्तु्तस्य।: सन्तु यजमायस्य कामाः स्वाहेति?" । 
अथवा ।३। चार महाव्याह्ूति्ां है “ये तात्रषुरिति" चार अष्टाहूति 
स्थाली पाक कषदान मिश्र है ।॥४। चार मन्त्र निम्न लिचित है--“जन्त- 
हिता भिरयोऽन्तहिता पृथिवी महीमे । दिबादिग्भिश्व सर्बाभिरन्यमन्तः 
पितुद्बंधेऽमूष्ये स्वाहा" । "अन्तह्ति।म ऋतवो अहोरात्राश्च सन्धि जाः, 
मासार्चार्धऽभास।श्चान्क नन्त" पितुदर्वधेऽप्रुष्य श्वाहेनि"" । “मास्तिष्ठन्ति याः 
सलवन्ति या दन्नाः परिसस्रषीः अदविमः स्वस्थ मतु भिरन्यमन्तः पितुदंधे- 
ऽमरुष्ये स्वाहा '” (4 “यन्येमातः प्रलुलुभे विचरन्टथपतिवब्रता । रेतस्तन्मे पिता 
वृ क्ता मतुरन्योऽत्र पज्नतासुष्यै स्वाहेति” ।। अथवा महास्याहृतियों के 
स्यान मे अन्य करण की चारे दै ।५। अथवा पायस चर होता दहै ।६। 
एवोऽन्व्क्यं पिण्ड तयज्ञावृत्ता दै ७ 


उत्तमायामपूपाञ्जुहोति ॥१। “उक्थ्यह्चाऽति रात्रर्च 
सद्यः क्रीरट्छन्दसा सह्‌ । अपूपकुदष्टके नमस्ते सुमना- 
मुचि स्व।हेति ।२। गोपश्ुरजपदु स्थालीपाको वा 
।३। अपि वा गोग्राक्तमाहरेत्‌ ।४। अपि वाऽरण्ये कक्ष 
मपादहेत्‌ एषा मेऽष्टकेति ।५। नत्वेव न कुर्वति न स्वेव 
नं कुर्वति 1६ 


उत्तमा मे प्रपषार्मो का हवन करता दै ।१। उस का मन्व यह्‌'ठै- 
“उक्थ्यश्चाति रातच्रश्वत्श्यः क्रीदछन्दसासह । भपूुष कृदष्ट॒के नमस्ते 
सुमनामुखिस्वाहेति" ।२॥ गो-पधुरज ५शु अथवा स्थालीपाक ।३। जणवा 
णो प्रासका भी भाह्रण करना चाहिए ।४। अयमाबरण्य मे भी कक्ष 
का जावह्न करे । मन्त्र ““एषभिऽष्टकंति'' इत्य्दि दै ।५। नत्वेव नदीं 
करे-नत्वेव नौ करना चाहिए 11६4 


स्तुर्थौरध्पायं 
अथ श्राद्यकमं 


मासि-मासि पित्रुभ्यो दद्यात्‌ 1१। ब्राह्मणाच्‌ वेदविदो- 
ऽयर्मस्त्यिव रार्धाच पितृषदुपवेक्य ।२। अयुग्मान्युदपा- 
चाणि तिलैरवकी्यं ।१। असावेतत्त इत्यनुदद्य ब्राह्य- 
णनां पाणिषु निनयेत्‌ ।४। अतत ऊर्वं मलङ कृताच 
।५। आमन्त्थाऽग्नौकृत्वाऽन्न च ।६। असावेतत्त इत्यतरुदिदय 
भोजयेत्‌।७।भुङ्जानेषुमहाव्याहूनीःसावित्रीं मघुबतीयापि- 
त्रदेबत्या. पावमानीरच जपेत्‌ ।८।मुक्तवस्सु पिण्डान्‌ दद्यात्‌ 
1८। पुरस्तादेके ।१०। पिण्डा परिचमेन तत्पत्नीनां 
किञ्िदन्तर्धाय ।११॥ ब्राह्मणेभ्यः शेषं निवेदयेत्‌ ।६२। 
अग्नौकरप्यादि पिण्डपितूुयज्ञन कल्पो व्याख्यातः ।१३। 
मास-मास मे खर्थात्‌ प्रस्येक मासमे पितूगण कै लिये शद्ध देना 
श्राप ।१। वेदां के शाता ब्राह्मणों को पितुभण केही समान समक्चकर्‌ 
उपविष्ट करामा चाहिए । बे ब्राह्मण अथुगम भौर छ्यवधार्धं होने बाददिएं 
॥२। ययुग्म उदक पाघ्रों को तिलो दे मववीण #रे।२। "“मसावेतत्त “~ 
हस प्रकार से अनुदिष्ट करके ब्रह्मणो के हाथों में निनयन करना वचार्हिए 
।॥४। दसस अगे उनो जलकृत करे ।५। मामल्त्रण करके मौर मनिनि मे 
जघ्न की भाहुति देवे ।६। '"सावेतत्तं ” शर्धत यद आपके लिये है-दस 
रकार से मनुदिष्ट करके ब्रह्मणो को भोजन कराना चाहिए ॥७) जिस 
समय मेँ ब्राह्मण भोजन कर रैं उन अष्तर पर महान्याह्ूतियों 
को सावित्री को भौर मधरुवातीय, पित्रु जिनके देवता ह उन पवमानी 
च्छ्वार्मो का जाप कृरना वाष्टिए 15। जश्र यै मूक्तवान्र हौ नावं उस 
समय पर विरण्ठोको देवे ।। कु विद्वानों का मत दै--जगे पिण्डोंको 
दैवे ।१०। कुछ अन्तध्षनि करके पिम में उनकी परटिनियो को पि्डोको 
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देवे ।११। शेष ब्राह्मणों फे लिये निवेदन कर देना चाहिए 1 ।१२। अग्निम 
करणादि पिण्ड पितुय्नके द्वारा कल्प की न्याख्या करदी गयी है ।॥१३॥ 


अथ एकोद्धष्टश्राद्धकमं 


अथात एको दिष्टम्‌ ।१। एकपवित्रम्‌ ।२। एकार्घ्यैम ।३। 

एकपिण्डम्‌ ।४। नाऽऽवाहन नाऽग्नौकरणं नात्र विदवेदेवा 

“स्वदितमिति” व्रप्तिप्रदने “उप तिष्ठतामिति'" अक्षय्य- 

स्थाने ।५। “अभि रम्यतामिति" विसर्गः ।६। संवत्सर 

मेवं प्रेते ।७1 चतुर्थविसर्गदंच ।८। 

इसके अनन्तर इसी लिये एकोटिष्ट श्रद्ध बतलाया नातादै 1१ 
समे एक ही पथिश्री होती ।२। एक ही भव्यं होताहै।३। एक ही 
पिण्ड हुभा करता है ।४। समरं आवाहन नहीं होना है मौर इस एकोदिष्ट 
भँ विश्वेदेवा नही है । “स्वदितमिति” यह तृप्ति कै प्रष्नमेँ बोला जाता 
है । ““उपतिष्ठतापु” यह अक्षप्य स्थान में होता है ।५। “मभिरभ्यताम्‌"- 
ससे विसगं (विदाई) होता है ।६। दसी प्रकार से प्रत मेँ सम्वत्सर तक 
करे ७। भौर चतुथं विसगं करे ॥८॥ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ ।१ संवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे वा।२। 
यदहर्वा वृद्धिरापद्य त ।३! चत्वायुं दपात्राणि सतिलग- 
स्धोदकानि कत्वा }४ त्रीणि पितुणामेक प्रेतस्य ।४। 
म्रेतपाषं पितुपात्रेष्नासिञ््वति “ये समाना दति” 
द्वाभ्याम्‌ ।६। एवं पिण्डमपि ।७। एतत्छपिष्डीकरणमु ।८। 
श्सके अनन्तर सपिण्डी करण कमं के विषयमे बतलाया जाता 
है 1१। एक वषं के पूर्णंहो जाने पर अथवा च्रिषक्षोमे करना षादिए 
।॥२। ओ दिनं मथवा वृद्धि को प्राप्ति हषे ।३) नार जले पार्नोक्ो 
तिल-गन्ध भौर अल कै युद्ध करना चा्विए ।४। तीन पात्र तो पितुगण 
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के लिये रक्वे गौर एक पात्र प्रेत के लिये रखना चाहिए ॥५। भेत के 
धात्र को पितृगणके लिये रश्खे हए पात्रों म आसिनं फरता दै । 
सौर उस्र भआसिल्वन के समयमे निम्न दो षां को पटं -येतामाना 
इत्यादि ।६। दसी प्रकारे से पण्डको भी करे ।७1 यदि पिण्डी 
करण कम्मं होता है।८। 


अथ आभ्युदयिकश्चाद्धकमं 


अथत्ति आभ्युदयिकम्‌ 1१ आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे ।२। 
मातुयागं करत्वा 1३1 युग्मान्‌ वेदविदो ब्राह्मणनुपवेच्य 
1४1 पूर्वा ।५। प्रदक्षिणमुपचारः ।६। पितुमन्तर्ेर्ज 
जपः ।७। ऋजवो दर्भाः ।८। यवैस्तिलार्थः ॥६। दधिनब- 
दराक्षत्तमिश्नाः पिण्डाः ।१०। “नान्दीमुखान्‌ पित्रूना 
वाहुयिष्य इति” आवाहने ।११। “"ब्रान्दीमूखाः पित्तरः 
प्रीयन्तामिति अक्षय्यस्थाने ।१२। “नान्दी षुखाचू 
पितन्‌ वाचयिष्य इति'" वाचने ।१३। “सपन्नमिति"' 
तुप्तिप्रदने ।१४। समानमन्यदविरुद्धमिति ।१५। 
सके अनन्तर दसीलिये आभ्युदयिक श्राद्धकमं बतजाया जाता 
है ।१। इसको अआपूयंमाण पक्षम भौर पुण्यदिनि मेँ करना घादहिए । 
।२। मातु याग को करके इसे करे 1३ युगम संख्या वलि वेदो पर 
क्षाता ब्राह्यणो को विठानां चाष्ठिए । ।४। पूर्वाह्न मे दको करे 
।५। प्रदक्षिण उपचार द्ोता है ।६+ पितृगण के मरनं से वित जाप 
होता है ।७। शसम नो दभं होतेदैवेश्न्‌, हीहोते है) यवोँके 
द्वारा तिलो का भर्थं निष्पन्च किया जाता ह।६।पिण्ड दधि, बदर अक्षतं के 
होते ह । आवाहन करने मेँ नान्दी मुखाद्‌ पित ना वाहदिष्ये इत्यादि मन्त्र 
का प्रयोग करना चाहिए । ।१०-११। अक्षर स्थान में नान्दी मूखाःपितरः 
प्रीयन्छामू इति-- दस मन्व का प्रयोग करे 1 वाचन मँ -नान्दी शुखान्‌ 
पितुन्‌ वाचयिष्ये इ्तसि-- स मन्व को पु ।१२-१३। सम्पक्नभिति 
दस फो तति प्रन तें करे ।१४। अत्य सब अविदद्ध एवं समान है । १५ 
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॥ अथ उपाकरणम्‌ ॥ 


अथोपाकरणस्‌ ।१। ओषधीनां प५ादुभवि हस्तेन श्रवसोन 
वा ।२। अक्षतसक्तूनां धानानां च दधिधृतभिभ्राणां 
प्रत्युच वेदेन जुहूयादित्ति हैक आहुः ।३। सुक्तानुवाका- 
शािरिति वा।४। अध्यायर्षेपायाभिरिति माण्डूकेयः ५। 
अथ ह स्माऽऽह कौषीतकि. ।६। “अग्निमीले पुरोहित- 
भिति" एका ।७। कूषुम्मकतदब्रवीत्‌ आवदस्त्व शकुने 
मद्रमा वद, गणाना जमदग्निना, धामन्ते विर्व भुवन- 
मधि श्रित, गन्ता नो यज्ञ" यज्ञियाः सुमि योमःस्वो 
अरणः, प्रति चक्ष्व वि चक्ष्व, आऽगने याहि मरुत्सखा, 
यत्त राजत. छत हविरति"” । द.चाः ।८। तच्छयोरा 
वृणीमह इति एका 1£। हतशेषाद्धविः प्रादनन्ति 
दधिक्छान्गो अकारिषमिति एतया ।१०। भआाचम्पाणविकय 
।६५१। महाव्याहृतीः; सावित्रीं वेदादिप्रभूततीनि स्वस्त्यय- 
नानि च जपित्वा ।१०। आचार्य स्वस्तिवाच्य ।१३। 
तदपि भवति 1 १४। अयातयामता परजां सा7त्व छन्दसां 
तथा । इच्छन्त ऋषयोऽपदयन्तनुपाकमं तपोबलात्‌ ।१५। 
तस्मात्‌ षटूकमं नित्योनाऽऽत्मनो मन्त्रसिद्धये । ऽपाकर्त- 
व्यमित्याहुः कर्मणां सिद्धिमिच्छता ।१६ उपाकर्मणि 
चोत्सर्गे चिरात्रं क्षपणं मवेत्‌ । मष्टकान्ु त्वहो राघ्रमू- 
त्वन्त्यासु च रात्रिषु 1११७ 


मके अनन्तर उपकरण बतलाया जाता दै ।१। ओषध्यो फे 
प्रादुभवि मेँ हस्त नक्षत्र अधवा श्रवण से क्रे ।२। अभ्षत-सत्त. भौर 
छानो कां जो दधि भौर घृत से मिले हृए हो भ्रच्येक श्चा मेँ वेव 
स हवन करना चादििए-ठेसा कु मनीधियो का मत है )३ अथवा 
सूक्त-अनुवादि से करे ।४। माण्डुकेय कहता है--जघ्यायवषयार्धो 
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से करे ।५। दसके उपरान्त कौषीतकि नै कटा था ।६। अग्निमीले 
पुरोहितमिति--यह एक दहै ।७। कुषुस्मकतदश्रवीत आवदस्त्वं शकुने 
भद्रमा वह गणाना जमदग्निना धानन्ते विश्वं शुवनमधि धित गन्ता 
मो यज्ञ यजियाः सुशमि, यौनः स्वो अरणः, भ्रतिचक्ष्व विचक्ष्व, 
आग्ने याह मरुत्सखा यत्तं राअज्‌ छत हविरिति द्र.चाः ।=। वच्छ 
योए वृणीम>े हति एका 18६ दधि क्रान्णो अकारिन्मू-षति दसत छना 
से हृत्त के शेष दवि का प्राशन करते दहै 1१०) आचमन करके गौर 
उपविष्ट होवे ।११। महा व्याहूनी-साविकत्री-वेदादि प्रभृतियों को 
भीर स्वस्त्ययनो को जप करे । १२) भ्चायं को स्वस्ति वाचन करना 
चादिए । वहं मी होता है । !१३-१४॥। अयात्‌ यामता प्रुजाको तथा 
छन्दो कै सारतल्व की दच्छा रखते हुए ऋषिगण तपके ब्रल से प~ 
कर्मं को देखते ये ।१५। दस कारणसे अपने मन्श्र की सिद्धिके लिये 
नित्य ही षट्‌ कम भौर कर्मों की सिद्धि को छाहने वलि केदारा 
खपाकम्मं करना चादिए-पेसा कर्ते है ।१६। चउपाक्मं पे मौर उषसे 
मै तीन रान्नि तकं क्षपण हौ जाना चाहिए । अष्टकाओंमे मौर छछह्वन्त्या 
राध्रियों में एक अहोरा तक होवे । १५] 


।॥ अथ उत्सगकम ॥ 


माघरुक्लप्रतिपदि ।\। अपराजितायां दिदि ।२। 
अह्लवौषधिके दे्े ।२१ उदु त्यं जातवेदसम चिन्न देवानाम्‌ 
नमो मित्रस्य सूर्यो नो दिवस्पात्विति सौर्याणि अपित्वा 
1४1 शास त्था महा असीति ध्रदस्न णं प्रत्यचं प्रतिदिशं 
प्रत्यस्य लोष्टाच्‌ ५। चऋषींरच्छन्दां सि देवताः श्रद्धामेषे च 
तवं यित्वा प्रतिपुरुषं च पितुनु ।६। छन्दांसि विश्रामयन्त्य 
धंसप्तमान्मासान्‌ "७ अर्धंषष्ठाचू वा ।८। अधीयीर श्चेद- 
हि रा्रमुपरस्य पष्ययनस्‌ ।४)। 


जना न जय 
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उत्सर्गं कमं माघ शुक्ला प्रतिपदा मेँ करे ।१। अपराजित दिशा मे 
करे ।२। बहुत भषधियो वाले देहा मे करना चादिए ।३। उदृत्य जात 
बेदसम्‌, चित्र देवानाम्‌, नमोमित्रस्य, सूर्यो नो दिवस्परिवति' इन सौं 
मर्व को जपे ।४। “शास त्था महां असीति" इस मन्त से प्रस्येक ऋचा- 
प्रत्येक दिक्ला भौर प्रत्येक सके लोष्टो के प्रदक्षिण करे ।५। ऋषियों को 
छन्दो को-देवतागो को भौर धद्धा-मेधा को तृप्त करके भीर प्रति 
पुरुष तथा पितृगण को तृप्त करे ।६। छन्वों को मघं सप्तम मासो तक 
विश्राम देते ह ।७। अथवा नरष मासो को विश्रान्त कर्ते है।८। यदि 
अहरत तक अध्ययन करे तो प्राध्ययन को उपराम देना चादिए ।&६। 


॥ अथ उपरमकमः ॥ 


अभोपरमम्‌ ।१। उत्पातेष्वाकालम्‌ ।२। अन्येष्व तेषु 
च ।३। विदय त्स्तनयित्नु-वर्षाषु तरिसध्यम्‌ ।४। एकाहं 
श्राद्धमोजने ५५ ददाहमधसूतकेषु च ।६। चतुरदंष्यमा- 
वास्ययोर्टकासु च ।७। वासरेषु नभ्येषु च ।८। आचार्ये 
चोपरते दराहमु ।८। श्रुत्वा त्रिरात्रम्‌ ।१०। तत्पूर्वाणां 
नच ।११। प्रतिग्रहे श्रद्धवतु 1.२ सब्रह्मचारिणि ।१३। 
प्रेतमनु गत्वा । १४ पित्ुस्यदच निधाय पिण्डान्‌ ।१५। 
निक्षाम्‌ । १६! संध्या । १७। पर्व॑सु ।१८। अस्तमिते ।१८। 
शुद्रसन्तिकषं ।२०। सामराब्दे । “१ रमशाने ।२:। ग्रामा- 
रण्ये ।२३। अन्तःदावे ग्रामे ।२४। अदर्रानीयात्‌ ।२५। 
अश्ववणीयात्‌ ।२ ६! अनिष्टघ्राण ।२७। अत्तिव।ते ।२०। 
अश्न प्रावषिणि।२८९। रथ्यायाम्‌ ।३०।वीणाचब्दे च३१। 
रथस्थः ।३२। दद्र शशयुनि ।३३। वृक्भारोहणे ।३५। 
अवटा रोहणं ।३५। अप्सु ।१६। क्रन्दति ।३७ आर्याम्‌ 
१३८। नग्ने ।३६। उच्छिष्टः ।४०। संक्रमे ।५१। केददमश्रूणि 
वापन आ स्नानात्‌ ।४२। उत्पादने ।४३। स्नाने ।४५। 
सवेशने ।४४५। मभ्यञ्जने ।४६। प्ेतस्पशिनि सूतिकोदक्य- 
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योहच श्युद्रवत्‌ ।*४७। अपिदहितपाणिः ।४८। सेनायाम्‌ ।४२। 
अभून्नने ब्राह्मणे गोषु च ।५०॥ अतिक्रान्तेष्वधीयीरन्‌ 
।५१५। एतेषां यदि किख्िदकामोत्पातो भनेतप्राणानाय- 
म्याऽऽवित्यमोक्षित्वाऽघीयीत ।५२। विद त्स्तनयित्नुवषं- 
वर्जकल्पे वषंवदधंषष्ठेषु ।५३। तदप्येतत्‌ ।५४। 

अन्नमापो मूलफलं यज्चान्यच्छाद्धिकं भवेत्‌ । 

प्रतिगरृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो ब्राह्मणः स्मृतः इति ॥५५॥ 


इसके अनन्तर उपरम के विषय में बतलाया जाता दहै ।१। उ्पात 
ध्रूलि वधःण भादि जितते समय तक रह तब तक अनध्याय होता है 
अर्थात्‌ जिस समय से घारम्भ करे उस सनय को अपरेद्य, कहते दं ।२॥ 
अन्य अदभुत कमो में भी अनध्याय होता है ।३। वियुष्स्तनयिस्तु वर्ष्म 
मे तीन सन्ध्याओं तक एक अहो राक्र तक अनध्याय होता है ।४। श्राद्ध के 
भोजन करने पर एक दिन का होत। है ।५। दक्षाह मे गौर अघ सूतकं जं 
मे भी भोजन करने पर एकाह अनध्याय होता दै ।६। चलुदंशी मे-अमाव" 
स्यामे र अष्टकार्ओ मे मी अनध्याय होता है मध्यमे रहने वाले दिनों 
मे मी होता है 1७-८। आचाय के उपरतो जनेपर दल दिनं पर्यन्त 
अनध्याय होना चाष्टिए्‌ ।&। श्रवण करके तीन राति तक अनघ्याय 
मानना चाहिए ।१०। उनके पूर्वाका भी तीन राधितकदहीष्टोता दै।१६१। 
प्रतिग्रह लेने पर भीक्रद्धके ही समान ही अनध्याय मानना चादि 
॥ १२ साथी ब्रह्मचारी कै उपरत होने पर भी एसी भाति अनध्याय होना 
दिए ।१३। किसी पृत्र के पीछे जाने पर भी उस दिन अनध्याम होता 
है ।१४। अपने पितृगणो के लिये पिण्डों कै वेने प्र भौ अनध्याय मानना 
चाहिए ।१५॥ निच्याकाल में-सन्ध्या के काल मे-पवों मेँ-- सयं के मस्तमन 
वेला मे-किसी शूद्र के सन्निकषं टो जाने पर अनध्याय होत्ता दै अर्थात्‌ 
उपगत समयो मेँ स्वाध्याय नदीं करना चादि९्‌ । १६ २०। साम न्द 
से ए्मद्ान मे-प्राम कै अरण्य मे-जिसप्राममे मध्यमे शवदह्ो उ 
समय में भनध्याय होना चाहिए ।२१-२ जो श्रवण करने के भौर ओं 
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दर्णान करने के अयोग्य हो उनके देखने मौर श्रवण करभे मे मी अनध्याय 
होना चाहिए ।२५-२६। नो अभीष्ट नहो उस्तके घ्राण करलेनै पर भी 
अनध्याय होता है 1२७ अस्यधिक वात के वहन करने परर भी स्वाध्याय 
का अभाव षोत्ता है ।२८। अश्न के प्राव्षित होने पर अनध्याय होता दै 
।२६। रण्या मे-- वीणा शब्दके होते पर भी स्वाध्याय चीं होना चाहिए 
॥६०-३१। रथ मेँ स्थिन होकर स्वाष्यायन करे ।३२। शूद्रकेही समान 
कत्त के सिकषं होने पर अनध्याय मानना चाहिए ।३३। वृक्ष के जारो- 
हण मे--अवरारोहण मे -जल के मध्यमे क्रन्दन करने पर-भकि 
(पीडा) मे-नग्न होने पर-उच््छिष्ट हो उस समयमे भौर संक्राम काल 
मे स्वाध्याय नहीं होता है ।३४-४१। अपने केदो ओर श्मश्रु फे वपन पर 
जव पतक स्नान न करे अनघ्याय मनना चाहिए ।४२। उल्पादन मे- 
स्नान के समय मेँ-संवेशन मे-मभ्पञ्न में अनष्याय होता है ।४२-४६॥ 
प्रेघके स्पशं करने पर भौर सूतिका तथा उदकी (रजस्वला) के स्पशं 
होन परश्द्रके ही समान मनघ्याय होता है ।४७। अधिहितपाणि- 
सेना मेँ ओर ब्राह्मणो तथा गौभों के भुञ्जान न [होने पह भी अनध्याय 
हीता है ॥४८-५०1 अतिक्रान्त हो जाने पर सषघ्ययन करना चाहिए । 
।५१। इनका यदि कुछ अकामोत्पात हो जवे तो प्राणायाम करके सूर्यं 
देवका दशन करके अध्ययन करना चाहिए ।५२। कल्प फे अध्ययन करने 
मेँ तथा सूत्र के ऊध्ययन मँ उपा कमंकरण से ऊपर वर्षवत्‌ साधं पञ्ज- 
पासो मेँ मन्याय होता है परन्तु विद्य. स्स्तनयिस्घु वर्षं से रहित ही होना 
खादिए । षह भी यही है ।५३ ५४1 लन्न-जल्प-मूल फल भौर जो अन्य 
श्राद्धा भादि ्ोवे--इनका प्रतिग्रहण करके भी अनध्याय होता है ब्राह्मण 
पाण्यास्य कहा मया है ।५५। 


। उपरमकम (२) ॥ 


न्यायोपेतेभ्यद्च "व्तयेत्‌। १।प्राङ वोद॑डः वाऽऽघीन आ वार्यो 
दक्षिणत उदङपुख इतरः ।२।दौ वा ।३। भूयां षस्तु यथा- 
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वकाशम्‌ ।४। नोऽच्छि ताखनोपविष्टो गुरूसमीपे ।५॥ 
नैकासनस्थः ।६। न प्रसारितपादः 1७! न बाहुभ्यां जानू- 
पसगरृह्य ।८! नोपाध्रितशरी रः ।&॥ नोपस्थकरत्तपादः ।१०। 
न पाद कुठारिकां कृत्वा ।११। अषीहि भोरे इति उक्त्वा- 
ऽऽचाय' ऊ शार ' प्रचोदयेत्‌ ।१२। भ्दतीतरः पतिपद्यते 
११३।॥ तत्सन्ततमघीयींत ।१५। अधीत्योपसंगृह्य ।१५। 
विरताः स्म भोरे ति उक्त्वा यथार्थम्‌ ।१६। विसुष्टं 
विरामस्तावदिति एके ।१७। नाऽघीयतामन्तश गच्छेत्‌ 
1४८, नाऽऽत्मानं विपरिह्रेदघी यानः ।१८। यदि चेहाषः 
स्यात्विहुत्रमुपोष्याऽहोरात्र वा खावित्रीमभ्यावतंयेयाव- 
च्छक्नुयाद्‌ ब्नाह्यण भ्यः किश्िद्यादहोरात्रमुमरम्य प्राच्य. 
यनसू (२०५ 


जो न्याय से उपेत हों उनके साथ ही व्यवहार करना चाष्टिए ।१। 
आचाय पूर्वं की अधवा उत्तर की ओर मुल वाला होकर आसीन होवे । 
दक्षिण कौ भोर मथवा उत्तर की गोर मुख वाला होकर इतर भर्थावु 
शिष्य आसीन होना चादविए ।२। भथवा दोनों ठी ।॥३। भधिक्रतर तो 
अवकाश फे भनुमार ही असीन होते ह ।४। अपने गृरुके समीप मे 
खचित (कचे) भासन पर कमी भमी उपविष्ट नीं होना बादहिए्‌ ।५। 
गख के बैठने वाले एक ही भासन पर भी कमी उपविष्ठ नहीं हना 
चाहिए ।६। शिष्य (ब्रह्मचारी) को कमी आसन पर पैरों को फैलाकर 
नहीं मेठना नाहिए ।७। अपनी ब्रहम से घुटनों फा उपसंग्रह करके भी 
नहीं बैठना नादिए ।८। उप नित शरीर वाला अयतिु किसी का सहारा 
को वेने वाला होकर गुर के समीपम्रं नहीं बैठना चाद्दिए ।€। उपस्थ 
पर चरण रख कर भी नहीं भाक्रीन होवे।१०।पैर पर कुठारिका षो करके 
भीन सैठे।११। “अधीहि मो३''-- मरणात अध्ययन करो--यहू कट्‌ कर 
आचाय र्कार को व्रेरित करे ।१२। इतर अर्थात्‌ शिष्य “2 इति" -- 
इसका प्रतिपादन करे ।१३। एेसा हते हूए अध्यमनं करना चादिए्‌ । १५ 
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अध्ययन करके उपसंग्रह करे -- “विरताः स्मभो३'” इति-- यह्‌ यथार्थं में 
कुकर ही विराम ग्रहण करना चाहिए । १५-१६। “विसुष्ट' विंरमस्तावत्‌- 
इति यहु कष्टकर चिराग ग्रहण करे--एेसा कतिपय विद्वानों का कयन 
द 1१७ अध्ययन करने वले के बीच से कभी गमन न फरे ॥१८। 
अध्ययन करता हमा शिष्य अपने आपको विपरित न करे अर्थात्‌ शिष्य 
के हारा अध्ययन को अन्तरित नहीं करना चाहिए । १६। यदि आचायं 
शौर शिष्य के यीचमें किसी समयमे मार्जारे जादिके गमन का दोष 
हो जाते तो तीन राति तक उपवास करके अथवा एक अहोरात्र सावित्री 
का अम्यावत्तन करे ओर जितनी भी राक्ति होवे ब्रह्मणो को कुछ 
स्िलावे फिर एक अहोरात्र पर्यन्त उपराम ग्रहण करके पुनः प्राघ्ययन 


करे ।२०॥ 


॥ [२] अथ तर्पणम्‌ ॥ 


स्नातः ।६। उपस्पर्शनकालेऽगाह्य देव्तास्तपं पत्ति 
1२॥ अग्निस्तरप्यतु वायुस्तृप्यतु सूर्यस्तृप्यतु विष्णुस्तृप्यतु 
प्रजापतिस्तुप्यतु विरूपाक्षस्तुप्यतु सहलाक्षस्त्ुष्यतु सोमः 
ब्रह्मा वेदाः देवाः षयः सर्वाणि च छन्दांसि उन्कारः 
वषट्कारः महाव्यादूतयः सावित्री यज्ञाः चयावापृथिवो 
नक्चचाणि अन्तरिक्षम्‌ अहोरा्नाणि संख्याः संभ्याः समु- 
द्राः नद्यः गिरयः ज्त्रौषधिवनस्पतिगन्धाप्सरसः नागाः 
वयांसि सिद्धाः साध्याः विप्राः यक्षाः रक्षांसि भूतान्ये- 
वमन्तानितूप्यन्तु श्रुति तपेयामि भृति तपयामि रति 
तष्यामि ग्ि तपयामि मति तपयामि श्रद्धामेधे घार- 
णां च गोब्राह्मणं स्थावरजङ्गमानि सवंभूतानि तप्य 
न्त्वित्ि यज्ञोपवीती ।३। 


1 1 1 
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सर्वं प्रथम स्तान करै ॥ १४।॥ उपस्प्ठौन फाल मेँ अवगाहन करके 
देवों का तर्पंण यज्ञोपवीती कस्ता है ॥२॥ तपण निम्न क्रम से करम 
चादिए-- “अग्नि तुत्त होवे-वायु तृत दोवे-सूयं तु होषे-विष्णु तु हो- 
प्रजापत्ति तुत्त होचे-विर्पाक्ष प्रभु तप्त होववे-सहलनाक्न तृप्त होँ-हसी प्रकार 
से सोम~ब्रहमा-वेद-देव-्वषिगणं ओर समस्त छन्द-ॐकार-षवटकार 
-महा्यादह्ूतियां-सावित्री-यक्ञ-कावा पुथिवी--नक्षत्र-अन्तरिक्ष-अष्टोरात्र 
-संख्या-सन्ध्या समूद्र-नदि्या-पवंत-्षेत, ओौषधिर्यां, वनस्पहियाँ, 
गर्धर्व, अप्सर, नाग, पक्षी, सिद्ध, साध्य-चिप्र, यक्ष, राक्षस, धूत 
भौर हसी प्रकार से अन्य सब तृतहोर्वे । मै भति को तुत्त करता हुः 
स्मृति को, धृति को, रति को, गत्ति को, मति को धद्धाको, मेधा को, 
भारणा को, तृप्त कश्ताह्भं। गौ गौर ब्राह्मणो फो, तृप्त करता हूं, 
स्थावर मौर जङ्खमों फो समस्त शूतों को तृ करता हं नीर ये समी 
तूक्त हवे, इति ।३। 


॥ अथ तर्पेणमं (२) ॥ 


अथं प्राचीनावीती ।१। पिशं दिकशभीक्षमाणः ।२ 
शतिनः माध्यमाः गृत्समदः विश्वामिन्नः जमदभ्नि 
वामदेवः अच्रिः भारद्वाजः वसिष्ठ; प्रगाथा: \पावमानां 
शरुद्रसूक्तमहासूक्ताः सुमन्तुः जैमिनि वैशम्पायन पेलसूत्र 
भाष्य गाग्य-बिभर्‌-नान्नव्य-मण्डु-माण्डव्याः गार्गी 
वाचक्नवी वडवा प्रातिथेयी युलभा मंत्रेयीकहोलं 
कौषीतकि महाकौषीतकि सुयज्ञ शा्कायनम आश्चाल- 
यनम तरेयम्‌ महेतरेयस्‌ भारद्वाजस्‌ जातूकर्यमःषेग्प्रम्‌ 
महापेङ्गंयम्‌ बाप्कलम्‌ गार्ग्यमुराकल्यमु मांड्केधम्‌ 
महाश्मतम्‌गौदवादहिय्‌ महौदवाहिम्‌ क्लौनकिमु शाकप्रुणिम्‌ 
गौतमिमर ये चाऽग्ये आचा्यस्ति सर्वे तुप्यंत्वित्ति ।३। प्रति- 
पुरषंपितरः।*"पितृषंशस्तुप्यतु। ५। मातृवंशस्तुप्यतु ।६। 


११० 1 { शखम्यनगृह्यसूत्र 


इससे अनन्तर प्राचीनावीती हो जावे ।१॥ पिश्य अर्यात्‌ पितरो की 
दिवां की गोर देखता हृभा होवे ।२। शसतचिष, माध्यमाः, गृत्समह, 
विर्वापित्र, जमदग्नि, वामदेव, मचि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथा, पावमाना, 
लुव्रसक्त, महासुक्त, सुमन्तु, जैमिनि, वैरम्यायन, पेल.सुत्र, भाष्य.माम्यं, 
विञ्न्‌.वा्नव्य, मण्डु, माण्डव्य, मार्गी, वाचक्नवी, वडवा, प्रातिथयी, 
सुलभा, मेतरेयी, कष्टो, कौवीतिकी, मदहाकीषीतकि, सुयज्ञ, शांखयन, 
भादवालयन, एेतरे्य, महैतरेय, भारद्वाज, जातुकर्ण्य, पेङ्खप, 
महापक्तध, बाष्कल, मार्यं, क्ाकल्य, माण्डकेय, महादमत्र, गौदवादि, 
महौदवाहि, सौयामि प्रौनकि, शाकपूणि, गौतमि, गौर जो अन्यं जाचायं 
हवे सब तप्तं होवे ।३। प्रति पुरखष पितर होवे +४। पितुगण का वंश तूप 
होवे ।५। मात्‌ वच्च तृप्त होवे ।६। 


॥ अथ स्नातकधर्माः ॥ 


न नग्नां स्त्रियभीक्षेत्ताञन्यत्र मेथुनाद्‌ ।१। नाऽऽदित्यं 
सधिवेलयोः ।२। अनाप्तम्‌ ।३। अकाय कारिणम्‌ । । प्रेत- 
स्पश्चिनमू ।५। सूत्तिकोदक्याभ्यां न संवदेत्‌।६।एतं स्व ।७। 
उद्ध,ततेजांसि न शुक्त ।८। न यातयामैः कार्यं कुर्यात्‌ 
12। न सह्‌ मुञ्जीत ।१०। न शेषम्‌? १। पितृदेवतातिथि- 
भृत्यानां रषं शुज्ीत ।१२। उच्छशिलमयाचितप्रतिग्रहः 
साधुभ्यो याचितौ वा याजनं वृत्तिः । १३ पूं पूर्वं गरीयः 
।१४। अससिध्यमानायां वेद्यवृत्तिर्वा ।१२। सप्रमत्तः 
पितृदेवतकार्येषु ।१६। ऋतौ स्वदारगामी ।१७ न दिवां 
शयीत ।१८। न पूर्वापिररात्रौ ।१६। न भरूमावनन्तहिताया- 
मासीत ।२०। नित्योदकी ।२१। यज्ञोपवीती ।२२। न विर्‌ 
हृधेदाचाय्यैम्‌ ।२३। अन्यत्र नियोगात्‌ ।२४। अनुज्ञातो वा 
1२५ 
स्नातक जो हो उसको चाद्धिए कि मथुन के अर्तििक्त स्वी कौ 

कभी मी धूसरे मय में नग्न नही देखना चाप्‌ ।१। जब सन्धि का 
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समय हो अर्थात्‌ उदय कल भौर सर्ग का धस्तमन काल हो तो उख 
समय मे आदिष्य को नदौ देखना चाहिए ।२। जो अनाप्त हो, सकार्यकारी 
हो, परेत का स्पर्शे करने वाला हो तथा सूतिका भौर उदकी से भाषण 
नहीं क रना चाहिए ।३-६। भौर इनके साथ तथा उद्धत तेजो को न 
श्वे 1७-८। यात्तयामों के साथ कार्म नहीं करना चादिए ।६। इनके 
साथ मोजन भीनेकरै ।१०। जोशेष रहै उसे भी भन शवे ।११। 
पितुगण, देवता, भतिधि मौर भ्यो को पददिले भोजन करके जो हेष 
रहे उसे ही छाना घाहिए ।१२। एक स्नातक की वृत्ति उज्छरशिला, 
प्रतिग्रहे का ग्रहुणन करते हुए साघु पुरुषो से याचित ष्टो अथवा याजने 
` चत्ति होनी चाद्विए्‌ ।६३। इन षतायी हई वृत्तिर्यो म जो-जो पूवं भेदै 
घी वृत्ति विक्तेष गौरवपूणं होती दै ।१४। यदि वृत्ति संसिष्य मना न 
हो तौ उस भवसर मेँ विकल्पमें गीर्ण्योकी दृत्ति को भी प्रहरणं कर 
सकता दै ।१५। एक स्नातक को चाहिए फिं पितुगण, दैवत कै कायो मेँ 
कभी प्रमत्त नहीं होना चाहिए ।१६। षु काल मे ही शपनी दारा फे 
साथ अभिगमन करना चाद्िए। १७।दिन के समय में कभी शयन नहीं करे । 
॥ १८ पूर्मं रातति मेँ भौर पिछली रातत मेँ मी सोना नहीं घादिए 1१६। 
जो किसी आस्तरण से अन्तित न षो एसी श्रूमि पर फभी नष्टं बैठना 
ष्वाषिपु ।२०। निस्य ही चदकी होवे ।२१। नित्य॒ यज्ञोपवीत के धारण 
करते याला होना धादिए ।२२। अपने अचचर्म पे कभी विरहित नहीं 
होना चाहिए ।२३। नियोग कै न्य मेसा न करे । अथवा असृज्ञा 
श्राप्त फरने वाला होवे सब करे । २४] 


।। अथं स्नातकघमं : ॥ 
अषहरहुराचार्याया ऽभिषादयेत ।१। युखम्यदश्च ।२। स- 
समेत्य श्चोचिगस्य। ३।परोष्य प्रत्येत्याऽशनोत्रियस्य ।*।“असा- 
वहं मो ३, इत्यात्मनो नामाऽऽदिष्य व्थत्यस्य पाणी 1५। 
अक्षौ इत्यस्य पाणी संगृह्याऽऽशिषमाश्चास्ते ।६। नाअवृत्तो 
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यक्षं गच्छेत्‌ ।७। अधर्मचि युगुप्सेत ।८। न जनसमवायं 
गच्छेत्‌ । ९! नोपय दि्ेत्समेत्य ।१०) अनाक्रोशकोऽपिद्युन 
कूुलंकलो नेतिहेतिः स्यात्‌ ।११। नेकदचरेत्‌ ११२। न नश्नः 
११३) नाऽपिदित्तपाणिः ।१४ देकायतनानि अदक्षिणम्‌ 
।१५। न धावेत्‌ ।१६। न निष्ठीवेत्‌ ।१७। न कण्डूयत ।१८। 
मूत्रपुरीषे नाऽवेज्ञं त ।१६। अवगण्ठयाऽऽसीत ।२०। नाऽ- 
न्ताहितायास्‌ ॥२१। यद्य कवस्त्रौ यज्ञोपवीतं कर्णे धुत्वा 
।॥२२। नाऽऽदित्यम्भिमूखः ।२३। न जघनेन ।२४। अहख्दड्‌ 
-मुखोः नक्त दक्षिशामुखः ।२५। न चाञ्प्सु दलेष्मन चं 
समीपे ।२६। न वृज्ञमा रोहेत ।२७। न कूपमवेक्ष तत ।२८ न 

धुवनं गच्छेत्‌ ।२०। नत्वेव तु दमद्यानस्‌ ।\०। सवस्त्रोऽ- 
इरहराप्लवेतु ३१४ आप्लुन्याऽव्युदकोऽन्यदवस्त्रमाच्छाद- 
येत्‌ ॥३२॥ 


नित्य प्रति अपने आचार्य्यो को अभिवादन करना चाहिए ।१। 
अपने जो दीक्षा गुर्वर्गे हो उनके लिये भी मभिवादन करे ।२। भली 
भाति कूर श्रोत्रिय को अभिवादन करे । ३1 प्रवास मे रहकर वापिस 
माकर जो अश्नोत्रियदहो उसको भी करे ।४। भभिकावन करनेका 
विधानं यह्‌ है कि जिसको करे उसके अगे दोनों हाथ जोडकर--भमोः ! 
म यद्‌ हु--दइक्त तरद से अपता नाम माविष्ट करके दही सभिवीदनै 
करना चाद्िए ।५। अप्तौ इसका प्राणी हाथों कौ जोड़कर भादीषकी 
शा करता है ।६। अवृत्त यश्च मे नही गमन करे ।७। भौर अधमं 
की जुगुप्सा करे, अर्थात भधर्मसे दुरदही रहै ।८। जहाँ पर बहत से 
जनों का समाय हो वहा पर ' गमन'न करे 1६) समेतो कर ऊपर 
भे उपदेश नदीं करना चाद्टिएु 1१०1 निन्दा न करने वाला भमपिशुन 
होवे एवं धर घर भँ गदान करने वाला न होवे अयथा सक्ुल पुधर कल- 
णादि पदित या कुल नीडाश्य जजंरी भुत कुल में दृक्ष में गमन नक्ररे । 
हस प्रकाश सेः दस पुरष या स्त्री की श्रेष्ठता, ह ,इसका 'उ्पापक नदीं 
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होन? चाहिए 1 ११। अक्रेला कभौ विचरण न करे ।१२। नरन होकर कभी 
न रहे ।१३। अपिदित पाणि न रहै ।१४। देनता्गों के आयतनी को 
प्रदक्षिणं करे ।१५। दौड न लगावे ।१६। धूकना नहीं चाष्टिए्‌ । १७ 
खुत्रावे नही।¶८ापूत्र गौर मल को न देवे) १६।अबगुण्ठन करके रहै ।२०। 

अन्तरिति मे न रहे । भर्याच्‌ मलमूत्र के त्याग करने के सममे 
अवगुष्ठन करे आ|₹ हनंका उत्सगं अन्तहित मेँ न करे यदि एक वस्त्र 
षलाहौपी यज्ञोपवीत कोकान पर रछ्लकरही मादि का उत्सं 
करना चाष्टिएु ।२१-२२। भादित्य देवके सम्मुखमे स्यागन करना 
चाहिए । जघने के द्वारा न करे ।२३-२४) दिनमें उत्तर की भोर मुख- 
करके शीर राति र्मे द्षिण मूख होकरदही मलादि का व्माय करना 
चाहिए ।२५। जल शौर समीपम कफ़न उलि) वृक्ष प्रर धारेण 
नहं करना चाहिए । कुएं को क्षूकं करन देचचे | धूुवनर्मे गमनन करे 
।२६-२६। मशाल मे गमन नहीं करे । यदि जवे भी तो 
यस्त्र सद्धित प्रतिदिन स्नान करना चाष्ठिए्‌ ।३०-३१॥ आप्लुत होकर 
लब्युदकं हो अ. वस्त्र धारण करे ।३२। 


| अथ कृषिकमं ॥। 


रोहिण्यां कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ।१। पृरस्ताल्कर्भणां 
प्राच्यां ज्ञे श्रमर्यादायां द्यावाप्रृथिवोक्लि ह्रेतु ।२! दधवा 
-पृथिवीययर्चा नमो द्याव पथिवीम्यामिति भोपस्थानमुः 
1३) प्रथमप्रयोगे सीरस्य ब्राह्मणः सीरर्पृरेत्‌ शूने नः 
फाला इति एतामनुन्र. वनु ।४। ज्ञ त्रस्य पतिनेति प्रज्ञिणं 
प्रत्युचं प्रतिविदामूपस्थानम्‌ 1६ 
रोष्टिणी मेँ हृषि कै कर्म्मोको कराना चाहिए । ।१। कर्म्म के 
पिले अर्थात कृषि कमो के मारम्म करनेके पूवं मेँपूवं ददा में 
केशर की मर्यादा मेंदचयावा पृथिवी फी बलि का हरण करे ।२। 
दावा पुथिवी की अर्चा करे गौर नमो द्यावा पृथिवीभ्यामू--इत मन्त्र 
से एपस्था करता बाद्िए्‌ 1 ३। प्रथम प्रयौग मँ अर्थात्‌ सीर(हल)के प्रथम 
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प्रयोग मेँ ब्राह्यण सीर का स्पशं करे गौर शुन न फाला इति इसको बोलते 
हए करे ।४। क्षत्रस्य प्रति नेति इस के द्वारा प्रत्येक च्छवा के प्रदक्षिण 
मौर प्रष्येक दिशा मे उपस्थान करे ।५। 


॥ अथ प्लवकमं ॥ 

उदकं वरिष्यन्‌ स्वस्त्ययन करोति ।१। उदकाज्नलीस्नी- 

नप्यु जुहोति। समुद्राय वैणवे नमः वरूथाय धर्मपतये नमः 

नमः सर्वाभ्य नदीभ्यः ।२। सर्वासां पित्रे विश्वकम॑रो दत्तं 

हविजुषतामिति जपित्व ।३। प्रतीपं स्रवन्तीभ्य उक्लेय 

स्थाव राभ्यः ।४। तरे क्चेनूय शद्धः द्वारि 8 सूक्त जपेत्‌ 

समूद्रज्येष्ठा इति एतत्प्लम्‌ ।५। 

उदक में तरते हए स्वस्त्ययन करता है }१। तीन जल की मञ्ज- 
जिथो का जलमे हवन करता दै। समुद्राय वैष्णवे नमः, वद्णाय 
धर्म पतये नभः, नमः सर्वाभ्यो नदीभ्यः ।२। सर्वां पित्रे विश्व 
कर्मणे दत्त हविजुषताम्‌ इति इसका जाप करे ।३। ज्नवण करती हु 
स्थावरां स प्रतौय को उक्नयन करे 1४ यदि तेरतेहृएभय होतो 
थाति सूक्तं का जाप करना नादिएु । समुद्र ज्येष्ठा दति यह प्लव 


है ।५। 
॥ अथ श्रवण कमः ॥ 


श्रवणं श्चविष्ठीयायां पौर्णमास्यामक्षतसक्तूनां स्थालीपाक- 
स्य वा जुहोति ।१। विष्णवे स्वाह श्रवणाय स्नाहा 
श्राव्य पौर्णमास्ते स्वाहा वर्षाभ्यः स्वाहेति ।२। गरह्य- 
ग्नि बाह्यत उपसमाधाय लाजानक्षतसक्तुरब सर्पिषा 
सघ्िनीय जुषटोति ।३1 दिञ्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा, 
दिव्येभ्यः हर्पेम्यः स्वाहेति ।४। उत्तरेणाऽग्नि प्रषगग्रषु 
नवेषु कूदोषूदकुम्भं नवं प्रतिष्ठाप्य ।५। दिव्यानां सर्पाणाम- 
धिपतिरव नेनिक्तां दिव्याः सपा अव नेनिजतामित्ि भपो 
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निनयति ।९। दिव्यानां चर्पाणामधिपतिः प्र लिखताय्‌ 
सर्पा प्र लिखन्तामित्ि फणेन चेष्टयति । ° दिव्यानां सर्पा- 
णामधिपतिः प्र लिम्पताम्‌ दिव्याः सर्पाः प्रलिम्पन्तामिति 
वणं कस्य मात्रा निनयति 15, दिव्यानां सर्पाणामधिपतिरा 
बध्नीतामू दिन्याः सर्पण जा बध्नन्तामित्ति सुमनस उपह्‌- 
रति।\। दिव्यानां सर्पाणामधिपतरा च्छादयताम्‌ दिव्यानां 
स्पा आच्छादयन्तामिति सूत्रतन्तुमुपहरति ।१०।दिव्यानां 
स्पणामधिपतिन्छादयताम्‌ दिव्याः सर्पा आऽख्तामिति 
कुशतसण नोपधातमा नस्य करोति ।११। दिव्यानां 
सर्पाणासधिपतिरीक्षनाम्‌ दिव्याः सर्पर्दिकषन्तामिति आवर्ण 
-मे्यति ।१२। दिव्यानां सर्पाणामधिपत एषते बलिः 
दिव्याः सर्पा एष वो बलिरिति बलिमुपहरति ।१३। एवस 
अनन्तरिज्ञाणामर ।१४। दिदियानाम्‌ ।१५। पाथिवानामिति 
।१६। तधिस्तिरुच्चैप्तरा मुच्चैस्तरापूरवम्‌ ।१७ नीचेस्तरा 
पीचं स्त यामृत्तम्‌ । १८ एवम रहरज्ञतसक्तूनां दर्बेणोप- 
भातमा प्रत्यवरोहणाद्रात्रौ वाग्यतः सोदक बलि हरेत्‌ 
1१६। वाग्यता चं मुपसादयेत्‌ ।२०। य उपक्रमः सउत्सगः 
२१ सुत्रामाणमिति शाय्यामा रोत्‌ ।(२२॥ 


श्रवण को श्रविष्ठीय पौणंमासी में अक्षत सक्तओों का अथवा 
स्थालीपाकं का हवन करठा दै 1 ।१। विष्णवे स्वाहा, श्रवणाय स्वाहा, 
शावण्यै पौर्णमस्यं स्वाहा, वर्षाभ्यः स्वाहा-ट्न मर्गो के रार 
धादयां देवे ।२। गृह्य मग्न को बाहिर से उपसमाघ्चान करके 
लाजाओं को ओर अक्षत्त सक्त्मो को घृतके साथ सक्िनयन करके 
आहूति्यां देता दै ।३। दिव्यनां सर्गाणाभधि पतये स्वाहा, दिव्येभ्यः सपभ्यः 
स्वाष्ा -ये मन्त्र भाटृतियां देने के द ।४। उत्तर मेँ अग्निको प्रागग्र 
सूरन कुदा में न वीन ' उथकुम्म को प्रतिष्ठापित करे ।४५1 फिर 
दिन्यानां सर्पाणामधिपतिरव नेनिक्ता दिव्याः सर्पा भवने निन तामु इतिं 
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दसस जलका निनयन करता है ।६। दिव्यानां सपा मधिपतिः प्रलिख- 
ताम्‌, दिव्याः सर्वा प्रजिखधश्रा मित्ति फणके द्वारा चेष्टा करता है।७। 
दिव्यानां सर्पाणमधिपतिः प्रनिम्यतामु, दिव्या सर्पाः प्रलिम्य- 
न्तामू-इति ससे वर्णक की साच्रा का निनयन करता दहै ॥८। दिन्यानां 
सर्पाणामधिपति रावध्नीताम्‌, दिव्याः सर्पा आवध्नन्ता हति दस 
मन्त्र फे दवारा सुमनस ( पुष्प ) का उपहार देता है ।६। 
दिव्यानां सर्पाणामधिपति~राच्छादयताम्‌, दिव्याः सर्पा आच्छादय 
न्तामू इससे सूत्र के तन्तु का उपहार देता है ।१०। दिव्यानां सर्पाणाम- 
धिपति राक क्ताम्‌, दिष्याः सर्पा धान्त्रतामू-इति इस मन्त्रप्ते तरुण 
कुशा से जञ्जन का उपधत करता है।।११। दिग्धानां सर्पाधिपत्ति 
दीक्षताम्‌, दिव्याः सप ईक्षन्ताम्‌ ससे दर्पण केदारा ईक्षण करता 
है । 1 १२। दिग्यां सर्पाणामधिपति एषते बलिः, दिग्धाः सर्पा एष 
वो बलिरति-द्ससे गनि का उपहरण करता है ।१३। इसी प्रकारसे 
आन्तरिक का--दिव्यों का---प्राथि्वों का तीन-तीन उच्च ओर भधिक 
खश्च पूवं में करे ।१४-१६) नीैस्तर-नीर्वस्तर उष्ठर मे करे ।१७- 
१८। इस प्रकार से दिन प्रति दिन अक्षत सक्तो का दभं से उपघात 
ाप्रह्यवरोहण से रात्रिम वाग्यत होते हए जल सदित बलि का धाद 
रण करे ।१९॥। वाग्यता सको उपसादित करे ।२०। जो उपक्रम दै 
वह उत्सर्गं है ।२९१। सुत्रामाणमिति--दससे रय्या पर रोहण 
करे (२२। 


॥ अथ आश्वयुजीकमं ॥ 


आषवयुञ्यां पौर्णंमास्यामेन्द्रः पायसः ।१। अदिवभ्यां 
स्वाहा अश्वयुग्भ्यां स्वाहा आश्वयुज्यै पौणेमास्यै स्वाहा 
दारदे स्वाहा पद्युपतये स्वाहा पिङ्गलाय स्वाहेति आज्य 
स्य हूत्वा ।२। मथ पृषातकेस्य मा गावो अग्मक्निति 
एतेन सूक्त न प्रत्युच जुहुयात्‌ ।३। मातृभिर्वत्सां संसृजन्ति 
तां राच्रीमु 1५ अथ ब्राह्मण मोजनस्‌ ।५। 
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आष्वियुजी पौर्णमासी मे इन्त्र से सम्बन्ध रखने वाला “पेन्द्र पायस 
होता है ।१। निम्न लिखित प्र्त्रौँके ढारा घत का हवन करे, ““ारिवि- 
भ्यां स्वाहा", ““भार्वयुरभ्या स्वाह्‌।"", भआार्वगूज्यं पौणमास्ये स्वाहा” 
शरदे स्वाहा" ““पाणुपतये स्वाहा", “पिङ्खलाय स्वाहा” ।२। ` इसके 
अनन्तर पृषातक के “गा यावो अरमक्निति"", इस शक्त के हारा प्रत्येक 
च्छच! से हवन करना चादिएु ।३। उस राचरिमें वर्स फा माता के 


साथ संसृजन कर देते हँ (४। दसके उपरान्त ब्राह्मणों का भोजन होता 
है ।५। 


॥ अथ आग्रहायणीकमं ॥ 


आग्रहायण्यां प्रत्यवरोहेत्‌ ।१। रोहिण्यां प्रोएटपढसु वा 
॥२। प्रातः श मीपलाशमभरुकेषीकापामार्याणां शि रीषोदुम्न 
-रकुशतरखुणबदरीणां च पूणं मृष्टिमादाय सीतालोष्ठ चं 
1३। उदपात्रे ऽवघाय ।४। महाग्याह्ृतीः सावित्रीं चोद्‌ त्य 
अप नः शोशुचदघमिति एतेन सूक्त न तस्मिक्षिमस्बयनिम 
-घ्नय प्रदक्षिणः शरण्येभ्यः पाप्मानमपहत्य उत्तरतो 
निनयेत्‌ ।५। मधुपर्को दज्ञिणा, ।६। 
शाग्रह्ायणी में प्रत्यव रोहण करना चादहविए्‌ ।१। रोहिणी नक्षत्र 
अथवा प्रोष्ठ पदां मेँ करे ।२। प्रातःकाल मे शमी ( छौकरा वृक्ष), 
पलादं (डाक); मष्क, इषीक्रा, अपामागं ओौर शिरीष (सिरस ),उदुम्बर 
(गरुलर), कुशतदण, वदधियो की पूणं मुष्टि लेकर भौर सीता लोष्ठ को 
ग्रहण करे ।३। जरल फे पात्र मे अवधारण करे ।४। महाय्याहूतिया शौर 
सावित्री को उद्वत करके “छप नः शोशुच दधमिति"” इस सूक्त से उसमें 
निमज्जनं कर करके प्रदर्थिण शरण्यो कै लिये पाष्या को मपहूत करके 
उत्तर की भोर निनयन करना चाहिए ।५। मध्ुपकं दक्षिण है 1६1 
॥ अथ सपेबलिकमं ॥ 
ग्रीष्मो हेमन्त उतं वा वसन्तः शरद्‌ वर्षा सुकृतन्नो अस्तु । 
तेषामृतुनां शतदारदानांनिवात एषामभयेस्याम स्वाहा" 
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शप वेत पदा जदि पूर्वेण चाऽपरेण च । 
सप्त च वारुणीरिमाः सर्वादिच राजबान्धवेः स्वाहा ॥ 
श्वेताय वदारय स्वाहा विदर्वाय स्व।हा तक्षकाय 
वंशालेयाय स्वाहा विद्ालाय स्वाहेति आज्यस्य हत्वा 
।१। सुहेमन्तः सुवसन्तः सुग्रीष्मः प्रति धीयताम सुवषः 
सन्तु नो वर्षाः शरदः शम्मवष्तु न इति ।९। शन्नो मित्र 
हति पलाशशाखया विमृज्य ।३। समूद्रादूर्मिरिमि अभ्युक्ष्य 
४1 स्योना पृथिवी भवेति लस्तरमास्तीयं । ५1 ज्ये्दक्ष- 
णाः पादर्वेः सविशन्ति ।६। प्रति ब्रह्मन्‌ भ्रति तिष्ठामि क्षत्र 
इति दज्ञिणं: ।७। प्रत्यहवषु प्रति तिष्ठामि गोष्विति सन्यैः 
८ प्रति पशुष भरति तिष्ठामि पृष्ठावित्ि दक्षिणं: ।२। 
प्रति प्रजायां प्रति त्तिष्ठास्यन्न इति सब्भैः।१०। उदीष् 
जीव इति उत्थानयु ।११। स्स्तरे तां रात्रीं क्षरते ।१२। 
यथासुखमत ऊर्वम्‌ ॥१३॥ 


“ग्रीष्मो हेमन्त उतवा बसन्तः शरद्‌ वर्षा सुकृतन्नो बस्तु । तेषां 
ऋछतुनां शतशारदानां निवात एषाम मये स्याम स्वाहा" अपश्वेत पदाजदहिं 
पूर्वेण चापरेण च सप्त च वार्णी हिमाः सर्वादिच राजवान्धवैः स्वराहा 
“वेताय वैदार्वाय स्वाहा विदर्वाय स्वाहा तक्षकं वै चालेयायं 
स्वाहा, विक्ालाय स्वाहा, इति" हन मन्तो के छारा धूत फा हवन करे 
।॥१। ““सुहेमन्तः सुवसन्तः सृग्रीषपः प्रतिधीयताम्‌, सुवर्षाः सन्तु नो वर्षी, 
शरदः एाम्भयन्तु म त्ति" ।२) ““शक्मो मिनन इति" पलाश कौ शाखा से 
दन मन्धो के दवारा निभाजंन करे । ३।“.समुद्राहूमिरिति” हमसे मभ्युक्षण 
करे ।४। ““स्योना पृथिवी भवेति", दस मन्त्र से स्रस्तर का भास्तरण 
करे ।५। ज्ये दक्षिणा पाद्व के साथ सवेश फरती है । ६। “प्रति ब्रहमनु 
प्रतितिष्ठामि क्षत्र इति” दक्षिणो से फरे 1७। “श्रत्य्वेषु प्रतितिष्ठामि 
गोष्विति “इससे सव्यो से करे ।८। “प्रतिपशुघु प्रतिर छामि पृप्पावित्ति" 
ससे दक्षिणो से करे ।९। प्रति प्रजायां प्रतितिष्ठाम्यन्न इति" इससे 
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सर्व्यों से करे ।१०। ““उदीष्वं जीव इति "हसने उत्थान करे ।११। उस 
रात्रि में स्तर पर शयन करते है ।१२। यथा सुख इसते ऊर्वं करे ।१३। 


|| अथ चत्ीकम ।। 


चं त्या पौण मास्याम्‌ ।१। ककंन्धुपर्णानि मिथुनानां च 

यथोपषाद पिष्टस्य कृत्वा ।२। देन्द्राग्नस्तुण्डिलः ।३। रौद्रा 

गोलकाः ।४। लोकतो नन्ञत्राण्यन्वाकृतयई व-लोक्तो नक्ष- 

त्राण्यन्वाकृतयदन ॥१५॥ 

चैत्रभास छी रौर्णमासी में करना चाहिए ।१। कर्कन्धु के पणो को 
शौर मिथुनौ का यथोपपाद प्रेषण करके ।२। पेन्द्राग्न तुण्डिल करे ।३। 
षतैद्र गोलक करे ।४। लोक से नक्षत्रों को गौर अन्वाकृतिवाला फरे-लोक 
से नक्षत्रों को भौर अन्वाङृतिक करे ।५। 





रथ पंचमोध्पापः (पािगिष्ठम्‌) 


। अथ समारोहणम्‌ ॥ 


अथ भवत्स्यन्नात्मच्नरण्योः समिधि वाऽन समारोह्‌- 
यति ।१। एहि मे प्राणान) रोहेति सङृत्सक्रन्मन्त्रण 
द्विर्‌-दविस्तुष्णीम्‌ ।२। मयं ते योनरिति वाऽरणी 
प्रतितपति ।३। घमिधं वा ।५। अनस्तमिते च 
मन्थनम्‌ ।५। वेश्वदेवकालै च ।। उपलिप्त उद्रता- 
घोक्षिते लौकिंकम ग्निमाहूत्य उपावरोहेति उपावरोह्‌- 
णम ।७। अनुगततेऽग्नौ सवंप्रायदचित्ताहुती हत्वा पाहि 
नो अग्न एधसे स्वाहा पाहि नो विरववेदसे स्वाहा 


१३१ ॥ चछांवायृद्यसूत्र 


यज्ञ पाहि विभावसो स्वाहा स्वं पाहि शतक्रतो 

स्वाहेति ।८। श्रतहनिा उपोष्याऽऽज्यस्य हृत्वा 

त्वमग्ने व्रतपा इति ।। 

शसके अनन्तर प्रवास में रहता हृशा भआटमन्नरण्यों मै अथवा 
समिधा में अगिन का समारोहण करता है ११। एहि मे भाणान्तरो हेति 
द्रसते एक-एक वार मन्त्र कै द्वारा ओौर दो-दो भार तुष्णी भाव से करे 
।२। अयं ते योनि रिति हदसमे अथवा भरणी प्रतितप्त करता द ।३। 
अथवा सभिधाको करता है ।४। जस्तामित न होने पर मन्धनदहोता है 
1५। भौर वैश्वदेव कालमे होता है ।६। उपलिप्त में उद्रतावोक्षित भें 
लौकिक अग्नि कौ आदृत करके 'उपावरोहेति' इसत उपावरोहण करे 
॥७।अग्नि के अनुगत हया जने पर सब प्रायश्चितं शी आहूतियों का हवन 
करके 'पाषि नो अगन एषते स्व्राहा, पाहि नो त्रिष्व वेदसे स्वाहा, यशनं 
पाहि विभावसो स्वाहा, सर्व पादि शतक्रतो स्वादा-इति" न मन्धो से 
शाहुतियां देनी चाहिए 1८) त्रत हान उपबास करके धूतका होम करे । 
श्वमणे त्रतपा' दस मन्ध से आहूति देनी चाहिए ।६। 


॥ अथ उत्सर्गः ।॥ 


भथ पृष्करिणीक्रपतडागानाम्‌ ।१। शुद्धपक्षे पुण्ये वा 
तिथौ ।२ पयसा यवमयं चरु पयित्वा 1३। त्वं 
नो अग्न इति द्वाभ्याम्‌ अव तेहेलः दम मे वरण 
उदुत्तमं वरुण दमा धिय दिक्षमाणस्य ।*। गृ्ययोऽप- 
गृह्यो मयोभूः आखरो निरो निःसरो निकामः 
सपल्नदरुषण दति वारण्या दिकृप्रभ्रूवि प्रदक्षिणं जहु- 
यात्‌ ।४। मध्ये पयसा जुहोति विषवतश्चक्ष इदं 
विष्णुरिति ।६। यत्‌ किञ्नेदमिति मल्नयित्वा ।७। 
धेनु क्षिणा वेखयुग्म- ।५। अतो ब्राहमणमोजनम्‌ ।६। 
इसके अनन्तर पुष्करिणी-कूप ओर तङ्ाग आदि जनाय का 
उरते कमं नततलाया जाता है ।!। इत उत्सर्गं कं को शुक्ल पक्षम 
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अथवा किसी पुण्य तिथि सें करना चादिष्ट. > पयसे यवो ते परिपूर्णं 
ष क। हवने करे । ^ स्वनो भरने हति" दनदो मर्धो "जव ते 
हेतवः हमं मे वरुण, उदुत्तमं वरुण, दमा धियं शिक्षमाणस्य ” ।४। गृद्योऽय 
गो मणो भुः भाश्जये निख्धरो निःखरो निकामः सयत्न दूषण इतिः नसे 
वाष्णी चिक्‌ प्रृक्ठि का प्रदक्षिण हवन करे ।५। "विश्वतश्चश्भुः' इससे 
मध्यमे पयसे होमकरता है । हवं विष्णुरिति ' ।६। यत्र किष्नवेहा 
मितिः इनसे मज्जन करके ।७। धेनुकी दक्षिणा ओर दो वख देवे ।८। 
अतः ब्राह्मण भोजन करवे ।€। 


॥ अथ आरामप्रतिष्ठा कमं ॥ 


अथाऽऽरभेऽग्निमूषसमाघाय ।१। स्थालीपाकं श्रपयित्वा 

॥२। विष्णवे स्वाहा, इन्द्रारिनिभ्यां स्वाहा, विरवकर्म्म॑रो 

स्वाहेति, याच्‌ वो नर इति प्रत्यु जुहुयात्‌ (३।यनस्पते 

शातवल्श इति अभिमक्फ्य ।४। हिरण्यं दक्षिणा ।५। 

शसके भनन्तर आरामर्मे भग्नि का उप समाधान करे ।१। स्थाली 
पाक का हवनं करे ।२। "विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा, विंश्वकमेणे 
स्वाहेति, यान्‌ धो भर ' इति-इन मन्त्रौ से प्रस्येक चा का हवन करे 
1३। "वनस्पते हातवल्ध' हति पते अभिमन्त्रण करे 1४} सुवर्णे की 
दक्षिणा देवे ।५। 


| अथ पायषिनचित्तथः \। 


यदि पार्व॑णस्त्वङ्तोऽन्यतरस्ततदव ङः ।¶। अग्नये वैर्वा- 

नराय स्वाहा अग्नयेतन्तुमते स्वाह)1२। होमा तिक्रमे।३। 

सायं दोषावस्तर्नमः स्वाहा।४।प्रात्व॑स्तनंमः स्वाहेति॥%। 

यावन्तो इ।मास्तावतीहू त्वा पूर्व॑वद्धोमः ।६। 

यदि पार्वण अछृत हो तो फिर घन्यतर घर ग्रहण करे ।१। “भरने 
वै्वनराय स्वाहा .भग्नये सन्बुमते स्वाहेति ।२। इन भर्व से होभ करे ॥ 
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हीम के अतिक्रम मँ 1३} सायंकाल भे दोपा वस्तर्नभः स्वाहा-प्रात कालं 
मे प्रातर्वस्त नमः स्वहेति-इन से आहृति्यां देवे भौर पूवं की दही भांति 
होम करता ्राहिए ।५-६। 


कपोतोलूकाभ्यामुपवेशने । ›1 देवाः कपोत इति प्रत्य्‌ चं 


जुहुयात्‌ ।२। दुःस्वप्नदक्लंने चाऽरिष्टदरोने च ।३। 
निर या क्राकराब्दक्रान्ते च ।४. अन्येषु चा्द्धतेषुच 
।५। पयसा चर श्रपयित्वा ।६' सरूपवत्साया गोः पयसि 
॥७। नत्वेव तु कृष्णायाः ।८॥ रात्रीसुक्त न प्रत्यु च जुहुशेष 
181 हृतशेष महाव्याहूतिभिः प्रादय ।१०। मद्र कणेभि- 
रित कर्णो ।११। शतमिन्नु दारशो अन्ति देवा इति 
आत्मानमर्भिमन्त्म ।\ २) ब्राह्यरोभ्यः किङ वह्ात्‌ । १३। 


कपोत गौर उलुकों के लिए उपवेशन में करे 1१। देवाः कपोत इतिः 
षस प्रति्वा की जाह्तिया देवे ।२॥ बुरे स्वप्नो के देखने मे गौर किसी 
अरिष्टके श्णंन करनेमे मी करना चाहिए । राचिके समय मेँकौएुके 
शब्द के क्रान्त होने प्रर भी आहुतिर्यां देवे ।३-४। भौर अन्य कर्द 
अदुभूत बाति दहो तो उनमें भी हवन करना चाद्धिएु 1५। पयसे चस का 
हवन करे ।५। सरूप वत्ता गौ के दुध मे करे ।७। यां दिनहोतो कृष्णा 
गौके दमे करे ।८। रात्री सूक्त में प्रत्येक ऋचा की आहुतियाँ देनी 
चाद्िए ।६। जो हवन करने ते शेष रहे उसको महा ग्याहृतियो से प्राशन 
करे ।१०। भवर कणंभिरिनि हस सकानों को ।११। शत्तमिन्नु क्षरवो 
अन्ति देवा इति दससे आस्मा कौ भर्या भपने जापको माभिमन्त्रितं करे 
। १२। ब्राह्मणों के लिये शख वेना चादिए ।१३। 

व्याधौ समूत्थिते ।१। हमा सद्राय तवसे कपदिन दति 

परत्युच गावेघुकं चरु जुहुयात्‌ ।२। 

ठ्याधि के समुत्थित होने पर ।१। ““हमाखद्राय तन से कपदिने इत्ति" 
ससे प्रतिना के गविश्चुक चरं का हवन करना घादिषु ॥२।॥ 

अकृतसीमन्तोख्यने चेतु प्रजायेत ।२। अकृत जातकर्मा 
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ऽऽसीत्‌ ।२। ततोऽततोते दशाह उत्सङ्खं मातुः कुमारक 

स्थापयित्वा ।३! महास्याहूतिभिहूं त्वा पूर्व॑वद्धो भः ।॥ 

यदि सोमन्तोन्नयन के न किये जाने पर भरजनन हौ जाये ।१। अकृत 
जात कमं वाला था ।२। इसके उपरान्त दश दिन व्यतीत हो जने पर 
माताके गोदमें कमार कं स्थापितं करना चाहिए ।३। फिर महा- 
ग्याद्ृतियों मे आहुतियाँ देकर पूवं की ही भाति होम करे ।(४॥ 

स्थूणा रोहो ।१। स्थालीपाक श्रपयित्वा अया विष्ठा 

जनयन्‌ कवं राणि पिशङ्खरूपःसुभरो वयोघा इति द्वाभ्यां 

चरु जुहुयात्‌ ।२। यदि प्रणीता चरराज्यस्थाल्यन्यदपि 

मन्मय भिन्न वेतु ।.। सवं प्रायदिचत्ताहुतीहुं त्वा “य 

च्छते चिदिति तुचेने भिल्नमम्तरयते ।*। यदि असमप्ते 

होमे पवित्रे नदयेते ।५। सर्वप्रायदिचत्तं हूत्वा अप्स्वग्न 

इति पुनरत्पादयेत्‌ ।६। 

स्थूण के भ्रारोहणं में ।१। स्थालीपाक का हवनं करके “अयाविष्टा 
जनयन्‌ कर्वर्ाण पिकषङ्खं रूपः शुभरोवयोधा इति" हन दवो ते घर का 
हवनं करना चाहिए ।२। यदि प्रणीता चष राण्य स्थाली अन्य भी मृन्मय 
भिन्न एमा सवण करे ।३। तो सवं प्रायर्चित्तं ग।हुतियो से हवन करके 
“श्य ऋतेविविति"” इस .तुच से भिन्न मन्त्रित फरता है ।४। यदिदहोम के 
अक्षमाप्त होने पर पवित्रा नष्टदहो जति है ।५। सवं प्रायण्वित्तं का 
हवनं करके “अस्वग्न'' इति-हससे पून. उस्पादन करना ष्वादिषु ।६। 


॥ अथ सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
अथ सपिण्डीकरणम्‌ !\। चत्वायु दात्राणि धूरथित्वा 
पितुः प्रभृति ।२। तद्वत्‌ पिण्डान्‌ कल्पयित्वा ।३। 
“ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो दैवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शतं समा; 11" 
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समानो मन्त इति द्वाम्यामाद्य पिण्डं त्रिषु विभजेत्‌ ।*। 

तथैवाऽधेपात्राणि ।५। एवं मातुश्रतुर्यायाः पूवेमारिण्या 

एभिः पिण्डैः प्रक्षिप्य ।६। 

इसके अनन्तर सपिण्डीकरण के विषयमे बतलाया जावा &ै ।१। 
पिता प्रभृति के चार उदपार््रो को पूरित करे।२। उसी भाति पे पिण्डो 
फी र्ना करनी चाष्टिए ।३। “ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषा लोक! स्वधानमो यौ देवेषु कल्पताम्‌ 1 ये समानाः समनतो 
जीवाजीवेषु मामकाः । तेषांश्रीमंयि कल्पताय स्मिश्लोके शलंसमाः ॥” 
“समानो मन्त्र इत्ति” इन दो ऋचो से पिण्ड को तीन में विभक्त ररे 
1४। उती प्रक्रार से अर्ध॑पार्त्रो को करे 1५ इसी प्रकार से मात्ताके भाई 
फ-पार्या के पूर्वे लारिणी से इन पिण्डों से प्रक्षेप करे ।६॥ 


॥ अथ पायश्चित्तयः ॥ 


यदि गृहे मधूका मधु कुर्वन्ति, ९।उपोष्यौदुम्बरीः समिधो 
ऽ्टदात दधिमधुधृताक्ता मा नस्तोक इति द्वाभ्यां जुहू- 
यातु ।२। शन्तं इन्द्रानी इति च सूक्त जपेत्‌ सर्वेषु च 
कर्मसु प्रतिश्न्‌तादिषु 1३ प्रदेश्चमात्रीः पालारीः समिधः 
सप्तद हत्वा पर्चास्ल्‌. वग्रहुरणमर ।*1 दकूपुणेमासथोः 
पञ्चदडा ।५। मध्यावर्षेऽष्टके तिरो वा भवन्ति, पित्तुयज्ञ- 
वद्धोमः ।६। 
यदि शह मे मध्रुकं मधु करते ह ।१। उपवास करके उदुम्बर ( गूलर) 
की समिधे एक सौ भाठ ग्रहण करे भौर उन दधि-मध्रु भौरघुतसे 
अक्त करे । “मा नस्तोक इति“-- इन दो मन्त्रौ से हयन करना शाहिए 
।२॥ शक्न" इन्द्राग्नी इति-भौर दस सूक्त का जाप करे । सब प्रति- 
शर.तादि कम्मं म अपना चाहिए ।३। प्रदेदा मात्री पालाक्षी {डाक फी) 
समिधा सच्रहु का हवनं करे भौर इसके पीछे सवका प्रहण करे ।४। 
दमे धौर पौण भास मे पन्द्रह जेवे ।५। मध्यावषं अष्टक मे अथवा तीन 
ही सप्रे होती दै \ मिवुं यञ्ञके दी समान होम्‌, कसना बोर ।६। 
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यदि ग्रहे वल्मीकसम्भूतिग होत्सर्गः १ अथ त्रिराघमु- 

पोष्य महा्लान्ति कुर्यात्‌, महाशान्ति कुर्यात्‌ ।२। 

यदि घर मे वल्मीक कौ उस्पत्ति होवे तो गह का उक्स्गं कर देये 
५१॥ इसके अनन्तरं तीन रात्रि तक उपवास करके महार्घ करनी 
खाहिए । महासान्ति अवण्य ही करे ।२।१ 


इति शाखायन गृहध सूत्र पंचमोऽध्यायः 
षष्ठोऽध्पापः 


॥ स्वाध्यायारण्यकनियमाः [१] ॥ 


अथाऽतो ब्रह्माणं ब्रह्मष्छषि ब्रह्मयोनिमिन्द्र प्रजापति 
धरिष्ठं वामदेवं कोलं कौवीतकि महाकौषीतकिःसुयज्ं 
शाङ्घखायनप्‌ आदवलायनमंतरेयं महैतरेषं कात्यायनं 
हारयायनंशनाकल्यं बभ्र बा्नथ्यं मण्डु माण्डम्य सर्वा- 
भेव पूर्वाचार्या्नमस्व स्वाध्यायारण्यकस्य नियमानुदाह- 
रिष्यामः ।१। -महोरात्र ब्रह्मचर्य मुपेत्याऽऽचार्योऽमासालीं 
१२) आमपिरितं चण्डालं सूतिकां रजस्वलां तेदन्यपहस्त- 
कदरानान्यनभ्यायकानि १३। शत्रषूपाणां च ।४। यान्या- 
स्ये नं प्रविशेयुः ।५। वान्तक्ृतहमश्न कर्म ।६। मांसादान- 
्राद्धसूतक भोजनेषु ।७! प्रामाऽध्ययनानन्तहितान्यहानि 
॥८। तरिरात्रोऽनवक्ल) प्तः 1९4 पराभिमूृष्ठः ।\०। उपपर्वणा- 
मन्हु उत्तरार्धानि च ।१११ अभ्निविदय्‌ त्स्तनयचित्तुवर्षाम- 
हाश्नप्रावुभविव ।१२। वाते च शकंराकंषिणि यावत्का- 
लम्‌ १ १३॥ 
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सके अनन्तर भ्रतए्व ब्रह्माजी को-- ब्रह्म छषि-ब्रह्म- 
थोनि-दृन््र-पजापति-वसिष्ट-वाभदेव- कटोल- कौषीतकि --महा शोषी- 
तकि सुयज्ञ साद्कायन-माप्वलायन --पेतरेय- महैततरेय--काट्यायन~ 
वास्यायन-श्ाकल्पय वभ्न.-वान्नव्य-मण्डुमाण्डव्य -- इन सव॒ पूर्वाचार्य 
को नमस्कार करके स्वाध्यायारण्यक के नियमों शो उदात करेगे 1१} 
पुकं अहोरात्र ब्रह्यचयं द्रत का परिपालन करके आचार्यं को अर्मानाश्ी 
होना चदिए्‌ ।२। भामविित ( कच्चा मसि }-चण्डाल-सुतिका- 
रजस्वला मीर तेदन्यय हस्तक के दर्शेन अनध्याय करने बि होते है। 
तात्पय' यह है कि ठपथुःक्तोंके दर्णेन करने से अनध्याय होता दै १३। 
शवल्पो कै भी दंन से भनध्याय होता दै ।४। जो मुद में प्रवेक्षन करे 
॥५। व्यन्तेकृत रमश्रुकमं भी अनध्याय करने वाला होता है 1६)मासि का 
अदान करना--श्राद्ध भोजन भौर सूतक भोजन मे मी अनध्याय होता 
॥७। ग्रामाध्ययन के अनन्तरहिति द्विन मैं भी अनध्याय होते ह ।5। तीन रात्रि 
तक अनवल्कृप्त रहै ।&। पररामिभ्रृष्ट होवे ।१०। जो उपपवं दै उनके दित 
के उत्तरां अनध्याय करने घले होते है ।११। अन्ति-विद्य्‌ तु स्तना- 
यिन वर्षा जर महाभ्नके प्रादुर्भाव से भौ अनध्याय होताटै ।१२। 
षकरा (घ्रुलि) के आकर्षण करे वाजे बातके हून करने पर धी 
जब तुक वहु रहे अनध्याय माना जात। है ११३। 


॥। स्वाध्यायादरण्यक नियमाः (२) ॥ 


ऊरध्वमाषाढश्चाइचतुरो नासाल्न।ऽधीयीत्त ।१। अत्यन्तं 
शक्वर्य इति नियमाः ।२, प्रामूज्योतिषमपराजितारयां 
दिशि पष्यमुपगम्य देशम्‌ ।३। अनुदित उदकग्रहणमर्‌ ।४॥ 
मण्डलप्रवेरादरच आद्छनगन्धिमिति एतयच¶ ।५। मण्डलं 
तु प्राण्ारमुदश्वार वा जनाग्रीयमसम्प्रमाणमसंबाधम 
१६। आवामदेव्यमुत्तरशान्तिः ।७। पूनशप्राध्येषणं च ।न॥ 
बहिर्मण्डनस्थासिराचम्ध ।६। प्राधीयीरन्‌ कतचान्तयः 
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।१। शान्तिपा्तोपघने प्रोक्षणं प्रायरिचत्तिः '११। प्रोक्षण 
तु हिरण्यवता भशणिना दर्भपिरूजूुलवता वा ।१३। इति 
भाषिकम्‌ ।१३। 


आषाढी पूणिमा से उमर चार मासि तक अध्ययन अर्थात्‌ वेदौ का 
स्वाध्याय नही करना चाहिए ११ अत्यन्त शक्वर्य है--ये नियम है 1 
शक्वरादि पूर्वोक्त तीन व्रतो के विरेप विधान ® लिये षष्ठाध्याय के. करने 
की दन्छा रखता हुए आचाय पुनः प्रारम्भ करते हँ ।२। भासाजित विदा 
मेँ पुण्य प्राग्ज्योतिष देशा को प्राप्त होवे ।३। जन तक धूम्यं उदितिन 
हो, उसी समय में उदकं का ग्रहण करे ।४। “आज्जनगरिधिभिति हस 
श्छवाके द्वारा मण्डल प्रवेश करना चाहर ।५। मण्डल तोप्राण्ार 
ठदग्ड्रार अथवा जनःप्रीव असम्प्रयाण भौर अस्वा होता दहै 1६ यहाँ 
पर अनाप्रीण शब्द का अर्थं है जनोके द्रा स्मुव्य । वामदेव्य कथा 
नप्रिचत्र उसको अभिध्याघ्य करके उत्तराशान्ति होती दै ।७! पुनः अर्ति 
रन समणो के पएवातु फिर प्रकषं रूप से कभष्ययन करना चाहिए ।८। 
शसा भभिश्राय यह है फि पुनः भश्नोत्तर करे शरीर के वषा होने ते 
मूत्र पूरीषादि के उस्सगं करने पर मण्डल से घाहिर लौकिक अल से 
शुद्धि करके कमं की शुद्धि कै लिये शान्तिपात्न के 
जल से आचमन फरे फिर हेष अध्ययन करना चाहिए ।९। शान्ति किये 
ह्म को प्रकृष्ट कूप से अध्ययन करना नाहिए्‌ ।१०। शान्ति पात्रकं 
उपरान्त होने पर प्रौक्षण ही प्रायण्चित्ति है ।११॥। प्रोक्षण जब करेतौ 
हाथ मेँ सुवणं होना चाहिए अथवा दर्मो का पिज्जृल हाय में रखना 
जादि ।१२। यह्‌ पूर्गोक्त सघ अनाध्याय के विषय के भआरस्म करके 
मण्डल सादिका प्रकरण परिभावषित्त है ।१३। 


स्वाध्यायारण्यकं नियमा [३] ॥ 


अथ प्रविष्य मण्डलम्‌ ।१। प्राङमूख आ चायं उपविक् 
व्यद मुखा दक्षिणतं इतरे यथाप्रधानमू ।२। भसम्भवे 
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सवेतोमूखाः ।३। प्रतीक्षैरस्‌.दयमा दिस्य ।॥ विजाय 
चैनं दीधितिमन्तस्‌ ।*। अधीहि भो इति दक्षिणंर्दक्षिण 
सम्यैः सव्य दक्षिणोत्तरः १।णिभिरुपसगृह्य॒पादावाचा- 
यं स्यनिणिक्तौ । ६, अथाऽऽधाय शान्तिपातरे दूर्वाक्राण्डव- 
तीष्वप्स्वपिन्वमानैः पाणिभिः प्राघीयीरन्‌ ।७1एव विधि- 
यंदि तु ग्लायेरन्नेक एषामचुन्यः शान्तिमाजन कूर्यात्‌ 
।=। अध्यायाचन्तयोश्व सवे ।९। तत्सन्ततमव्यवच्छिश्नः 
भवति ॥१०। 


सके उपरान्त मण्डल मे प्रवेश करे ।१। जो आचाय्यं हों उनको 
पूवं कीथोर मुख करते वैठना है अर्थात्‌ आचाय पराङ.मुख बैठते है । द्रसरे 
उत्तर की वोर भृखों वले दक्षिणत्ते प्रषानके अनुसार बैव्ते 
॥२। यदि स्थान की असुविधा दिस पेसा सम्भवनदहो सकैतो 
सभी ओर मुश्च किये हए बैठ जावे ।३। आदित्य देव के उदित काल की 
सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए ।४। सूर्यं नारायण को जव पूर्णं किरणों 
से समुदित एए जान लेना चाददिए ।५। अघीदिमोः २ इति--यह कहकर 
दक्षिणोंके द्वारा दक्षिणा को भौर सव्यो से सथ्य को एसे दक्षिणोत्तर 
दायो से आचा्यदेव के चस्णो को उपरसंगृहीव करके तिर्णीक्तिं करे + 
।६। इसके मनन्तर शान्ति पात्र ये करके दर्वा कण्डवती जल मे भपिन्य- 
मान प्राणियों से प्रक्षंतया अध्ययनं करे ।७। यदि यहु शिधि पसम्ब 
षक्र तो , इनमे चे एक दान्ति पात्र को अन्युन्य कर देवे ॥८। मभ्ययन 
कै आादि-बन्त मे सब करं ।६। बहु सन्तत अव्यवच्छिन्न होता दै 
। १५] 


॥ अथ शन्तिः ॥ 


अथ शान्तिः ।१। श्ञ्ड्कारो महाव्याहृतयः सावित्री 
रषन्तरं बृददामदेव्य, पून रादायं कुकुष्कारमिति बृहुद्रथ- 
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न्तरे ।२। वकता सम्पादिता भवन्ति ।३। दहादशिनी 

विरालिति एतद्‌ ब्राह्यणमु ।४। 

दसके अनन्तर शान्ति कमं करे ।१। ऊ कार-महा व्याहूतिया-- 
रथन्तर वृहाद्रमदेब्य श्रौर ब्हद्ररधन्तर मेँ पुन रादायं बहुधा यह ६ै।२। 


ये देश सम्पादित होती हँ ।२। 'दशदिनी धिराजिति~गह ब्राह्मण है 
1५1 


॥ अथ शान्ति कर्म [१] ॥ 


अदन्ध मन इषिरं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्टो दीक्षे मा 

मा हिसीरिति सवितारमीक्षन्ते ।९। युवं सुराममिति 

एका स्वस्ति नः पथ्यास्विति च तिस्र दति महाव्रतस्य 

।२। शक्करीणां तु पूर्वेम ।३ प्रत्यस्मे पिपीषते, योरयिवो 

रयिन्तमः, त्यमू वो अप्रहणमिति त्रयस्तुचाः अस्मा 

अस्मा इदन्धसं इति, एवा ह्यसि वीरयुरिति भ्भितः 

हक्क रीणाम ।*! अथोपनिषदाम्‌ । ५। यैव महात्रतस्य 

६} संहितानां तु पूवम्‌ छतं वदिष्यामि सत्यः वदिष्या- 

सीति विषः ।७। मन्थस्य ततस्सवितुकरं णीमहे, {तत्सवितु- 

वरेण्यमिति पूं च ।5 अदन्धं मन ईति अधिकारिकशाः 

शान्तयस्ततः ।&  त्या्िकमस्‌ ।१०, अथोत्थानकानेऽप 

क्ष्य पापम्‌ ।११। नित्या रान्ति कृत्वा ।१२। उदितः 

शुक्रिय" दधे इति आदित्यमीक्षन्ते ।१६। ` 

"अदग्धं मन हइषिरं चकुः सूर्यो व्योतिषं बेष्ठो दीक्ष मामा हिषी- 
रिति-- दससे सवितादेव को रक्षण करते दै ।१। धुवं सुरामभित्ति 
यह एक दै"स्वस्ति नः पथ्या स्विति ये तीन महाब्रत मी ह।२। दक्वररिथों 
की पूर्वं म कथित दँ ।३। प्रस्यस्मे पिपीष मे, यौरयिवो रयिश्नम्‌, व्यसु बो 
भप्रहण भिति ~ ये तीन वषि ६ । "अस्मा-भस्मा ददन्धस इति एवा 
भसि वीरयूरिति' ये दोनों भोर शक्वरियों के दै ।४। दसके अनन्तर उष 
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निषर्वोँ केदह।५। या एव महाव्रत की है ।६। संहितागो कापूर्वमे 
कटा गया है “श्तं वदिष्यामि मन्य बदष्यामि इति यह्‌ विशेष है ।७। 
सके उपरान्त मन्य का ^तस्मवितुवु णीमहि, तत्सिनुर्वं रण्यमिति ओर 
यह्‌ पूर्वंमे रै 1८) भरन्ध मन नि" ये आधिकारिका शान्तियां दै । इसके 
पश्चातु इटयाहिनिका ह ।& १०। इमक्रे अनन्तर उत्थान कालमेपापकरा 
अपकर्षण करे ।११। फिर नित्या लान्ति करे ।१२। "उदितः शुक्रयं दध 
हति * हस्ते भादित्य देव को देते है ।१३। 


॥ अथ कान्ति कमं (२) ॥ 


तमहुमात्मनी व्यात्मानमभि नहित त्रितम्‌ ।४। उप 

मा श्रीजुषतासमुप यकशशोऽ्नु मा श्रीजुःषतामनु यकाः 

।२। सेन्द्रः सगणः सबलः सयश्चाः सवो उत्तिष्ठानो- 

त्युत्तिष्ठति ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठतु यशो मा उत्ति्ठसिजति 

उत्थाय ।४। इदम ` द्विषन्त आातुव्य' पाप्मानलक्ष्मीं 

चाऽप घनोमीति वस्ञान्तमवश्रूय ।५।अप प्राच इति 

सूक्तम्‌ इन्द्रश्च भृलयाति न इति द्रं यत्‌ इन्द्र॒ भयमह्‌ 

ति एका शास इत्था मर्ह असीति प्राचीम्‌ स्वस्तिदा 

इति दक्षिणां दक्षिणावृतोः चि रक्ष इति प्रतीचो वि 

न इन्द्रेति उदीची सव्यावृतः मपेन्द्रति दक्षिणावृतो 

दिवमुदीक्षन्ते ।६। 

तमहमास्पवीति-हइसपे अपने आप को अर्भिनिरित त्िह्िति करे ।*। 
उपमा श्रीजुषता यक्ोनमा भ्रीजूं षता मनु यशः 1२। सेद्ध: सगणः सदल, 
सयक्षाः दसस उरिथत्त होता & ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठ सवीय्यै उत्तिष्ठानि-इति 
नु यो भमा उत्तिष्ठतु इति-इससे उठकर ।४। हदमह्‌ द्विषन्त ्रावृव्यं 
पाप्मानं भलक्मी चतुय धुनोमी।त सस्ते बस्तर के छोर को भवध्रुनित .करे।५। 
पत्रस्य . दति यष्ट , सूक्त दै । हनद्रश्व मृलयाति न इति ये दौ दै-यत 
हन्द्र॒ भयामह्‌ इति यह एका दै-श्ास त्था नहा असीति इससे प्रात्ती 
को-स्वस्तिदा इति-द्ससे दक्षिण को दक्षिणा वृत्त इहो-विरक्ष ईति 
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इसमे प्रतीची को-विन इन्द्रेति देससे सव्याधृत होकर उदीची को 
भवैन्द्रोत्ति हसे दकिणादृन होकर दिव को देखते है ।६। 

सविता पश्चात्तात्‌ तच्चश्चुरिति आदिव्यमूपस्थाय ।१। 
व्यावतेमानश्च प्रत्यायन्त्यु" विशान्ति ।२। यथाऽऽपः शान्ता 
इति शान्तिपात्रादप आदाय ।३। पृथिव्यामवनिनीय ।५। 
यथा पृथवीति अस्याऽभिकषंन्ति ।५।एवमयिश्ाम्यच्छित्ि 
दणिणेऽवे निलिम्पति ।६। एवं द्वितीयम्‌ ।७। एवं घृतोयम्‌ 
15 काण्डात्‌-क,णडात्सम्भवसि काण्डातु-काण्डात्प् 
रोहसि दिवा त्तः शाले भवेति दुर्वाकाण्डमादाय सूर्धनि 
कृत्वा ।६। अग्निस्तृप्यतु । वायुस्तृष्यतु । सूर्य॑स्तृप्यतु । 
विष्युस्तुप्यतु । प्रजापतिस्तुप्यतु । विरूपाक्षस्त्रप्यतु । 
सहस्राक्षस्तरृप्यतु । सर्वभूतानि तुप्यन्त्वि ति ।२० सुमन्तु 
जेमिनि वैद्म्पायन पेलाद्याचार्या ।११।पितृन्प्रत्यात्मिकानू 
।१२। समृद्र' व इति .भपो निनीय।१३। वामदेव्य जपित्वा 
।१४। यथाकाम विप्रतिष्ठन्ते ।*५। 
यथाऽऽगमप्रज्ञाशर तिस्मुतिवि मवादनुक्रान्तमानाद्‌ अवि- 
वादप्रतिष्ठादभयं शंभवे नो अस्तु नमोऽतु देव ऋषि- 
पितूमरनुष्येम्यः दिवमायुवेपुरनामयं शान्तिमरिष्टिमक्षि- 
त्तिमोजस्तेजो यरो बल ब्रह्मवचंस कीतिमायुः जां 
पशु्तमो नमस्कृता वर्धयन्तु ॥दुष्ट.ताद्‌ दुखुपयुक्तानन्रूना- 
धिकाच्च सर्वस्मात्स्व्रस्ति देवऋषिभ्यश्च ब्रह्य सत्य च 
पातु मामिति ब्रह्य सत्यं च पातु मामीति ।१६। 


"सविता पश्चात्तात तण््वक्षुरिति'" इससे गादित्य देव का उपस्थान 
करे । १। ओर श्यावर्तमान होकर प्रत्यागमन करते है भौर ' उपवि् हो 
जाते है ।२। "यथाऽऽपः शान्ता हति" इसको पढ़कर शान्ति पात्र से 
जल ग्रहण करे 1३। फिर उसे पृथिवी मे सवनिनयन करे ।४] “यथाः 
पृथिवीत्ति'" इससे इसका अभिकर्वंण करते द्रु ।५। "एवं मयिशाम्णत्विति" 
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इससे दक्षिण भश्वामें निलिभ्पन करता है 1६ सी प्रकार से 
द्वितीय को करे ओर इसी रीति चे तृतीय को करना चाहिए ।७-८1 
“काण्डात्‌ काण्डात्‌ सम्भवसि"--“काण्डातु काण्डात्‌ प्ररोहसि""-- 
“"दिवानः शालं भवेति" इनसे पूर्वा के कणण्ड को लेकर मूर्धा मै करे 
६1 मौर दुर्वा काण्ड से मस्तक पर भाजन करते हए निम्न पदीं का 
उच्चारण करे - “भग्निस्तुप्यतु'" अर्थात अग्निदेव तृप्त होर्वेँ । “वायु 
स्तृप्यतु""--““सू््गस्तुप्यतु""-- “"विष्गुरतुप्यतु''-“भ्र जापति स्तृप्यवरु' - 
“विरूपाक्षस्तुप्यतु" ““सहस्रभस्तृप्यमु"-““सपंमूतानितृप्यन्तु-इति ।१०। 
सुमन्तु, जेभिनि, वैशम्यामन ओर वेल भादि भावार्थे. ह ।११। प्रत्यात्मिक 
पितृगणो को भी के ।१२। “समुर व दति" इसको पठ्कर अल का 
निनयन करे ।१३। फिर वामदेव्य का जाप करना चादिए ।१४ दच्छा 
कै अनुसार चिेष खूप से प्रतिष्ठित होते है ।१५। 

जिस प्रकार से भागम, प्रज्ञा, भति, स्मृतिके विभव से जो कि 
अतुक्रान्तमान दै भौर अविवाद्‌ प्रतिष्ठा से भर्मयण हमारा मव मे होवे । 
सब देव, ऋषि, पितू भौर मनुष्यों के लिये नमस्कार है । रिव, भाग 
घामय रहित वपु, शान्ति, अरिष्ठि, अकिति, भोज, तेज, यदा, बलः, ब्रह्म 
चच॑स्‌, कीति, आयु, श्रजा, ओर पशुर्ओ को नमस्कार है । ये सव नम- 
स्छृत होते हए वर्धित होवे । दृष्टुत, दु रूपयुक्त, न्धून, अधिक समसे स्वस्ति 
होवे । देव ऋषियों से ब्रह्य भौर सस्य मेरी रक्षा करे, ब्रहम भीर सत्य 
मेरा परित्राण करे ।१६। 


इति शाङ्कायनगरहय सूले षष्ठोऽध्यायः 


समाप्तञ्चेद' श्पंखायनं ग्रहयसूनेम्‌ 


प्रथ गोभिल गह्यसूत्रम्‌ 


8. [1 


अयातो गृद्याकम्मणग््युपदेक्ष्यामः । यज्ञोपवीतिनाऽऽचा- 
न्तोदकेनङकृत्यम्‌ 1 उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येऽहनि . प्राभावत्तं- 
नादन्हः कालं विद्यात्‌ । यथादेशच्च ।१-४। सर्वाण्येवान्वा- 
हार्यं वन्ति । अपवर्गोऽभिरूप मोजनयथादाक्ति । ब्रह्मचारी 
वदमघीव्यान्त्य समिषघमम्याधास्यन्‌ । जायाया वा 
पाणि जिधृक्षन्‌' अनुगुप्ता मपओआहूत्य प्रागुदक्प्रवणं देद्य 
समं वः परिसष्रु्योपलिप्य मध्यतः प्राचीं लेखामुर्लि- 
ख्योदी चीव हतां पश्चात्‌ मध्ये प्राचीस्तिखउलिलख्या- 
स्युक्षेत्‌ । लक्षणावृदेषा सर्वत्र ।५-१०। 


अथ--यह्‌ ग्रन्थ के आरम्भ करने को प्रकट करने वाला निपात 
है । भतः--यह शब्दे उस प्रन्यारम्भ कालमें होने वाले जाचार्योकी 
शाचनावली कौ विचित्रताके लियेष्ठी प्रयुक्त किया गया दहैहसक्रा 
अन्य कोटं विशेष तत्पयं नही है! गृहके लिये हित कर्ने 
से योगरूढ से गृ्य अग्नि का ध्रौघकदै। उस अग्निसे सम्बन्धित 
अग्निदोत्र आदि नित्य क्तभ्य कमं मौर उसके अङ्ग स्वरूप अग्नि 
के आधान आदि कर्मो का उपवेदा करेगे । गृह्यमें दीघं धकार का 
प्रयोग छान्दस द । सभी इसमे अतलाये जने वाति कर्तव्य कमोंका 
यज्ञोपवोप्त धारी ! पूरुष को हौ भाचमन करके करना चाहिए । 
खो भी कं इसमे कटे जौयये उनका कोद समय निर्दिष्ट नहीं री किया । 
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गया होतो उने सरणि सूर्ये के उत्तरायण होमे पर्‌ शुक्ल पक्षम 
किसी भी पुण्धमय दिन मे जबर मेघावरण भादिका्रुरोष नहो 
वोपहर कैपूर्वंही करना च!दिए कंमकि मध्याह्न कै पूवे ही प्रशस्त 
काल माना गथाहै। जिम किसी कर्मं में विशेपस्प से समय का 
निर्वेश्य किया गता है उसको उसी समय में करना आवद्यक है । उसमे 
साधारणतया पूर्बराह्टनि कान प्रदृण नही करना च.हिए । १-४। 


समी गृह्य कमो भे कुरा आः उपफकरणौ की भमावश्यकता भनि- 
धार्यं ख्पसे हृभा करती है भतः सम्पूर्णं सामग्री को सश्ित कर लेना 
चाहिए । कमं की समात्ति होजाने पर बहे कोर भी किसी प्रकारका 
कमं हो सभी मेँ ष्षस्त्रके अनुसार भौर अपनी शक्तिके अनुरूप एक- 
दो या अधिक्र विप्रोको भोजन कराना चाहिए यहस्वं कर्मा का 
साधारण, विषयदहै। गृह कमं जो कहागया है उसमे यह्‌ अश्न होता 
है वह गृह मग्निं कौन सी है-दसी को स्पष्ट किया जाता है -ग्रह्मवारी 
गुश्कल मेँ वेदाध्ययन को समाप्त कर ब्रह्मच की समापिका समिधा 
कोलेनेके लिये प्रवृत्त होकर भभ्नि का समाधान करे ओर अपहरण 
आदि के साय अग्नि का प्रणयन करे फिर उस अपनी अग्निम उस 
अन्तिम समिधाको देवे । यदि उस समयं अग्निका प्रहणन किया 
गथादहोतोगुषकी अग्निम ही उस श्रान्ति समिधा का आधान करना 
चाद्दिए 1 फिर तोजायाकेपागि ग्रहृण करने के पूर्वं विवाह के समय 
मे भग्नि का समाधान करना चाहिए । अग्निं के प्रणयत के लिये 
मलभूत्रादि के प्रक्षेप से रहित तेलाभ्यङ्ं से यजित पूर्णतथा सुरक्षित 
एवं पवित्र किसी अल।शय से जल लाकर उसके परिसहनमू (लीप) 
फर पूर्व॑या उत्तर दिश्ामें सभतल भूमि के मध्यमे पूर्वाग्रि एक रेखा 
कर उनके नीचे उत्तरःग्र रेखा कर मिना देनी चाहिए भीर मध्यमे तीन 
रेखे बनाकर फिर जलसेछिदक देवे । यह्‌ स्थाने स्थण्डिन कहा जाता 
है । इस्त प्रिया का जो अपहरणादिका दै चसे लक्षणाव्रृत्‌ कहा जाता 
है हसति सभी जगह शमिति कै प्रणयन में व्यवहृत करना चादिए्‌ ।५-१०। 
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भूसुवः स्वरित्यअभिपूखमग्नि प्रणयन्ति । प्रेते वा 
गृहपतौ परमेष्टोकरणम्‌ । तथा तिथिनक्षत्रपव॑ंसम- 
वाये । दर्शे वा पौर्णमासे वाऽश्निसमाधान कुर्वीत । 
वेदयक्ुलाद्राऽ्यरीषाद्वाऽग्निमाहूप्याम्यादध्यात्‌ । अपिवा 
बहुयाजिनएवामारादब्राह्य ५ स्य वा राजन्यस्य व वेदय- 
स्थ वा । अपिवाजन्यम्मथित्वाऽभ्यादध्यात्‌ । पुण्यस्त्वेवा 
नद्ध को भवतीति । यथा कामयेत्‌ तथा कर्य्यात्‌।११-१९। 
दसके अनन्तर भूभरुवःस्वः-दम मन्थ से भपने सामने भगिि का 
प्रणयन करे । सभी क्मोँमेष्टसी भाति अग्नि-स्यापन करने का विधान 
है । पाणि ग्रहण के समयमे पितादि के जी धित रहने पर वहु अभिनि ग्रहण 
न करे तो अब गृह स्वामी की मृह्युहो जावे उसी समयमे अगिन 
ग्रहण करना चादि । इस प्रकार से अग्नि प्रहणके मुख्य तीन कालं 
है-्रह्मचरयं के उवसान मेँ-- पाणिग्रहण के पूर्वं भौर गृहुस्वामीके मरने 
परयेदही तीन समय है । {षस तरह से अन्य समिघानके लिये काल 
की अपेक्षा होती है वैसेही क्ियि-नक्षच्र^पर्वो के शुभ समवाय वाला 
समय अपेक्षित हंता है। अग्नि स्थापनमे शुम प्मय भावश्यक है। 
यदि त्तिथि भादि के समवाय का समथणशीध्रधटितनंहो तौ भम।वस्या 
पूणिमा मे अर्ति का सम्यक्‌ रीति सै आधान--धारग-मौर पोषण करे। 
वैष्य कुल के षर से--अम्बरीष से अथवा मार भूजने बलि से अगिन 
लाकर स्थात करनी चाहिए । अयत्र जौ वहुयाजी दहो उमके यहाँ 
से भग्नि लाकर आधान करे चाहे वह वहूयाजी ब्राहमण हौ-भकत्रिय 
हौ जयवा वैष्यहो कोर भमीक्योन दहो- इसमे कोई जानि नहीं होती 
है । अथना अरनी का मन्थसन करे अशिनि उह्पादन कर नवीनं अभिनि 
का ब्रहुण क्ररना षादिएु अरणि वृक्ष की लकड़ी के मन्थन हारा 
जो अग्नि राप्तं होती दहै उससे अष्गे कहै जने बलि 
भनुष्टानों मँ परम पुण्य होता है किन्तु मन्य कामना की पूति इससे 
नही होती है क्योकि यहं केवले पुण्य काही जनक दहै} अतएव जैसी 
कामना हो उमी के अनुसारं अति का गाधान कैरना चर्दिए ।\१-१९॥। 
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सं यदेवान्त्या समिधमभ्यादधाति जायाया वा पाणि 
जिघृक्षन्‌ जुहोति तमभिसयच्छेत्‌ । स एवास्यगृहयोग्नि- 
वत्ति । तेन चैवास्य प्रातराहुतिहूं ता मवपीति ' 
सायमाहूत्युपक्र प एवात अर्व गृह्यं ऽग्नौ होमो विधीयते! 
पुरा प्रादुऽकरणवेलायाः सवप्रातरनुगप्ता अपञ- 
हरेत्‌ परिचरणीयाः । जपि वा सायमु । अपिवा कुम्भा- 
ढा मणिकाद्रा गृह्णीयात । पुरास्तमयादग्नि प्रादुष्कर- 
त्यास्तमिते सःयमाहुति जुहूयात्‌ । पुरोदयात्‌ प्रातः 
प्रादुष्कृत्योदितेऽनुविते वा प्रात्तराहुत्ि जुहुयात्‌ 
।॥२०-२८। 


हस रीति वे भग्निका आहरण करके जिसमें अन्तिम समिधा का 
तधा विषहे खील फां ष्टोम करे उस अग्निक ब्डेही यत्नसे 
सुरक्षित रखना चाद्िए ।२०। वही अगि दस ग्रहण करने चाले की 
गृह्य ग्नि हत्ती चै । जो गृह के लिये हितकर है गौर 
गृह कमो के लिये परम उपयोगी है--हसीलिये यष ॒'ृष्य~दस 
नाम ते प्रसिद्ध होती है ।२१। अन्त्य समिषा केहोमपेथो लाज (खील) 
भदिकेहोमते दही भ्रतक्ाल की सिद्ध होजाती है फिर उस दिन अन्य 
आ्टति की भविश्यकता नही होती है । क्योकि यही प्रातःकालिंक आहूति 
सिदखाहृति मानी जती है १२९। 

उषदिन की भ्रत्तःकाल की उसीते सिख किन्तु उप्ी दिन में 
साथकाल की आहूति शा उपदेक्ष करना चाहिए । दसीलिये ग्य अग्नि 
भं प्रतिः गौर सायके होमके प्रकार का प्रदेश दिया जता ।२६) 


सूयं के स्त होने के पकं साण्द्कालमे अग्नि को भली भाँति 
दीप करफे सूर्यास्त के समय आहूति देनी चाहिए । उदयं पूव ही जन तक 
सूयं उदित न हौ तभी तक्रे भग्नि जलाकर प्रातः कालीन भाहुति वेनी 
दिए । ये दोर्नो प्रातः; सायं की आदरूदियों का समय ही केवत बतलाया 
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गपा दै) प्रह गोष क्री मसिनीकेलिये ही पहिले २७ ओर्व सूत 
की व्याख्या को जाती है ।२७-२८॥ अब ।२४-२५ भौर द्वं सूरी 
की व्प्राख्या की जाती है-सपयंकाल ओौर प्रतिःकलि शो 
सरार अग्नि जलाने के पद्विले ही आचमन आदिके सम्पादन करनेके लिये 
सुनिमंल एवं सुरक्षित जल लाना घारिए्‌ ।२४। अथवा सायंकाल मेँ एक 
ही वार अग्नि के सन्दीपन कै कालप ही आाववन आदि की परि 
चर्था के उपयुक्त जलने भावे । उसीसे भ्रातः कालीन किया करनी चादिए्‌ । 
॥२५। या एक दिन में सुवह्‌ तथा याभ कोअग्नि के जलाने से पेप्तर 
स जल को लाकर करलशमें रख देवे । फिर अवरयकताके भनुसार 
दोनों समय मे उसमे मेने लिथा करे ।(२६॥ 


गथ उपवीत ' विधिः 

यज्ञोपवीतं कुर्ते सूत्रं वस्र वाऽपि वा कुशरज्जुमेव । 
दक्षिणं बाहूमद्धृत्य शिरोऽवधाय सम्यऽसे प्रतिष्ठापयति 
दक्षिण कक्षमन्ववलम्बं भवत्येवं यज्ञोपवीती भवति । 
सव्य बाह्म. त्य दिरोऽवधाय दक्षिणेऽसे प्रतिष्ठापयति 
सन्ध" कक्षमन्ववलम्वं भवत्येवं प्राचीनावीती भवंति । 
पित्रयज्ञं त्वेव प्राचीनावीती भवति । उदङ्म्ेरत्मुप्य 
प्रक्षाल्य पाणी पादौ चोपविदय त्रिराचामेद्‌ द्विः परिमू- 
जीत । पादावभ्युक्ष्य शिरोऽभ्यृक्षेत्‌ । दन्ियाण्यद्छिः 
संस्पृशेत्‌ । अक्षिणीनासिके कर्णाविति । यद्यन्मीमा "स्य 
स्यात्तत्तदद्िः स स्पृशेत्‌ ।१६। 


सूत्र-वम्पर गथवा कुशरन्जु जिस समय मै जो भी सुविधा से 
सुलभ हौ उस समय मे उसके यन्नोपनीत से काम लेना चाषिए 
।१॥ उस यज्ञोपवीत को दाहिने कन्ये प्र धारणकर~मस्तक 
मे वेष्टित करके ओर वरि कन्ये से दाहटनि कक्ष फे पीने तक सर्कल 
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हुमा धारण करना -- षन तीनों रीतियोमेँ से किमी भी एक विधिसे 
जनेऊ धारण करने वाले को “यज्ञोपवीती '* कहा जाता ई ॥२॥ 

एषी भातिसे वाम केने पर जनेऊ रखकर-शिर मे लपेटक्षर भौर 
दक्षिण स्कन्धसे वाम कक्ष के नीचे तक्र लटकने वाला बनकर णिनिना - 
इन तीनो रीतियो मे से कफिसौ धौ एक रीति से जमेक पदिनने वाले को 
श्राचीनावीती'" का जाया करता है ,३। 

केवल पितुज्ञ मे जव कि पितरोके लिये श्वाद्ध भादि करे तभी 
प्राचीनावीती होना चाहिए । इस प्रकार से देक्रपित्‌ काथो से मन्य कमो 
मे निवीती होकर ही स्थित रहना चादिए-यदह स्वतः ही प्राप्तौ गया 
कररता है। हसफे अनन्तर मौर उपस्पर्णेग विधि बताते है 1\४।। 

एसा कषहागया दहै करि उदक से आचान्त होकर हीदत्य करना 
ाहिए । इत समय मेँ उसकी एति कर्ठव्यता का उपदेदा दिया आतता है । 
अग्निक उत्तर दिशा की ओर उर्सपंण करके-हाथ पैर धोकर तीनवार 
आचमन करना चाहिए । दो वार ओष्ठ पर लगे हुए जलका मार्जन करे 
इसके पश्चाद दोनों वैरो पर ओर भध्तक प्रर जलं छिद्क थेव । 
इसके उपरान्त आंल--नाक भौर कान नके दोनो-दोनो शिरो को जोकि 
छै इन्द्रियां है जलका स्पशं करावे पीषठे दूसरे षङ्ोंकोभीनजो भब 
बोधित करने के लिये जभीष्ट हों जलक्रा स्पर्णं करे ।५-९। 

तत्रं दाहः । नोपस्पृशेद्‌ व्रजन्‌ 1 न तिष्ठन्‌ । न हसन्‌ । न 

विलोकयच । नाप्रणतः । नाङ्‌गरूलीभिः । नातीर्थन । ने 

सशब्दम्‌ । नानवेक्षितम्‌ । नवाद्य। ` स. । नान्तरीयोक- 

देक्षस्य कल्पयित्वोतरीयताम्‌ । १०-२१ । 


दस नाश्वमन के विषयमे कुछ आचार्यो का मतं ह --। ६० इधर- 
उधर श्रमण करते हुए जल का ठपतस्पर्णन नहीं करना नादिए । स्थि 
होकर भी कभी आचमन नही करे ।११-१२। हास्य कर्ते हुए भी भाष- 
मन करने क निषेध है । १३। किसी मन्य वस्तु को देखते हुए भी भाष 
मन नहीं करना वचाहिपु ।१४। क्रोध मादिके मनोवेगो से उग्रमूत्ति होते 
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हए मी उपस्पर्शन नहीं करे ।१५। अग्राह्य बुद्धि से अंगुलियों के धग्रभागों 
भे जल ग्रहण करके धी भावमन नही करना चादर ॥१६॥ 

मनु आदि ने ब्रह्मादिक को तीथं कहा है । उस के अत्तिरिक्त मार्गे 
अर्थ्‌ धातुमात्रमे मूवसेयाकूण्ठ से जल ग्रहण करके भाचमबन 
करे ।१७। चेल के भर्भिप्राय से दाब्द करता हभ आचमन न करे ॥१८। 
दय मेँ जल को लेकर उसे न देखते हए आचमन नहीं करना ना्हिए्‌ 
। १६। गोनों घुटनों के बाहर स्कन्धो को रखकर अ!चमनं न करे ।२०। 
एक ही वस्त्र को पहनकर तथा उसी को मोढृकर कमी भी आमन नहीं 
करना चादिए ॥२१॥ 


नोष्णाभिः। न सफेनाभिः । न च सोयानत्कः क्वचित्‌ । 
कासक्तिकः ।गले बद्धः । चरणौ न प्रसाय्पः च । अन्ततः 
भ्रटपरुपस्पृ्य शुचिभभवति । हुदयस्पृशस्त्वेवाप आचामेत्‌ । 
उच्छिष्टठोहैवातोऽन्यथा भवतीति । अथ प्रत्युपस्पश- 
नानि । सुपूत्वाभुक्त्वाक्षुत्वा स्त,त्वापोत्वा विपरिघाय च 
गध्यामाक्रम्य दमच्चनचा चान्तः भन पचमेतु ।२२-३२। 


उष्ण असन से उपस्पक्षंत न करे । फेनो बलि जलसे आचमनं कां 
निषेध किया गया है ।२२-२३। किकी अनुचित एवं अनावश्यक स्यान 
पर जूते पने हृए आचमन नदीं करन चाहिए ।२४। मयि या कष्ठमें 
हृद्‌ वस्त्रादिका बन्धन रते हृए य! दोनो पेयं शो फनाकर आचमनन 
करे । पगड़ी दुष्टरा होतो उसे हराकर ही उपस्पशैन करे ।२५-२५७। 

षाह किसी कर्मं का जारम्म कियां जनि यववान किया जाबे शयन 
से उठकर उस समय मे अएचमन करन से मनुष्य पवित्रो भाया करता 
दै ।२८। माचमन जनका प्रमाण यदुह क्रि जितने जल के पीनेत्े हदय 
तक सिक्त हो भावे उतने जन से अचमन करना चषि ।९९। नो 
चिषि जाचमन की कही गई दै उसके विपरीत करने से धामन कशत 
चाले का भुंखं उश्छष्ट (कुठा) ही रहना है । ३०। किस स्थल पर क्का 
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डुभा आचमन प्रतयरुपस्यर्शन नाम वाला कहा जाता है ~ यह धतनाते है- 
सोकर उठने के पीछे - सोजन के पश्वात्‌-क्षंवाई तथा हिचकी मनिके 
अनेन्तर ~स्नान करने फ परदवातु--रस आदि पेष पदां के पीने के न्त 
मे~-वस्त्रभूषन भादि के परिधानं करते के उपरान्तंश्रमके दामन फे 
के लिये जो माचमन किया जता है वह्‌ श्रष्युपस्पशंनः--दहस नामे 
कहा लाया करतां 3 । तात्पयं यहं है कि निन्द्रा के अन्तर्मे आचमन करे 
भौर देवानूष्ठान के कार्यं मे निव्रात्तद्रा या भालस्य होवे तो उम समय 
श्री भाचमन करना चाहिए । विहार करक तथा हिचकी आदिके भाने 
पर भी आचमन करे | एक बार करने परमभी दुबारा करना अवष्यक 
है ॥३१-२२॥ 


अथ ब्रहययन्ञ प्रकरणम्‌ 


अभ्निमूप्रसमाघ्राप परिसमुहय दक्षिणजान्वक्तो दक्षिणो- 
नाग्निमदितेऽनुमम्यस्वेत्युदकाञ्जलि परसिच्चेत्‌ । अनु- 
मतेऽनुमन्यस्वेति पश्चातु । सरस्व॑त्यनुमन्यस्वेत्युत्तरतः । 
देवक्तवितः प्रसुवेतिश्रदक्षिणमग्ति पय्यु क्षेत सक्ृदवात्रिर्वा 
। षय्युक्षणान्ताच्‌ न्यतिहर्नभिपयुक्षनू होमीयमू । अथ 
हविष्यस्याच्नस्याग्नौ जुहुयात्‌ कृतस्य वाञ्कृतस्य वा । 
कृतन्वेत्‌ प्रक्षाल्य जुहुयात्‌ प्रोदकं कृत्वा । अथ 
यदि दधिपयोयवाग वाके सेन वा चर्स्याल्या वा 
स्नवेण वै वा । अग्नये स्वाहेति पूर्व्वा तूष्णोमेवोत्तरां 
मध्ये च॑वापराजितायान्ं व दिशीति सायस्‌ ।१-९। 
पूर्व मँ कथिते रीति से अग्निका उपपततमाध्रान करके परिसमूहनं करे 
ओर पिर अपना दाहिना बूटना को भ्रुमि पर टेककर प्रार्थना करै--ह 
अदिते ! मुके इस कमं फो करने की अनुमति हो" --इस भन्व्र से भनि 
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फे दाहिने भाग मेँ जलकी अञ्जलि से सिश्वनं करे ।१। "हे अनुमते ! हस 
कर्मं के करने की सुत्ने अनुमति प्रदान करो'--इस भन्तके द्वारा अग्नि 
के उतर भाग मे दुसरी जलकी अञ्जलि देनी चार्िंए ।२। इसके अनन्तर 
एक दही वारया तीन बार “देव तवितः प्रसवः ट्थादि मन्त्रसे प्रदक्षिणा 
के भनुसार अग्निके चारोंभोर जल की धारा गिरावे--ष्सी का नाम 
पयुक्षण कष्टा जाता है । ' सरस्वत्यनुमण्पस्व" भधति हे सरस्वती देवि ! 
मुक्षे आप दघ कमं के परार क्री अनुन्ति देवे--इस मन्त्र से उत्तरमें 
सीसरी जल फी अज्जलि देवे ३-४। 
इस रीति से पथुःक्षण की समाति तक के अङ्क भागोंका पूर्णं करके 
प्रिर होम के उपम्रोगी जो अन्नादि पदाथ है उनका जल कीड्युदो से 
सिन करना चाहिए ।५। इसके उपरान्त अन्न मे पका हुरो या अपक्व 
यवादि अन्न विष्य का. हवन करना घादहिए ।६। यदि भात भादि शग 
भ पका हमा हविष्य होम फरने के लायक न प्राप्त हो तो तण्डुल तथा 
फल भौवि जोमी ह॒वनीय उपलब्व हौ उनको जल से धोकर भीगी हई 
दश) मेही हवन करे ।७। दधि-रुगध भौर स्वाशं से हवन करे तो उनको 
घोते की अविषयकता नही है उनको कसि फे१ त्र मेया चरुस्घाली मे रखकर 
अथक स््वासे इत्रन करना श्रादिएं । हाय से हवन न करेि।त.अग्ति के 
म्प मे “अग्नये स्थाहाः इम मन्त्र से प्रथम भहूत्ति देवें 
अर इरी आहुति धिना ही सन्त के ईशान रिशामेंदेवे । सी प्रकार 
से सायद्ुालके होमं का विधन दहै ।£॥ 
अथ भ्रातः,--सुर््याय स्वाहैतिपू््वा, तुष्भोमेवोत्तरां 
मध्ये चैवापराजित्ताया चव दिदि । समिधमाधानु- 
पय क्ष्य तथैवोदकानल्जलीन्‌ प्रसिच्छंदन्वम स्था इतिं 
-न््रविदेषः। प्रदक्षिणमग्ति परिक्रम्यापां दोष निनीय 
पूरयित्वा चमसं प्रतिष्काप्य यथार्थम्‌ । एव मत उद्व 
गृ्येऽनौ जुहुयाद्वा हावयेद्राऽऽ्जी वितावभ्रृथात्‌ । 
अथाप्युद।हरन्ति । कामं गृह्येऽग्नौ पत्नी जुह्यात्‌ साय 
भ्रातर्होमौ पल्ली गृह्यएषोऽग्निर्भवतीति । निष्ठिते साय- 
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सााप्रातरादो भूतमिति प्रवाचयेत्‌ । ते भगया 
वाचा शुचिभं त्वा- । प्रतिजपत्योमिच्थुच स्तसमेनमस्त- 
न्माक्षा इत्युपाश्यु ।१०-१८) 


प्रातःकाल मेँ होम करने की विधि भीरेसी ही है केवल (भमगनये 
स्वाः द मन्व के स्थान में “सूर्याय स्वाहा, इम मन्त्र से आहुति देके, 
इतनी ही विशेषता है ।१०। दोनों कालो मे होम के पर्चा अग्निमें एक 
भमिधा भिना किसी मश्त्र का उच्चारण किये डाल देवे, ओर पहिले के 
समाने ही पयुक्षण करके उदक की अज्जति देवे } इसको “अनूषयुं क्षण, 
~स नाम से कहते ई । अनुपयुक्षण मे हे अदिति ! तूने भेरे क्म के 
करमे की अनुमति प्रदान की थी सनि उसी के नुतार कमं सम्यश्च किया 
"स मन्व करा भ्यवहुर करे, यही सभं विरोषता है 1११) घनुपयुः- 
कीर्ण के पश्चातु अग्नि की परिक्रमा करे गौह्‌ जल कै भअवदि मागको 
श्वमस में रखकर आवश्यक कायं के लिये रख लेवे ।१२। भगिनि को 
ग्रहण करके प्रभम नार जसा हवन करे वैभाही पूरे जोवन मे करता 
रषे । अश्वमेधं आदि महा भाग मे अवभूयं स्नान करने तकं निश्यद्ी 
दोनो समयो में ष्ोम करना चाहिए । स्वयं न कर स्के तो फिर प्रति- 
निधिति करावे किन्तु इसका त्याग न करे 1 १३; 


इस प्रतिनिधि के विषय में कुछ लोगों का दसा कथन दै किय 
गृह्य दहै नोकि गृहुकेहितिके ल्यिहीहोतादहै। पल्ली को मी गृ 
कहा जाता है हसलिये हसं मृष्य अग्नि मे यदि पल्नी चाहे तो साय प्रातः 
के होमो का दोनौद्टी किया केरे !१४-१५। सायं काल भौर प्रातःकाल 
भे मोजन प्रस्तुत होने पर छात्रौ को अध्ययन करावे 1 हसी को “ब्रहम 
य” फटा जाता ६ । १६) प्रम यश के समप में जिन वेदके वीर्यो 
से कल्याण होता दै दमका स्पाग कर अन्य वाक्यो के प्रयोग से भशुचिता 
होती है । अपविश्न वश्वनोंके छच्चारणसे अशूचिता होती है उसका 
भ्रापण्चित्त ऊवे स्वर से "मोरेम्‌" ओर मन मे “तस्यै नमः" 
शोते ।१७-१८। 
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अथ वाभ्यतो वलम्‌ हरेत्‌ । भषितान्नसं सिद्धिमतिथिभिः 
काम सम्भाषेत । अथ हविष्यस्याप्तस्योद्भरत्य हवि- 
ष्यं ध्यं ज्जनेरपसिच्याग्नौ जुहुयात्तूष्णीं पाणिनैव । 
भ्राजापत्या पूर्बह्तिर्भवति सौविष्टक्व्युत्तरा। अथ 
बलीन्‌ हरेत्‌, वाह्यतोवान्तर्वा सुभूर्मि कत्वा । सकृदपौ 
निनीय चवुर्घा वलि निदध्यात्‌, मङृदन्ततः परिषि- 
च्चत्‌ । एककं वानुविधानमूुभयतः परिषिञ्चेत्‌ । स 
यत्‌ प्रथमं निदधाति स [पाथिवो ब्रलिभवत्यथ यद्‌ 
द्वितीय स॒ वायव्यो यत्‌ तृतीय स वेदयदेवो यच्चतु्थं 
च प्राजापत्यः । अथापरान बलीन्‌ हरेदुद्धानस्य मध्यमस्य 
द्ारस्याम्देवतः प्रथमोबलिमवत्योषधिवनस्पतिम्योद्धितीय 
आकारायत्रुतीयः । अथापर बलिं हरेच्छयनं वाधिवच्च 
थास कामाय वा वलिभंवति मन्यवे वा ।१-१० 


सके अनन्तर वाग्यत होकर हास्य भौर कौनुक में भी तृत भाषण 
जादि, जर्भिपत भाषण का परिशष्याग करके बली के लिये पाकादिका जो 
प्रथम क्तं व्य है उसका सम्पादन करे ।१। अन्न से सम्बन्ध रखने वाली 
संसिद्धि विकरतृति भादि विषय बाली होती है उसमें भाषण का निषेष 
नष्ठीं है मौर समागत अतियि्यो से नश्चता के माषेण काः भी निषेध 
नही है ।२। पाक कै तयार ष्टौ जाने पर उसभ से कुछ हविस्यान्त अ्रहण 
कर बिना ही मन्न के पद्‌ व्यञ्जनकेसाथहाथ से ष्ठी एक बहति 
देदेवे। नवा की वहां आवश्यकता नदी है ।३। प्रथम बमाहरति प्रजापति 
देवतां को हती द्वै । अर्थाच भन में प्रजां कै स्वामी सृष्टि भादिके 
करते व।ते परम देव का चिन्तन कर श्रजापतये स्वाष्ा.-इसका अस्पष् 
उन््वारण कर देना धा्िए । दूसरी आहति सौविष्ट कती होती है मयति 
जो शोभन अभिलाष को करता है उसी सर्वान्तर्यामी का चिन्तन कर 
“स्विष्टकृते स्वाहा" इससे माहूति वेवे । इसी को देवयज्ञ-भितय होम भौर 
दौपवदेव का जाता दै ।*। 


१४४ 1 [ गोभिलगृह्यसत्र 


देवयज्ञ नाम वाले उक्त होम के पश्चात्‌ गग्िचाहे जहौ भी हो 
धया वाहिर, क्षाहूसे भूमि को साफ करके उस-उसं स्थान में पञ्चु- 
ष्ठी-पिषील्िका आदि कौ आहार देकर बलि का कमं पूणं करना चाहिए 
।५। स्वच्छ की हुई भूमि मेँ पहिले एक वार वहाँ पर जलके छीटे लगा 
करः ठस बलिके वार भाग करे भौर उनपर जल के छीटे देवे ।६। 
भथवा एक-एक भाग कनके ही बलि रक्वे ओर हर एककफे पहिले तथा 
पीछे एक वारे जलन छि ।७† हन घलि के चारों भागो मे पथमं भाग 
पृथ्वी की दुसरी वायुदेव ऋ ओर तीसरी विश्वदेवा एवं चौथी प्रजापत्ति देव 
भी शोषी है।८) इन बलिं के रखने वाले ग्रह म जहोपर जल रक्वा हो 
जोकि परि्रणीय हो उसी गृह के मध्य द्वारें जन्य सीनोंबलियोँकोरख 
देवे } उस्म प्रथम जल देव का-दूमरी जौषचि वनेन्पति की ओौर तीसरी 
धकार की ्टोती है 1 ६। तीनों बलिरयो के रखने के पीछे हायनके धर में 
था हायन करने के स्थान मेँ अथवा मलं मूत्र त्याग करने की जगहे 
एक गोर बलि रक्वे । हायन-स्यल की बलि काम देवकी होती दै 
भौर दुसरी बलि मन्यू देवता फी दै ॥१०।॥) 
अथ सस्तुप"' स रक्ोजनेभ्यः। ११) मथैतदनलिशेमद्धिम्या 
सिच्यापसलवि दक्षिणानिनयेत्‌ पितृभ्यो मवति ११२१ 
आसीन एवाग्नौ जुहुयात्‌ ॥१३। आसीनःपितृुभ्यो 
दद्यात्‌ यथोपपादमितरान्‌ । १४। स्वयन्त्वेवेतान्‌ यावद्रसेद्‌ 
बलीन्‌ हरेतु ।१५ अपि वाऽन्धा ब्राह्मणः ।१६। दम्पती 
एव ।१७। इति गृहमेधिव्रतम्‌ ।१५। खी ह॒ सायं प्रातः 
पुमानिति !१९। सवस्य त्वेवान्नयेताच्‌ बलीन हरेत्‌ 
पित्र्यस्य वा स्वस्त्ययनस्य वाऽर्थस्य वा ।२०। 


जष्टं पर कुहा डाल जावे वहां पर एक बलि राक्षमों के लिये देनी 
ष्टिए ।११। पात्रमे जेप अनघ्नको जन से घोकर अपसव्य पितु तीर्थं 
से वैक्षिण दिकशा्मे प्रकीर्णं कर देवे यह्‌ बलि पितुगण की होती है ।१२। 
भेठकषर ही अग्निम हवन करे पितृगण को बलि भी नैरुकरर ही देष 
भौर रयन गृह आदिकी युवं कथित बलि जसे भीष सके बरे- 
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निहुर फर देवे । सुभीते के अभरसार ही करना चाददिए ।१३-१४॥ इन 
बलियों को अपने समाम प्र स्वयं ही देना चादिए 1 असमर्थता ,होने 
परक्िसी छन्य ब्राह्मण के द्वारा भी दी जा सकती है । दसम 
सध्री पुरुष दोनों ही समान सूप से अपिकारीहै येकम जो 
स खण्ड मे वणित है गृहस्थो के न्यि ही है ।१५-१८) 
किसी आचार्यं का मतद फिप्रातः घर कास्वामी भौर सायं कालमे 
उसकी पत्नी हवी कलिका हरण करे 1१६। पितृगण के कमं को दो- 
राह्मण भोजन आदि के लिये हो अथवा अपने भोजन कोषो सब 
बलि कमं जप्त से ही करना चाहिए ।२५। 


यज्ञादेव निवत्त॑ते ।२९। यद्य कस्मिन्‌ काले व्रीहियवौ प्रक्रि 
येतान्यतरस्य कृत्वा कृतं मन्येत ।२२। यद्यं कस्मिन्‌ 
काले पुनः पुनरन" पच्येत सकृदेवेतद्‌ बलितन्तरं कुर्व्वीति 
।२३। यद्ये करिम्‌ दरुले बहुधाऽन्न पच्येत गृहपतिमहा- 
नसादेवैतद्बलितन्त् कुर्व्वीत ।२४। यस्यत्वेषामग्रतः 
सिष्येननियुक्तनर्नौ इत्वाऽप् ब्राह्मणाय दत्त्वा भुञ्जीत 
२५। यस्यो जघन्यं भुञ्जी तवेति ।२६। अथप्युदाह- 
रन्ति ।२७। एतस्थैवबलिहरणस्यान्तेकामग्रब्र वीतभवति- 
हैवास्य ।२८। स्वयन्त्वेवादास्यबर्लि हरेत्‌ यवम्योऽध्यानब्री- 
हिभ्यो ब्रीहिभ्योऽ्यायबेभ्यः सत्वाश्स्यो नाम बलिर्म- 
वति ।२९। दीर्वायुर्हेव भवतति ३० विश्नाणिते फली- 
करणानामाचामस्यापामित्ति वलि" हरेत्‌ स रौद्रो 
भवति स रौद्रौ भवतति ॥३१। 


ज्योतिष्टोम गदि के अनुष्ठान आरम्भ कर देने पर फिर बलि के कमं 
कां करना उव नहीं ।२१। एकी कालमें यदि त्ष्डूल भौर 
यव दोनों अन्न उपस्थित हं तो दोनों ते बलिकमं नही करना चाहिए 
क्योकि दोनोंमे से फिसी भी एक से बलिकर्म सम्पत्त हो सकता है 
२२। एक ही कालमे दो-तीन या इससे भी ज्यादा बार अन्न का 
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पाके होतो भी केवल एक ही बार बलिकमंः करना च।हिए 1२३। यदि 
एक ही मकान एक ही वंश के वदत से व्यक्ति रहते हींभौर बे सम 
नित्नर्‌ गक्नका पाक करते हो तोभी जोभी उन सबमे प्रधान हौ उसी 
कौ पाकशाला सेष्स बनि के कमं को करना चाहिए । प्रव्येफ की 
पकि शानासे नही करना चाहिए ।२५। 

यदि एक ही मकानमे पाक करने वले बहुतसे हौं ततो उनमें सबसे 
त्रथम जिसका पाके तयार हो जावे वही थोडा सा अघ्न अग्निमे रलकर 
उस पक्व भन्न मसे भतिधि-सत्फार कै पीछे आप भोजन करे) 
भशर पाकादि के दोपसे व्ह अन्न अग्राह्य होजवेतो तो उससे 
धातिच्यन करके स्व्रयं भोजन करे भौर दुत्रारा पाक करके अतियि-रीक 
करनी चाहिए ।२५४-२६। भाचा्यं गण दूसरी भी कुठ ब्रात कहते द । 
पूर्वाचायं दस बलि द्रण के विषण्म कुर विशेषता बेतलते है। 
स बलि हरण के गघ्न मे अपने अभीष्ट की प्रार्थना करनी वाहिए । तो 
दभ प्रार्थी की प्रायित स्षिद्धि निश्वयदही हौ जती है ।२७-२८) यदि 
कथित प्रार्थना करे तो स्वयं ही आक्षस्य-इस नाम वाली बलि क्रो 
प्रदान करे किसी प्रतिनिचि केदारा इसे नहो कर्वे | उस 
आशस्य बलि को बततलाते ह--हेमन्त का धान्य जो रेतर्मेदहीदै 
शौर तयार नहीं हभादै तबप्क भौरजौ के शन्न के पूवं जन तक 
यवस्य तयारन हमा हो उम घान्य की उत्पत्ति के समीपम णो 
बलि दी जातीदटैउमी को भाश्स्य बलि कहा भाता । शस नलिते 
सव्य ही दीर्घाथुका लाभ होता दै ।२९-३०। पुषा से रदित किये 
हए धान्य अथवा यवके पाक के सिद्ध होने पर उसके माडपे षह 
भाशस्य बलि सद्राय नपमः-दस मन्त्र के द्वारा करनी चाद्िएं वह्‌ ब्रलि 
संद्र देवता वाली होत्ती है 1३१ 


य दक्षपौणंमासयोः। सन्ध्यां पौणंमासीमूपवसेदु- 
त रामित्येके उद्र अथ यद॑हृऋन्द्रमा न ह्येत ताममावा- 
स्याम्‌ पक्षान्ताउपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियष्टव्याः। आमा- 
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वास्येनहविषापूवंपक्षभभियजतेपौणेमास्यैनापर पक्षम्‌ ।१-६। 

सके अनन्तर दं ओर पौणमा यागो फे विषय मेँ बतलाया 
जाता है ।१। दशं पौणंमास्त यागो के करने के पूवं विन मे उपवास करना 
चाहिए । जिंसदिन मेंप्रातः कालत सेदही पौण मासी का आरम्भहो 
ओर मन्या तक रहे तभी उपत्रास करे । अथथा उत्तरा अ्थ^तु मस्तमि 
तो दया तथ। उच््वैरदया मेँ करे! ।२-३। जिस दिनर्मे च्व दर्णन 
सम्मवितनदहो जौर सूर्योदय कालर्मे मम वस्या हो या पीषे प्रतिषन्‌ 
हौ उसी दिन में अमावस्या का उपवास करना चाहिए । जिम दिनं 
चतुर्दशी के पीछे अमावस्या हौ उसमे उपबास का निषेध दहै) इन दोनी 
हौ उपत्रासों मे उदय ग्परयिनी तिणि ही प्राहं देती दै, अत तर 
जीवित रहे प्रति मासमे पक्षों के अन्त मे उपवास करना चाहिएुभौर 
कृष्ण-शुक्ल दोनी प्रतिपत्‌ तिथि मे यजन करना चा्ठिए 1 ५। अम'वस्या 
भे उपवास्त कन्के शुक्ल पक्षकी प्रतिपदामे ज्यो हविकेद्धारा यजनं 
किया नाता है वह सम्पूणं शुक्ल प्क्ष का याग मानना घाप हसी 
प्रकारे पूणिमामें भी सम्पूणं कृष्ण पक्ष का याग मानना चादि८ ।६। 


यः परमो विकर्षः सूर्याचन्द्रमत्तोः सा पौर्णमासी य.परम. 
सद्कुषः सामावेस्या । यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दृष्येत ताम- 
मावास्या छकर्वीति हश्यमानेऽव्येकदा गताध्वा मवत्तीति । 
श्रयःणैणेमासीकालाभनगितसन्ध्यावास्तमितोदितावोच्चै- 
वाऽय यदहः पृण्णोमिदति पृथगेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो 
मवत्यधीयीत वा तद्धिदुभ्यो वा पर्वावगमयेतु *७-१२। 
जिस तिधिमेसूर्गं मौर चन््रह्न दोनों प्रद का मत्यधिक्‌ विप्रक 
अर्षत दूर में अवस्थान्‌ होता दहै वपी को पूणम तिय कदा जाता 
भौर जिस दिन दोनों ग्रहों का भमत्यन्त समीप मे जवस्यनि होतादै उक्ष 
ष्टः भमावास्या तिथि कहा जात। है ।७) जिक्त दिनमे चन्द्र दरणेन 
न हो उसको अमावस्या कते है । कुछ क्षण फे लिये चन्रदोच की 
सस्भावना मं यदि अमावस्या मानी जाय तो वह्‌ “गताष्वा' कष्ठ जाती 
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दै । शस प्रकारसेदो प्रक्रार को अभविस्या होती दै ।€। पूणिम। तीन 
प्रकार की होती है-जिस दिम पूणेचन्द्ध होना है व्ह पूणिमा कटी 
जातीदहै । एक सन्ध्या पुणिमा होती है इसमें प्रातः कालीन सन्या के 
पूवं रात्रिम पूणिमा या प्रतिपदा होतीहै। दुसरी अस्तमितोदया 
दै । इसमें सूर्यास्त समगर में चतुर्दशी ओौर इसके पीठे राधरिमे पूर्णिमा 
होती है ¦ तीसरी “ऊच्च पुणिमा' है । द्समे सूर्यास्त के 
पश्चातु चतुर्दशी को छोडकर पूर्णिमा हूत राधि तक 
रहती है । १०-११। हसे ज्ञान के लिये ग्रहों जौर नक्षत्रोकी स्थिति 
तया गति मादि के यान की आवश्यकता है ईइमके लिये ज्योतिष शास्त्र 
का ज्ञान करना चाहिए 4 १२। 


अथयदहरूपवसधो भवति तदहः पूर्वाह्ल एव प्रात राहि 
हृत्ववदग्नेः स्थण्डिल गोमयेन समन्तम्पयुं पलिम्यत्यये- 
्मानुपकल्पयते छलादिरानू वा पालालानु वा खादिर- 
पालाशालाभे बिभीतकतिल्वकवाधकनीवनिम्बराजवृक्ष- 
शात्म॑स्यरलुदधित्थकोविदारह्लेष्मातकवजं ‡ सर्व॑वनस्प- 
तीनामिध्मोयथा ˆ स्याद्धिशाखानि प्रति लुः कुशा- 
बहिरुपमूलसूनाः पितुभ्यस्तेषामलाभेदुकतुणशरशीय्यं- 
बल्वजमुतवनबश्युण्ठवजं ˆ सवतूणान्याज्य ˆ स्थाली- 
पाकोयान्‌ ज्रीहीन्‌ वा यवानु वा चरुस्थालीं मेक्नण 
स्व मनुगरुप्ता अप इति यानि चानुकल्पमुदाहरिष्यामो न 
तदहः भ्रसुज्येत. दूरादपि गरृहानभ्येयादन्यततस्तुधन करणी 
यान्न चिक्रीणीत्ताबहुवादी स्यात्‌ सत्य विवदिषेदधापरा- 
ल्ल एवाप्लुत्यौपवसथिक दम्पती धुञ्जीयाता यदेनयोः 
काम्यं स्यात्‌ सपिर्भिश्वः स्यात्‌ कुदालेन ।॥ १३-२६॥५।। 


अब काल के निर्णय के उपरान्त उपवाप्तके दिनमेजो कुछ भी 
फत्त व्य.है उसको बरत्ररुाया जाता दै--उपवास्त केदिन में सूर्योदयके 
समय पूणिश्रा होनी चाहिए । जिसदिन सूर्योदय के समय म बभावस्या 
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ष्टो उसदिन पे पुर्वाद्ध में अग्निहोत्र गौर प्रातः काल की याहुति छादि 
सब कायं करने चाहिए । सवे प्रथम गोपय से अग्नि गृह का लेपन करे 
फिर खैर यो डाक की लकड़ी सश्चत करे । यदि दनं लकड्यिों के एक- 
तरित करे मं असुविध्ाहो तो बहेडा--लोष--वाघक-कदम्व-निम्ब- 
राजव क्-सेभर-्रण्लु-दधित्थ-दइन ग्यारह को छोडकर घन्य कोई भी 
लकड़ी यज्ञ कमं मे लाई जा सकती है । देवकार्यं के लिये स्कन्ध से छिन्नं 
कुछ कुशा लेव --मिन्टकायं में भूल से छिन्न कद कुशे ग्रहण करे । 
कुशा प्राप्त करने मँ मरुविधा हो तो शुक-तुण-चर-शीयं-वल्वज मौर 
मुष एस सात तरणो को त्यागकर अन्य कोर्टभी तृण यक्च कमं में ग्राह्य 
होता दि । धुत पाक के उपयुक्त कतियय धान्य अथवा यव । चरुस्थाली 
मेक्षण-ल्‌.व-सुरक्षितं जेल-दन सब क लाकर अग्निह्‌ मे एकत्रित 
फ़रना चाहिए । उसदिन मेँ पालने के योग्य नियमो का धयान रके । 
अपने घर फा्यागन करे-दूरमें भी होतो उस अव्र पर"धघर लौट 
अवे-- वस्तुः खरीद लेवे किन्तु कोई बस्तु "वेचे नटी --बषिक्र भाषणन 
करे--स्य बोले भौर स्वरी - पुष दोनो ही दपहर के बाद स्नान करे भौर 
उपवास कै नियमों के बनुसार हच्छा हो वंह चूत भिश्चते कर वृक्षि पूर्वक 
भोजन करे ।२२। 


मानतन्तव्यो होकषा चाहता वा एतस्य मानुष्याहृति- 
मवति य जौह्वसयिकं नादनात्यनीचरवरो ह क्षोधुकोभव 
व्थकाम्यो जनानाम्पापवसीयसी हास्य प्रजा भवतिय 
गओौपवसधिक भुङ्क्तं ईदवरो हं भवत्यक्षोधुकः काम्यो 
जनानां वसीय भी हास्यं प्रजा भवति तस्माघ्यत्‌ कामये- 
तौपवसथिक भुञ्जीयातामध एवैता" रातिः शयीण्यता- 
न्तौ खलु जाग्रन्मिभवेवंता रात्रि विहरेयतामित्तिहा- 
समिश्रेण वा केनचिद्ा जुगुसेयातन्त्वेवाब्रत्येस्यः कम्मं 
भयो न॒ प्रवसन्न्‌पवसेदिव्याहुः पत्न्या रतं भवतीति । 
यथा काययेत्त तथा कुर्य्यात्‌ 1 १-१० ॥ 
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माने तन्तव्य आचार्यं का मतै कि उपवासके दिनम यदि कौर 
नियमानुक्रूल भोजन नही करता है तो उसकी मनुष्यो के भलाई केलिये 
फी हृरद सवयागे की क्रिये" निष्फलं हो जाया करती है । प्रथम दिने 
भे उपवा करने के कारण दुसरे दिनक्षुष्लासे व्याक्रुल मौर च्ल 
होकर थाय क्रियाओं के सुसम्पादन मे भसमर्था हौगी-- सनको भर्रिय 
लगेगा तथा पुनादिक भी पराप बुद्धिके वक्षीभूत होगे अतएव यथेच्छं 
भोजने करके दी याग कर्मं करे । उपवास फे दिन खाट पर शयनः करे 
तथा वहं रात्रि वैदिक इतिहान की आलोचना भादिमे व्यतीत करनी 
्ाहिपु । बहमचयं का पालने करे । प्रवासमे उपवास न्‌ करे । उपवास 
पत्नी के द्वारा भी सम्पत्त किया जा सक्ता ै। १ ते & पर्यन्त । 
उपवास के दिनये भोञजनका फल गीर भोजनन करने कां फलं दोनों 
ही बत्तये गये है--इन दोनो मजो भी भीष्टदहो उसी कोकरबा 
वाद्िि-+१०। 

एकमेवाहिताग्नेरप्युपवसथौ भवतति यच्चाम्नायौ विदध्या 

त्‌ । भमथपूर्वाह्कि एव प्रात्तराहुति' हृत्वात्प्र णागिनम्परि- 

क्रम्य दक्भिणतोऽनेः प्रागग्रान्‌ दभनिस्तीय्ये ठेषा पुर- 

स्तात्‌ प्रत्यहटमूख।स्त्नू सव्यस्य पाणोरड गृष्ठं नो +कनि 

कणा चाङ्गुल्या ब्रहुमाऽऽसनात्‌ तृणमभिसडगृद्य दक्षिणा- 

परमष्टम देश गि रस्यति निरस्तः परवसुरिति ॥ ११. 

१४ ॥ 

दस रीतिसे जो नित्य ही अग्तिष्ोत्र करने वाना भहितानिि 
छसके लिये मी उपवास करनं के समस्त नियम अदि है--यहौवेदकी 
विधि है उसे जानलेना चाप । ११ १५। उसकेपर दिनम प्रतिपदा 
दुपहर के पूर्वं ही निवमानुम्नार प्रा्तःकालीन आदति हम को समाप्त 
करके अग्नि क्रो अपने समते रचना वचादह्िए 1 प्रदक्षिण करके चस 
सम्पूख स्थित भभ्निके दक्षिण में कुछ कुक्षएेः शिरे भौर ठत सश्र 
कुराल के सग्रभागो को पूर्व दिशा मकरे । उप कुशासन पर सामने 
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पश्चिम की भोर मभिधुख होकर बाय हा के अगूठे भौर भनाभिका 
भगुलिसे जो ब्रह्मा के लिये कुकशाओं को आसन वनवा गपाथा उनमें 
से एक तृण ग्रहण एर "निरस्त परावमु"-हद्यादि मन्त्र से न्त्य कोण 
मे प्रक्षिप्त कर वेषे । हमी क्रिया को तृण निरसन कहा जावा 
दै ।१२१ २५ 


भपडपस्पुष्टश्पाथ ब्ह्माऽऽपनउपविदात्युवसषो दा सद॑न 

सीदाभीत्यग्निमुभिमुखो लिरीसलभोक 

म्मंणः प्यं व सानाद्भाषेत प्रज्ञया वा 

वदेद्ययज्ञीया वाचन वदे च यजुर्वा जपेदपि वा 

नमोविष्णवहःयेवं ब्र.यात्‌ । यद्या उमय चिकरर्फेदौत्र- 

छं वैतेनंवक्रल्पेन छत्र वोत्तरासङ्ख वोदकमण्डलु दर्मवदुः 

वा ब्रष्टसने त ॥ -१ 

२१॥ 

सके उपरान्त सम्पूणं कार्यो के ॥ करने वाले ब्रह्मा माज 
वाला एक याग का प्रधान पुरुष जपने हाय पेरोँकौ जलसे धोकर उसी 
कुशाशों के भासन पर जो विछाया गया था अपना मुञ्च उत्तरकी भोर 
करके उस अग्नि के सामने दोनों हाथ जोड़कर "“जा्वसोः सदने सीदामि” 
दरस मन्ध को पदृत। हुजा नियमित वचनं को ही मोलने कामन भँ हवृ 
प्र्िक्चा करके जब तक कायं समाप्त द्रो वहां पर बैठे। ब्रह्या फो केवल 
यज्ञ से सम्बन्धित वचन ही बोलने चाहिए अन्य कुछ भी भ।धणन करे | 
यदि मावषयकदहीदहौ तो विष्णु भगवानु का स्मरण दिलाने वाली किसी 
शवा का जथवा यजुवद के मन्त्र का ठनच्नारण करना बाहिए्‌ । अथवः 
"नमो विष्णवे" --इतना कटने से भी निर्वाह हो सकता टै ।१५-१ब 
यदि जनाभातनमेदहोता का कर्मं भौर ब्रह्मा की क्रिणा इनको एक दही व्यक्ति 
को करनीपडेतो उसका कत्तव्य किब्रह्माके लिये बनये गये उस 
कु्लामो के आसन पर छठ लयवा उत्तरीयतथा जले से भरो एमा 
कमण्डलु किम्ना कुदामों के दवारा बनाया हा ब्रह्मा वहा पर स्थापित 
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कर देना चादिएु भौर पूवं कीटही भांति प्रदक्षिण अदि पूर्वक सबं कूठ 
करके फिर होता के ज्षिन पर फिर लौटकर स्विति होवे । इसके बन 
न्तर ही , अग्निहोत्र एव जप आदि समस्त कार्म करना चाहिए । चल 
का पाक भाहि विदोषं कमं करना है उप्तकी विकेष विधि पीठे बताई 
जायपी 1१९-२१। 


अथोलृखलमुसले प्रक्षाल्य सूरपेस्व परकादग्नेः प्रागग्रान्‌ 
दर्भानिास्तीर्योपिसादयति ।अधहविनिर्ववत्तित्रीहीन्‌वायवान्‌ 
वाक`सेने वा चरस्थाल्या वामुष्मे त्ना जुष्ट निवपामीत्ि 
देवतानामादेदयंसक्रड्‌ दविस्तुष्णीमु अथ पदनात. पाडमुखौ 
ऽवहुन्तुमुपक्रमतेदक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यान्तिः फलीकृता 


स्तुत्िडलांखिदेवेभ्य प्रक्ष।लयेदित्याह दिम॑नुष्येम्यः सक्र 
त्थितुयष्ति ॥ १-५॥ 


सके उपरान्त पूवं की भोर अध्रभाग वाली कुश्नागों पर उलूखल. 
मुसल भौर शूपं- इनको भली भांति जने प्रक्षालित करके अग्नि के 
पीचेिकी भोर रक्छे 1१। इतके पश्चाधु हवि पाक फे लायक बनाने के 
कै लिये धान्यहोंया यव हो उनको किसी कासि के पात्र से अथवा चस 
स्थाली ते मक्षि करे । जन्तु जितना भी धान्य हदि के योग्य बनाना 
ष्टो उति तीन बार मे डाल देना चादर ) प्रथम बार “जमुष्मै त्यादि 
मन्त्र का उच्चारण करके प्रक्षपकंरे भीरदो बार्बिना मन्त्र पठृदही 
देवे ।२-३। फिर पूं दिशा की ओर अपना मुल करके उल्युखनके पीठ 
खड ्ोकर दोनो हाणोंते भूसलको धाम करर उसे करे ! तुषो स रहित 
उस धान्य या यवोंको तीन वार साफ करे जोकि देवोके कार्यं केलिये 
है । ब्राह्मण भोजन प्रभृति मनुष्यो के कायं सम्पादित करनेके वास्सेिदो 
बार शौर पितुगणके कायं कं लिये एकष्टी बार जल से धोना चाहिए 
पिसी परम प्राचीन प्रथा चली आरही दै ।४-५। 


पवित्रान्तहिता स्तण्डूलनावपेत्कुशलष् मिव स्थी 
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पाक श्रपयेत्प्रदक्षिणमुदायुवञ्छतमभिधास्योदगुदस्य 

प्रत्यभिधारयेत्‌ ॥ ६-= ॥ 

फिर कु्ाओों के बनाये हए पवित्र एवं बहत छिद्र युक्त के मध्य में 
साफ किये हए तण्डुलो को उस भ ग्रहण कर स्थातीमे दालदेवे। पाचि 
के भवसर पर “मेक्षण'' से भिलाकर नीचे-ऊपर पाक करे । यह पाक 
परम कुशल पाफके करने वलिक हाथों सेनमेदहृएके समानी होना 
चाहिए-यह परमावण्यक्र दि । पाक के सम्पन्नषहोने परधृत का ढारा 
वेना चाहिए । अन्नि # उत्तर मं उतार फर पूनः माग के अनुरूप धृत का 
तिश्रण करना चाहिए ॥ ६-०५॥ 


अग्निमुपसमाधाय कुक्षैः समन्तं परिस्तुणुयात्‌ पूरस्ताद- 

क्षिणउत्तरतः पश्चादिति सवंतस्त्रवृतम्पञ्चवृतं वा बहुल 

मयुष्मस" हतम्प्रागग्रं मू लानिच्छादयनूपदचाद्वास्तीर्य्य 

दक्षिणतः भार्चम्प्रकषति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तराण्यग्रा 

णि कु्यदिष परिस्तरणन्यायः सर्वेस्वाहूतिमत्सु ॥ ६- 

१५ ॥ 

भगे उप्नीसवं सूत्र में स्थाली पाक फो उतारने के पष्चाघु आज्यं 
(धूत) का संस्फार ताया जायगा अतएव स्याली पाक के उतारने से पिते 
ही परिस्तरण करना चाद्िए 1 जि तरह भै बताया जता है कि समि- 
धार्यो को प्रक्षिप्त करके ,मग्नि को प्रज्वलित करके उसके चारों भोर 
उसे कुशार्भो से ढक देवे । उप्तम दि्ा्गोकाक्रम है उसी तरे प्रहि 
पूर्वे दिक्षा मेँ पिर दक्षिण से-दक्तके पश्चातु उत्तर दिशामँ भौर सबसे 
अन्त मे पर्विम दिशार्मे तीन भणवा पच कार कृलामोते ठकना 
श्राद्िए । वहं समः च्छावन गुक्ति से केरे जिससे दो-तीन या अधिक कुश 
एक ही त्रगह्‌ मे न मिल सके । स्र क्षामो का भगला माग पुवं दिशा 
मे रहे भौर उन्ही केद्वारा उनका प्रुल नी समच्छादित दहो जावे । 
कुशा थोडी हो तो पश्चिम को छोषकर दक्षिणाद्र कृशा से भौर हसी 
भांति उरापत्र कुक्षा पि पुवं की ओद भाकर्षित ्ोगा । तात्प यद्‌ है 


३५४ )] { गोभिल गृ्यसूत्र 


कि चतुष्कोण न करत्रिकोण हौ करना चाहिए 1 इसको परिस्तरण कष्टा 
चता दै । इसी परह्‌ सो भी भाटूतियों विभथिष्ट अनुष्ठान होते ई 
ठन सव मेँ व्यवहार में लाया अयगा ।1६-१५॥ 


परिधीनप्थैके कुर्वन्ति ठामीमाच्‌ पार्णाच्‌ वा उत्तरतो- 

ऽपाम्पूर्णंः सल वः प्रणीतता मायेन वास्यादित्येके । बर्हिषि 

स्थालीपाकमासादय ध्ममस्पाधायाज्या सं स्कुख्ते सर्पि- 

स्तंलन्दधिं पयो यवागूं वा ।१६-३०। 

को २ भार्चायं शमी (छोकिर) धथवा पलार (ढाके) तिमी 
सीमा स्थापन भी किया करते है। मग्नि की उत्तर पियामें अलसे पृण 
सवक रक्षा करनी चाहिए । उसी कोप्रणीताःपाक्न नाम भे कटा 
ताद । क्िघी र आचाय कायह्‌ भी मत दैकिपूर्वंमे कटै दहृए 
चमस पात्रे जल के सुरक्षित रहने स क्षवामे जल न रख्नेसे भी 
कोरु हानि नही होती ह ।१६-१८। उन प्रक्षिप्त कयि हए कुष्चामों पर 
स्थाली पाकर को स्थापित करके फिर ई घन जलकर अनि को प्रज्वलित्त 
करे भौर फिर चुत का संस्कार करे । आज्य शन्द ते पृत-बंरु-दति 
दुग्ध गौर यबायू-इनर्पाचोमेसेजो मी कौर एक धुलभ एनं उपशश्ध 
हे उसी से यष करिया जा सकता है ।।१९-२०॥ 


ततएव बरहिषः प्रादेदामात्रे पवित्रे कुषते ओषधिमन्तर्वाय 
च्छिनत्ति न नखेन पवित्रेस्थो वेष्णन्या वित्यनेन अद्धि 
रनुमा्टि विष्णोमेनसा पूते स्थ इति । सम्पूयोत्‌ पूनात्यू- 
दगम्राभ्याम्पवित्राम्यामडः गृष्ठाम्यश्ोपकाभ्याश्वाडःगु- 
लिभ्यामभिसगृह्य प्राक्शस्तरिरुतुपुनाति देवस्त्वासवितो- 
तुपुनात्वच्छिद्रणपवित्रेण वसोः सूर्य॑स्य द्दिमभिरिति 
सक्रद्यजुषा द्विजस्तूष्णीम्‌ । अभनेद्धिरस्युक्ष्यागनावप्यु- 
तसृजेदथेतदाज्यमधिभित्योदगुद्रासयेदेवमाज्यस्यस' स्क- 
रणकेल्पोमवतीति ॥२१-२८। 
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दसके भनन्तर खण्डौ पिते संगृहीत कुलार्भोके पथ्य मँ ते एक 


वालिक्त भर प्रमाण बाली दो रशा लेकर (तुम विष्णु देवता के टो भत- 
एव स्वतः ही पवित हो इस मन्घ का उच्चारण करते हुए मोषधि के 
जीवो बीच में छेदन करना चाहिए । फिर “पवित्रेस्थो वैष्णग्यौ-- इस 
मन्त्र को पदृते हए जल से धोवे । २१.२३) पूवं मेँ कथित रीति उन 
दोनो पजित्रौ को शोध कर उ्तराग्र केरे भौर फिर उसके ए्रारा भाज्यो- 
ल्पत करता चाहिए अर्थात्‌ धृत मेँ भिरे हए वृण आवि को बाहिर पूवं 
दिक्षा की ओर प्रक्षिप्त कर देवे । भाज्योत्पवन मे दोनों पधिर्घो फो अगूढ 
ओर अनामिक से पकडना चाहिए भौर प्रथम बार ^देत्रस्वा" इत्यादि 
“यञ्‌” शूप मन्त्र को पष फिर यो वार दिना मन्त्र पदे ही उस्पवन करना 
जादिए ।२४- - ५। भाज्योष्पवन के पश्चातु न दोनो पवित्रो को जल से 
धोकर भग्नि में शल देवे । {5र उत्तर विद्या मे प्रज्वलित अंगार पर पूत 
भाज्य पात्र रखना चाहिए । यह्‌ आज्य के संस्कार वम क्प द 
1 २६-२५। 

पूर्वामाज्यमपरः स्थालीपाकः । पयुक्ष्य स्थालीपाक 

आज्यमानीय मेक्षरोनोपचातं होतुमेवोपकमते ! यद्वा 

उपस्तीणभिधारिदं जुहुषेदाज्य मागादेव प्रथमौ जुहूया- 

चतुग ही तमाज्यं गृहीत्वा पन्चावत्तन्तु भ्रगूणामग्नये स्वा- 

दैप्युत्त रतः सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः प्राकशोजुहूयात्‌ 

॥{ {-ॐ1। 

चरस्थाली भौर आज्यपात् दोनों ष्ठी अन्ति पर रखने की म्पवप्था 
हट । इनमे पटिले भाज्य पात्र को भौर उसके ५छे चरस्थाली को रखना 
चाहिए अग्नि के समी कायो मे अनुष्ठेय पूर्वं म उक्त “अवितेऽनुभन्यस्व"' 
आदि पयुंक्षण' के अन्तत मे समस्त कायं पूणं हो भने पर स्थाली पत्रमे 
मे घृत को दालकर "उपधान" होम सम्पन्न करने कै वास्ते उपक्रम फरना 
चाहिए \१-२। गज भी कभी "'उपस्तीर्णीमिघ।रित' नास वाशा होम 
करने का विचार हौ उस समय मे इसकं पिले धो 'उपध्त होमः कर्मे 


९५६ |] { गोभिल गृद्यसुत्र 


चाहिए । इस उपघाते होम के फरने के समय में स्तुच्‌ के मध्य में प्रत्येक 
भारल्नूवाकीधारासे वार्‌ बार धत..करना होगा । दस प्रकार से 
चार बार प्रहण किये हुए बाज्य को सकं प्रथम “जग्नये स्वहा" 
मन्त्रे ये भग्निकरुण्ड के मध्य भे होम करे फिर उत्तर में "सोमाय स्वाहा~ 
हस भन्ते से धम्निषुण्ड के द्षिण दिग्भाग नें पूवं दिग्गत करके दौम 
करना श्वाष्टिए्‌ । इसमें यहु विशेषता दहै कि भगुगोच्रोत्पन्च गण के प्रति 
होम मे पांच वार धृत कौ ग्रहण करना भववश्यक्र होता है ।२-४। 


अथ हविषडपस्तीययषवद्यत्िमध्यातपुर्वा्ढाचितुरवत्ती 

चेदमवति मध्यावुपूवद्धिविपिश्चाद्दितिपन्चावत्तीचे-द्- 

वत्य भिधारयत्यवदानानिप्रतव्यनक्तचचवदानस्थानान्यया्त- 

यामता या अग्नयेस्वाहेतिमध्येजुहूुयातुसकृदवातिर्वेतेन- 

कत्पेन ॥५-६०। 

उपघात होम कै पीठे उसीसवसे एक नार धृत नेकर उसके 
पश्चातु भक्षणः से चरं को लेना चाहिए । इसकी कुठ विोषता है कि यदि 
भग गोत्रका हो तो चसख्स्थाली के मध्य माग में पांच बार चर का 
परचाधं से ग्रहण करना आवश्यक है भौर किंपीदुसरेहो गोच काह 
तो चरस्थाली के मध्यमेपूर्वाद्धः से केवल चार बारदही चद कौ लेजे। 
धसक पप्वात्‌ भेक्षण से जही-जष्ों से चरुं निकले उसी स्यान को आज्य 
पिरिनधितं कर देना चष्धिए । जिनसे यागके योग्य चेवं बना रहे मौर 
शुष्फछन हो एके । इसके उपरान्त उम प्रश्ण किये हए चदं के ऊपर धृत 
खलफर उसी धूत विशिष्ट चरु से अग्नय स्वाहा'--षस मन्ध को पड़ 
कैर मध्यमे हौम करे इमीको उपस्तीर्भाव धारित होम कष्ठे £ । रेषे 
एकः या तीन वार करे ।५.-१०। 


अथस्विष्टकृत उपस्तीर्य्याबिद्यत्युत्त राद पू्वरद्ितिसङृदेवभर- 
यिष्ठ' द्विरभिषारयेचयद्‌ तच्चावत्ती न्यादुद्िरुपस्तीर्या- 
वेदायद्विरभिघारयेव्‌ न प्रत्यन्त तदानस्थानयातयां 
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मतायाअग्नयेस्विटकृते स्वाहेत्युततरा द्ध पूर्वाद्धं चुहूयातु 

1 ११.१२ 

उपरि षणित होम के अनन्तर श्रक्ृत होप देष होने पर स्विष्टकृत 
देवन करनेकोपूर्वंकीदहीमात्तिक्ञवा ते घृतलेने पर चर्स्थाली में 
चरके उत्तराद्धं के पूर्वाद्धं से केवल एक बार कुछ ज्यादा परिमाण में 
चषकः ग्रहण करना चाहिए उसके ऊपर घृत का सिञ्चन करे चृगु गोत 
मे सम्पुत्पस्ष को दो बार उपस्तरम करना चादिए । पीछे दो बार चरं 
ग्रहण फरफे यभिधारण करे । इसके पृश्चाप्र चष की बावर्यकता गहं 
रहा करती है । स्विष्टकृत्‌ हवन कै वास्ते चख को लेकर फिर उस पद 
धृत फा सिज्वन आवषयक नहीं होत्ता है । फिर हससे “अग्नये स्विष्टङ्ृते 
स्वाहा" इस मन्व से लम्ति के उत्तराषं के पूर्वाद्धं मेँ होम करना चाष्टिए्‌ । 
हसी को स्विष्टकृत्‌ होम कहा जाता टदै ।११-१४।. 


महाग्याहूतिभि राज्येनाभिजुहुयात्‌ । धाक्‌ स्विष्टकृत 

आवापः । गरोष्वेकम्परिसमूहनमिश्मोबहिपयुं श्षणमा- 

ज्यभागौ च सर्वेभ्यः समवदायसङ्देवसोविष्ठक्ृतं 

जुहोति । हृत्वैतन्मेक्ष णमनुप्रहुरेत्मक्षाल्य वैतेनोद्धृत्य 

भुञ्जीत । न चर्‌. वमनु्रहरेदित्येकञाहुः ।१५-२१। 

भभु वःस्वः स्वाहा इस मन्त्र से बत दे होम करे-हसको महा 
ण्याहति होम कटते हँ १५३ स्विष्ठ कृत्‌ होम के पूवं में ही आवाय 
अर्थातु दशं पौणं मास का करम्वा विवादं दिका प्रवृत होम करना 
चाद्िए ।१६। 

अहां .पर अधिक आत्रार करने हों वटौ प्र भावापों के अधिक 
होति से दधर फ ग्रहण करने दिके कर्म्म अनेक बार नहीक्ियि 
जते ह ओर मस्त आवारय के लिये पूवं की भाति घर्के रहण पूर्वक 
होम आदि शेष पीछे सवके अषसान में केवल दुक वार स्विष्ट त 
होम करे । १७-१८॥ किसी-किसी आकार्य का मव हैकि कर्येके जन्त 
मैक्लध्‌ा क्रो धोकर रखना चादि पिर उतेभग्विरमेन देवे तोभी 
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को हानिं कहीं होती ६। इस स्वि्ङृत्‌ होम के पदात्‌ मेक्षणकौ 
भावश्वकतः मरह तो उति भभ्निमे प्रक्लिप्ठ कटर देना कादिषु अथवा 
फेसा निश्चय होवे कि भोजन के लिये इस्तक्री आवश्यकता है तो उसकी 
धीकर श्छ लेवे गौर जब समय हो उसमे भोजन करे ।१८६-२१ 


आगैय एवानादहिक्तागने रुभयोदशं पोर्णमाकशयोः स्याली- 
पाकस्यादाग्नेयो वाग्नीषोमीयो वाऽऽहित्ताग्नेः पौर्णमा- 
स्यायामैन्दो वेराम्नो वा महेन्द्रो वा अमावास्यामपि 
बाऽऽदहिताग्ने रप्युभयो दंदापौणमासखयोशम्नेय एवस्यावु 
।२२-२५। 


भव दपण मास के भावाप मन्त्रों को वत्ति हं वदि यषभामं 
भन्नि होत्र करने वाला होतो दशं भौर पौणमास इन दोनोंही मागो 
भें अक्षये स्वाहा-ष्रसी मन्त्र के हारा उपस्तीर्णावक्षारित चष का 
होम करना भाहिए ।॥ यदि बह आाह्िताभ्नि होतो पौणोमाम पाग के 
नवाय होम मँ भग्ने स्वाहाया अग्नी षोमाभ्यां स्वाष्ठा इन मर्व 
को अयो मे लवे । अमावस्या याग में इन्व्राय स्वाहाया दर्दाम्नीभ्या 
स्वाहा-द्रन भर्न्वरोको व्यवहार मे लाना चादिए । अथवा गार्दिताग्नि 
तदहो वहभी दर्षं ओर पौणमामद्रन दोनो ही यार्मोमे भन्िहोधौ 
केषी समानत भग्नये स्थाहा-दस मन्त्र के द्रारा ही लाति देवे 
1२२-२४। 

समिधमाघायानुपयुक्ष्ययज्ञवास्तु करोति तत एष 

बहिषः कुदाधुष्ठिमादायाज्ये वा हरषिषि वा क्िषमदध्णा- 

दग्राणि मध्यानि भुलानीच्यक्तं ।गहाणा व्यन्तु वय इत्य- 

चैनमद्धरम्युक्ष्या नावप्यजयेद्यः पश्ूनामधिपतीस््रस्त- 

न्ति चरोवृषापदूनस्माकं माहि सी रेवदस्तु हतन्तव 

स्वहित्येत्त्य्वास्त्नित्याचक्षते ।२९-०६। 

द पौर्णमास यायो मे गह्‌ एक कां करना मादश्यक्र दै यौर उत 
को यकन बास्तुक्हाजाताह। यह्‌ पूवेमे उक्त सभिषादान भौर षम. 
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दण भावि कै कर्मा के पीले होता है । इस का चिषाव वह्‌हैकि 
आस्तृत कुशार्मोमे के पमुदायसे एक गदड कुरा लेकर आज्य या चदं 
भं धक्तरिहाणा -- दस भन्व का उण्यारण करके अप्र-जध्वय-भूलके 
छमसे तीन वार जल का चिञ्नन करे । उष्ठके पीछे ठते जल स्वन््छ 
करके या पश्यूुनामध्िपति-दइस मन्कर केष्टारा उकते गसि मे छोडदेना 
"छादहिए-दसी को यन्न वास्तु कहते ह ।२५। 


इति गोभिलगरहय सूद समाप्त 


पारस्करगृह्यस॒त्रम्‌ । 


अथातो गृह्यस्थालीपाकानां कम॑ । परिसभुद्योप- 
लिप्योल्लिख्योद् त्याम्युद्याग्निसुपसमाघाय दक्षिणतो 
ब्रह्यासनमास्तीयः प्रणीय पररिस्तीयर््थंवदासाद्य पवित्रे 
कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्याथेवल्पोक्ष्य निरुप्याज्यमधिभित्य 
पयं ग्नि कुर्यादु 1 स-व पत्तप्य संमुज्यास्युक्ष्य पूनः प्रतप्य 
निदध्यात्‌ । आज्यमूद्रास्योल्पुयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूरवेवदु- 
पयमनान्कुरानादाय समिधोऽभ्याधाय पयुक्ष्य जुहुयात्‌ । 
एष एव विधिय न्न कचिद्धोमः ।१॥ 


गरद्यस्यालीपाक - भव गष्यस्थाली पाको का कमं बतलाया जाता 
दै । परिसमूदहन कडके उपलेपन करे गौर उल्लेखन करके खद्रण करे 
भां सभ्युक्षेण करफे अग्नि का उपसमाधाने करा चचादएु । दक्षिण भाग 
म ब्रह्मान को आस्तरण करके प्रणथ करे भौर पफारस्तरण करना 
षादहिये । अर्यात्‌ पविच्री बनावे मौर प्रोक्षणी की संस्कार करे । अर्थवत 
से प्रोक्षण करके निर्पया करे मौर धुतको घविध्ित कर्के पयंत्तिन 
करना चाहिय । सव फो याप्त करके निदष्याय करना चाहिये । भाज्य 
को उहानित करके उतपरयन भौर शछविक्षण करे ओर प्रोक्षणी को भी करे 
पूर्वक ही माति उपयमन कुद्ार्ओो को लाकर समिधानो का अभ्याधान 
करे । तथा पयुंक्षण करके आहृतिं देनी चाद्ये । यदह ही विधि होती 
दै जह कहीं रशी षहोम होतः है ।}।१ 
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आवसथ्याधानं दारकाले । दायाद्यकाल एकेषापर । 
वेष्यस्य बहुपरोगु हादन्निमाहृत्य चातुष्प्रार्यपचनवत्स- 
वंमु । अरणिप्रदानमेके । पञ्चमहायज्ञा इति श्रुतेः 1 
अग्त्याघेयदेवताम्यः स्थाली पाक श्रपयित्वाऽऽज्यभगा- 
विष्ट्राऽऽज्याहृतीजु होति । त्वन्नो अग्ने, स॒ त्वन्नो अग्ने, 
दमं मे वसख्ण, तत्त्वायामि, ये ते शतमया इवाग्ने, 
उदुत्तमे, मवतन्न इत्यष्टौ पुरस्तात्‌ । एवमुपरिष्टास्स्या- 
लीपाकस्यागन्याघेयदेवतास्यो हत्वा जुहोति । स्विष्टकृते 
र । आयास्याग्नेवषट्कृत यत्कर्मणाऽत्यरीरिचं देवा 
गातु विद हति । बहिटरं त्वा प्रा्नाति । ततो ब्राह्मणमो- 
जनस्‌ ॥२॥ 


हितीय कण्डिकः में दारका भे आावसथ्याधान होतादहै। एकोंके 
मत मे दायाद्य काल दहै) बहुत पशुमौं वाले वैश्यके गृहसे जग्निका 
लाहरण करके सन चातुष्प्राह्य पचत्रवत्‌ है । एक लोग कहते हैकरि 
धरणि का प्रदान होता है। पच्छ महायश्च दै-रेसः धति प्रतिपादन 
करती द्व । म्नि आधेय देवताओं के लिये स्याली पाक का श्रपन करके 
आज्य भाग को आविष्ट करके भाञ्य ( चूत ) फी आाहृतियो का हवनं 
करता है । ““टवन्नो अग्ने, सत्वन्नो भग्ने" हन मर्न्वो से हस प्रकार ऊपर 
से स्याली पाक क्ता अरन्याघेप देवत्ताभो के लिये हवन करके जाहुतियीं 
देता है । गीर स्विष्टकृत मे एेसा ही करे । शअयास्याग्ने्वषदटुकृतं यस्कमणाए 
द्यरीरिचं देव! अलुधिद' हस सन्वरसे विका षन करके प्रादान करतां 
& इसके अनन्तर ब्राह्मण भोजन होता दै ।॥२॥ 


षडर्घ्या मवन्त्याचायं छत्विग्वेवाह्यो राजा प्रियः 
स्नातक इति । प्रतिसंवत्सरानदधेयुः । यक्ष्यमाणस्त्वु- 
त्विजः । आसनमाहार्याह साधु मवानास्तामर्चैयिष्यामो 
भवन्तमिति । आहरन्ति । विष्टरं पाद्य पादायंमुद कमर्धं- 
माचमनीय मधुपर्क दधिमधुघतमपिदहितं का स्मे कांस्येन 
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अन्यस्तरिस्किः प्राह विष्टरादीनि । विष्टरं प्रतिगृह्णाति । 
कर्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूयः । हम तमभिति 
छामि यो मा करचाभिदासतति ॥ इत्येनमम्युपविदाति । 
पादयोरन्य विष्टर आसीनाय । सव्यः पादं प्रक्षाल्य 
दक्षिणं प्रक्षालयति । ब्राह्यणस्चेदक्षिण प्रथमम्‌ । विराजो 
दोहोऽमि विराजौ दोहमशीय मयि पाद्यायँ विखजो 
दोह इति । अर्धं प्रतिग्रृहणात्ति आपः स्य युष्माभिः 
सर्वन्कामानवाप्नवानोति । निनयल्रभिमन्त्रयते, समुद्र 
वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्ठ अस्माकं 
वीरा मा परासेचिमत्पथः इति । आचामव्यामागन्य्षसा 
संसृज वचंसा । तं मा कुर प्रिय प्रजानामधिपति पशू 
नामरि्टि तनूनामिति मित्रस्य त्वेति मधुपर्कं प्रती. 
सते । देस्य स्वेति प्र तिगृहणाति । सव्ये पाणौ कृत्गा 
दक्षिणस्यानामभिकया लिः प्रयौति नमः इ्यागास्यायान्न- 
रने यत्त आविद्ध तत्ते निष्कन्तामीति । अनामिकाडः गु- 
टन च त्रिनिरक्षयति | त्य चिः प्राइ्नाति । यन्मधुनो 
मधव्यः परमः रूपमघ्नाघ्म्‌ । तेनाहं मधुनो मधव्येन 
परमेण रूपेणाल्नाद्यं न प्रमो मधन्योऽल्नादोऽघानि ॥दति॥ 
मधुमतीभिर्गा प्रत्य.चम्‌ । पुत्रायान्तेनासिने वोत्तरत 
आसीनायोच्छिष्ट' दद्यात्‌ । सर्व वा प्रारनीयाव्‌ । प्राग्वाऽ- 
संचरे नयेत ॥ आचम्य प्रणान्समृश्ति । वाड.म आस्ये 
नसोः प्राणोऽकष्णोदचश्चुः कर्णयोः श्रोत्र बाह्वोनंलमूर्वोरोजो 
ऽरिष्टानि मेऽङ्खानितनूस्तन्वा मे सह्‌।इति।भाचोन्तोद्काय 
शासमा.दाय गौरिति चरिः प्रहु । प्रत्याह । माता खद्राणां 
दुधिता वसूनाथ स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः । चिकि- 
तुषे जनाय भागामनागामदिति वधिष्ट । मम चामुष्य च 
पाप्मान हनोमीति यद्यालभेत । भशं यद. त्सिसृक्षेन्मम 
चामुष्य च पाप्माहत ओमुत्सजत तुणान्यत्त्विति 
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बरयात्‌ । न त्वेवामासोऽ्षैःस्याव्‌ । अधियज्ञमधिनिवाहं 
कुरतेत्येवं त्रयात्‌ । यद्यप्यसङ्ृत्संवत्सरस्य सोमेन 
यजेत॒ कतार्ध्या एवेन याजयेयुर्नाङ्कितार्ध्या दति 
श्रतेः ॥३॥ 


ततीय काण्डिका मेँ मधुपक पूजा है--ये छं व्यक्ति भं दैनेके 
धोग्य होते हँ उन भाचार्य--ऋछरिवक्‌--वैवाष्य अर्थात विवाह फरने के 
योग्य प्रस्तुत वर--राजा--प्रिय--स्ना तक भरति सम्वत्सर ये पूजाके 
योग्य होते है । य्ञादि्मे जो यजन करने वाले होति हवे ऋस्विक्‌ होते 
हि । गासन का आहरण करके कदे- साधु, भाप ठहरिये । हम मापका 
भभ्य्वंन करेगे । विष्टर--पाद्य--वरण घोने फे किये उदक~--भर्ष-- 
साचमनीय-- मधुपक -- दधि भौर पिहित मधु घृत फो कस्य पाश्रसे 
कस्यि धात्र में आहरण करते ह । अन्य तीत्त-तीन बार चिष्टरादिको 
ग्रोलता है । विष्टर का प्रतिग्रहण करता है । उद्यत समानो को सूर्यकी 
तरह यै वर्मं हं । उस दतको रम अभिस्थित करता ह जो कोई भूक्षको 
अभिदवास करता है । इससे इसको अभ्युपविष्ट करतादै। पा्दामे भ्य 
विष्टर मासीन के लिये देवे । सव्य चरण का प्रक्षालन करके दक्षिण घरण 
का प्रक्षालन करता दहै। यदि ब्ञाह्यण होतो प्रथम दक्षिणवचरण को 
प्रक्षालित करना चाहिये । “"विराजो होष्टोऽसि"” हस मन्त्र से प्रक्षालन 
कशे । स्वं क# प्रतिग्रहण कण्ता है । आप स्थित हँ अपके दारा अ्धर्धि 
जलो से सब कामों को प्राप्त करू-- हस रीति निनयन करता हमा मभि- 
मन्त्रण करता है । भापको सभद्र मेँ प्रेरित करता ह । अपनी योनिंको 
अभिगमन करे' । "'अरिषठा अस्माकं वीरा मा परासेनिमह्ययः” इति -- 
“आषामस्या मागन्यश्षसा स सृज वर्चसा । तं मा कुरे प्रियं प्रजनामधिपतति 
पश्रुनामरिषटि तनूनाम्‌ हति” “मिश्रस्य स्वेवि"" इससे मधुपकं की प्रतीका 
करता है । “देवस्य त्वा" इति --ष्ससे प्रतिग्रहण करता है । सथ्य पाणि 
( दाथ } में करफे शाषटिने हाथ की अनामिका से तीन वार नमस्कार 
प्रयुक्त करता है 1 श्यावास्यायान्नशने यत्त आरि द्ध त्तं निष्कृन्ततामितिः 
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दसते अनामिका भौर अगुष्ठ से तीन बार निरक्षण करता है। उसको 
पीन बार प्रारात करतादहैँ। जो मु का मघन्य परम रूप उन्नद्य दै । 
उससे मै मधु के मधव्यसे पगम रूपं ते अन्नाद्यसे परम मधव्य जन्नाहं 
होऊ 1 ति । अथवा मधुमतियोँ से प्रत्येक चना में करे । लपने पुत्रके 
लिये अथवा ्रन्तेवासी (छान्न-किष्य) के लिये जो उत्तर की ओर आसीन 
व उच्छिष्ट देना चाहिये । अथवा सबका प्राकान करे । मथवा पदिले 
संचर मे निनयन करना चाहिये । आचमन करक प्राणो को संमृष्ट करता 
है । “वाङ्म जास्ये नसोः प्राणोऽक्णोश्चाक्षुः कर्णंयौः श्रोत्रं वाह्वोर्व॑लमू- 
योरोजोौऽरिष्टानि मेऽङ्खानि तन्रुस्त्वन्वा मे भह" इषि ससे आधान्तोदकं 
के लिये शाप को लेकर गौरिति तीनं बार बोलता ह! प्रति कथन 
करता टै । माता रुद्राणां दुहिता वसुना ˆ. स्वस्तऽऽदित्या नाममूवस्य 
नाभिः । प्रनुवोचं विकिनुषे जनाय मागामनागामदितति वधिष्ट । मेया 
भीर ह्सके पाश्या का हनन करता हं ठेसा कटे । हसक भनन्तर यदि 
उत्सिसृक्षा करे मेरा गौर हसक्रा पाप्मा अहृत दै तो ओसुन्सुजन तुणानि 
यर्वित्ि-यह्‌ बोलना चाहिए । नल्वेवा मा ˆ सौऽघंः स्यात्‌ । अधियज्ञ 
भौर मधि विवाहं षुरुत-- इसमे इस प्रकार से बोलना चादहिये । यद्यपि 
क्‌ बार सम्वत्सर के सोमके द्वारा यजन करे । भघ्यं .क्यिह्वुए्‌ द्वी 
इसका यजन करावे । भो कृतार्घ्यं नदींदहैवे नही करे-एेसा भरति 
प्रतिपादन करी है ॥२॥ 


चत्वारः पाकयज्ञा हृतोऽहुतः प्रहुतः प्रारित 
इति पञ्चसु बदिःशालायां विवाहे चुडाकरण उपनयने 
केशान्ते सीमन्तोन्नयन इत्ति । उपलिप्त उद्वतावोक्षिते- 
ऽभ्निपुपसमाधाय । निरमेन्ध्यमेके विवाहे । उदगयन आपू 
यंमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्याः गणि गृहणीयात्‌ । चिषु त्रिषू- 
तरादिषु स्वातौ मूगदिरसि रोहिण्यां वा। तिलो ब्राह्म 
णस्य वर्णानुपूर्व्येण । व्र राजन्यस्य । एका वेश्यस्य । सर्वे- 
पा शूद्रामप्येके मन््रवजंप्र्‌ । अथेनां वासः परिधापयति । 
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जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाङृष्टीनामभि्चस्ति- 
पावा । शतं च जीव शरदः सुवर्चा रयि च एवाननुसं- 
व्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ इति ॥ अथोत्त- 
"रीयम्‌ । या अङृन्तस्नवयन्य! अतवन्त । याद्चदेवीस्तन्त्‌- 
नभितो ततन्थ । तात्स्वा देवीजंरसे सभ्यथस्वायुष्मतीदं 
परिणत्स्व वासः ।। इति ॥ अथेनो समञ्जयति समञ्जन्तु 
विश्वं देवाः समापो हूदयानि नौ । सम्मातरिश्वा 
सधाता समूदेष्टरी दधातु नौ ॥ इति ॥ पित्रा प्रत्तामा- 
दाय गृहीत्वा निष्क्रामति । यदेषि मनसा दूरं दिशोऽनु 
पवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करो- 
त्वित्यप्ाविति । अथैनौ समीक्षयति । अघोरचक्षुरपति- 
घ्न्येधि दिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसुदं व. 
कामा स्योनाशन्ली भव द्विपदे श चतुष्पदे ॥ सोपः 
प्रथमो विविदे गधर्वौ विविद उत्तरः । त्तीयोऽग्निष्टे 
पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः । सो मोऽददद्गन्धर्वाय गन्घर्वोः 
ऽदददग्नये । रयि च पुत्रा श्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम्‌ । 
सा नः पषा शिवतमामेरयसा मन ऊरू उशती विहर । 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप यस्यामु कामा बहवो निवि- 


छया इति । ४ ॥ 

चार प्रकारके पाकं यज्ञ होते दँ--एक हृत होता है, दस्रा भद्टुत 
होता है, सीसरा प्रहुत होता है भौर चौथा प्रादित है । पांचोँमें वाहि 
शाला मे--विकवाहु मे, श्वुडाकरण मे, उपनयने मे, केदान्त मे भौर 
सीमान्तोन्नयन मे होता है । उपलेयन किए हए उद्धता बोक्षित मे भग्नि 
का ठप समाक्षान करे । कतिपय मनीषियौ कामत है कि विवाहम 
निमेन्थ्व होता है । उदगमन मे उत्तरायण सूर्यंके होने पर धपय 
भाण क्षमे किसी पुण्यमय दिनम कुमारी का पाणिग्रहण करना 
श्रािए । पाणिग्रहण करते के लिए कतिपय नक्षत्र निरिति किये हुए 
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है-तीनौं उत्तरागों मे भथदि उच्तर फाल्गुनी-उत्तराषाढ़ा ओर उत्तरा 
भाद्रपदा- न तीनों नक्ष्ों में--स्वाती--मृगशिरा भथवा गदहिणी 
मेँ पाणिग्रहण करना चाद्िए । गणां की भाष्रपु्वीं से ब्राह्मणको सीनों 
का ग्रहण करना वाहिए--क्षत्रियको केवल दो ही वणो वालीक्रा 
विधान है-- वश्य केवल अपने ही बणं वाली एक कुमारी का पाणिग्रहण 
करते का धिकार रष्ठता है । कुछ विह्ठार्नो का मतदहै कि मरनं से 
रहित सभी वर्णों बलि शुद्र क! भी पाणिग्रहण कर सकते हं । सके 
अनन्तर इसको “जरां गज्छ पर्षत्स्व वासो भवाङृष्टीना ममि शस्ति 
पावा । शातं च जीव शरदः सुवच रवि च पृत्राननु सन्धथस्वायष्मतीदं 
परिधत्स्व वासः” इससे क्सन का परिधायन करता है । इसके उपरान्त 
उत्तरीय वस्त्र भर्या शारिका के ऊपर भोदृन वाला वुसरावस् का 
परि यन -र्रे । उत्तरीय वेस्व्र के परिधायने का मन्त्र यहु है--"“मा 
अश्ृन्तस्नव यन्या भतन्वत । याच देवी स्तन्तूगमितो ततन्थ । तात्स्वा 
वेषीजंर से सव्ययस्तायुष्मतीद परिधत्स्व वासः" यहु है । सके अनन्तर 
इन योनो का खमर्जन करे । सका मन्श्र यह है--““समञ्जन्तु विश्वे 
देवाः समापो हूदयानि नौ । सम्मातरिश्वा संघाता सभुदेष्टरी दघ्रातु नौ 
इति । पित! से प्रत्ता को लेकर ग्रहण करके निष्क्रमण करता है । निष्क 
मण का मन्त्र यह है--““यदेदि मनसा दूरं दिशोऽनु प बमानोवा हिरण्य 
पर्णो वैकमः स त्वा मन्मनसा करोत्विट्य साविति" । हसके अनन्तर दन 
दोनो का समीक्षण करता दहै--मन्वर निभ्नलिखित ईह--“५चौर चक्षुर्‌ 
पतिष्वेयधि दिवा पशुभ्यासुभनाः सुवर्चा. । वीरसूदेव कामा स्योपा शन्नो 
भव द्विपदे ण चतुष्पदे । सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वोऽददद्श्नये । 
रथि च पुत्रा एवादादर्नि मंष्यमथो इमाम्‌ । सानः पषा शिवतमा 
मेरय स्तन ऊरू उशती विहर । यस्मामुशन्तः प्रहराम हेष यस्यामु कामा 
बद्व निविष्टया दति । 2 । 


प्रदक्षिणमग्नि पर्याणीयेके । पश्वादग्नेस्तेजनीं 
कट वा दक्षिणपादेन प्रहृत्थोपविरति । अन्वार्न्घ 
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आघारावाज्यभागौ महाव्याहूतयः सवंप्रायरिषत्तं प्राजा - 
पत्यं स्विष्टकृच्च । एतघ्तित्यं सर्व॑क्र । प्राड महाव्याहूतिम्यः 
स्विष्टकृदन्यच्च दाज्याद्धविः । सर्वप्रायदिचत्तप्राजापत्यम्त- 
रमेतदावापस्थानं विवाहे राष्ट्मृत इनच्छसञ्जयाम्याता- 
नांश्च जानचू । येन कमरोठंदित्ति वचनानात्‌ ! चित्तं च 
चि्तिश्वाङ्त चाकरुतिरचविज्ञांतच विक्षातिश्च मनद्चर- 
वरीदचदरदाश्च पौणंमास च बुहुच्च रथम्तर च। प्रजाप- 
तिजंयानिन्द्राय वृष्टो प्रायच्छदुग्रः पृतना जयेषु । तस्मे 
विक्षःखमनमन्तस वाः स उग्रः स इहुव्यो अभूव स्वाहेति । 
अग्निभू तानामचिपतिः स मायत्विन्द्रो ज्येष्ठानां यमः पृ- 
थिव्या वायुरन्तरिक्षस्थ सूर्यो दिवश्चन्द्रमा नक्षत्राणां बृहु- 
स्पतिश्रं ह्यणो मित्रः सत्यानां वख्णोऽपां सभुद्रः सरोत्याना- 
म्न साद्राज्यानामधिपति तन्मावतु सोम ओषधीनाँ स- 
विता प्रसवानां स्द्रः पदयूनां त्वष्टा रूपार्णा विष्णुः पर्व॑ता- 
नां मरतो गमानौीमधिपतयस्ते मावन्तु पितरः पितामहाः 
परेऽवरे ततास्वतासहाः । इह मावन्त्वस्मिब्रह्मण्यसिमन््ष- 
त्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कमेण्यल्यदिवहूत्याः 
स्वाहेति संवंत्रानुषजति । अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सो- 
ऽस्य प्रजां मुतु मृत्युपाशात्‌ । तदय राजा वरणोऽ्नुमन- 

यतां यथेयं खी पौव्रमचं नरोदास्स्वा हा ॥ हइमामग्निखा- 
यतां गाहपत्यः प्रजामस्मे नयतु दीर्घमायुः । अशून्योपस्था 
जीवत्तामस्तु माता पौचमानन्दमभिविबुष्यतामियः 
स्वाहा ॥ स्वस्ति नो अग्ने दिव आपृथिव्या विष्छानि 

चे्ययथा यजत्र । यदस्यां महि दिवि नातं प्रहस्तं 

तदस्मासु द्रविणं केहि चित्र स्वाहा \ सुगन्नः पर्या 

प्रदिशघ्न एहि ज्योतिष्मध्येह्यजरत्त आयुः अपैतु 

मृच्युरमृत न मागाद्रंवध्वतो नो मभय कृणोतु 

स्वाहेति । परं मृत्यविति चङे प्राक्षनास्ते | ४ ॥ 
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कुक विद्ठार्नो का मतदहै कि अदक्षिणा अन्ति का पर्याणयन करे । 
पीठे अशनि के तेजनी भयवाकर को दाष्टिने पैर से प्रहत करके उप- 
विष्ट होषाहै । भन्वारन्ध अधार जीर दो जाज्यभाग-महाव्याहूतिर्या 
सवं प्रायश्चित्त प्राजपित्य ओौर स्विष्टकृत है । यह्‌ नित्य सर्वत्र दहि। 
पिले महासहतियो से यदि अन्य स्विष्ट हृत ष्ट तो माज्य (घृत) से 
हदि होनी चाद्िए । सर्वं प्रायर्क्ति प्राजापिश्यान्तरं यहु है जावाय 
स्थानदहैकिव्रादमें रषष्ट्रभृत की इच्छा करता हूभा आौर जयाभ्याताभों 
को जानता हुभा करे । येन कर्मणा छं दिति' सनस एेसान करे । 
चित्त ओर चिदि--आकूत भौर भकूति-विज्ञान मौर विक्प्ि-भौर 
मन-भौर शक्वरी-ओौर दशे-भौर णौर्णे मास--गृषत्‌ मौर घन्तर दहै, 
^प्रजापतिजयानिन्धाय वृष्णे प्रायच्छदुप्रः वृतनाजमेषु । तस्मे विशः 
समनमन्त सर्वा सन्प्रःत हह्पो बभूव स्वाहेति" "यह्‌ मन्त्र है } अग्निदेव भूतो 
के अधिपति हैषहमेरी रक्षा करे । न्द्र ज्येष्ठो का भधिपति है-यम 
पुथिवी का नधिपति है-वायु अन्तरिक्ष का अधिपति है । सूयं दिव क! है- 
चन्द्रमा नक्षत्रों का भधिर्पात दै--वृहस्पति ब्रह्म का सधिषि दहै। 
भित्र सत्यो का अधिपत्ति है-षरुण जलो का अधिपति है--सभूदर स्रोत्यों 
का शधिपति दै--अश्न सान्नाज्यों का अधिपति दहै वह भेरी रक्षाकरे। 
भौषधियों का सोम अधिपति है--सविता प्रसवो का अच्िपत्ति है-स्व्टा 
प्युओं का अधिपति है । रूपो का अधिपति विष्णु है । मरुत्त पवत 
का अधिपति है भौर गर्णो के अधिपति गणहैवे सव मेरी रक्नाकरे। 
पितर-पितामह- पर~भवर-ततास्तता यह सब भेरी रक्षा करे 1“ 
“ह मावन्त्व स्मिन्ब्रह्मणि अस्मिन क्षत्रेऽस्या माशशिष्यां पुरोधाया यस्मिन्‌ 
भर्म॑ण्यस्पा देवहुत्यां स्वाहा-इति-यह मन्व है । सर्जत अनुषजन करता है । 
देवता में प्रथम ्षरिनि आये । वहु हसके लिये प्रजा का मोचन करे 
लौर मृस्युपाश्च से छुङवे । यह मन्त्र दै -^तक्षयं राजा वद्णोऽनुमन्यातां 
यथेगर स्वी पौत्रमघ' नगोदास्स्वाहाः' अर्थात यतुं राजा करुण एसी 
अनुमति प्रदान करे जिनसे यह स्वी पौत्र देवे | "्रमामरिनि स्थायर्ता 
गार्हुषस्यः प्रजा मस्ये नयतु दी्ंमायुः । मदून्योचस्या जीवक्ता मस्तु माता 
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पौत्रानन्दमभि विबुष्यत्तामियं स्वाहा “भयात यह गाहपत्य मग्नि हस 
स्वीकी रक्षा करें ओर सको दीघं आयु देगें । यह अदून्थोपस्था 
माता जीवित रहे भौर यह पौच्रानन्द फो प्र।पतत करे । “स्वस्ति नो अग्ने 
दिव भापुधिष्या विश्वानि देह्ययथा यजत्र । यदस्यां मिं दिवि भातं 
प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि चिव स्वाहा" अर्थात्‌ है अग्निदेव | हमक्रो 
सरवंद् स्वस्ति अर्यात्‌ कस्याण प्रदान करो जिते यौ पजन करे । 
टस पृथिवी आदि में सब प्रशस्त हय है भब आप हमको विण प्रदान 
करो । ““सुगन्नः पन्थां प्रदिन्न एहि ज्योत्तिन्मध्ये ्यरक्न भायुः । धपेतु 
मृत्यु रमृत न आगाद्रंवस्वहो नो अभयं कृणोतु स्वाः “"दति-अर्थात्‌ 
मको सुगम मार्गं दि्लाते हुए आद्ये । उथोतियो के मघ्य मेञायुकी 
बृद्धि हो भौर मृस्थु दुर जा३ । गै वस्वन (यम) अमृतको प्रात करावे 
भौर हम रो अमथ प्रदान करे । कतिपय मनीषियो का भत है प्रारवान्य 
मे “"परमृत्यविति"" एेसा होना चाष्िए्‌ । ५। 


कूमायी राता शमीपलाकशमिरश्राल्लाजानञ्ज- 
लिनाऽज्जलावावपति । ता नुहोतिसं हतेन तिष्ठतीं 
अयेमणं देव कत्था अम्तिमपरक्षत सनो अर्यमा देवः 
प्रेतो मुतु मा पतेः स्वाहा " इय नायुपन्रते 
लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां 
क्षतयो मम स्वाहा ॥ हर्माल्लाञ।नावपाम्यगनौ 
समृद्धिकरणं तव । मभ तुभ्यं च सवननः 
तदग्निरनुमन्यतामियः स्वाहेति ॥ अथ।स्य 
दक्षिण" हस्त गृहणा.त साडगरष्ठ गृभ्णामि 
चै सौभगत्वाय हस्त मयां पत्था जरदषियथा सः। 
भगो अयमा समिता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गाहिपत्याय 
देवाः । अमोऽहमस्मि सा त्वसा त्वमस्यमो अहभ्‌ । 
सामाहमस्मि ऋक्त्व दयौरह्‌ परथिवी त्वम । तावहि 
विवहावहै सह रेतो दधागदै । प्रजा ब्रजनयावहै 
पुत्रान्विद्धावहै बहून्‌ ते सन्य जरदष्टयः संप्रियौ 
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रोचिष्णू सुमनस्यमानौ ' पश्येम शरदः शतं जीवेम 

शरदः शत शुखुयाम शरदः शतमिति ॥ ६ ॥ 

कुमारी का भाषे शमी (छोकर) भौर पलाश से भिश्चित लाजागोँ 
(लीलो) को भस्जलि से अञ्जलि मे भआवयन करता दै । “ताजुहोति- 
हृतेन तिष्ठती अर्यंमण वेवं कन्या अग्नि मयक्षत । सनो अर्यमा देवः 
रेतो मुञ्चतु या पतेः स्वाहा” अर्थत वहु स्थित होती हई कन्या 
उसका हवन करती है नौर अर्यमा देव एव शभ्ति क यजन 
करती हि फि वहु अर्यमा देव मेरे पति का मोचन कर देये । 
"'इयंनायुप ब्रते ला जाना वपन्ति का भायुष्मानस्तु म परति रेषन्ता 
ज्ञातयो मम स्वाहा" । अर्यात्‌ लाजाओं का सावयन करती हुई नारी-- 
कहती है किं मेरा परति भायुष्मान देवे मौर मेरे जात्िके लोग बृदिको 
प्राप्त होवे । "“द्मा लाजाना वपाम्यग्नौ समृद्धि करणं तव । मय घुम्यंच 
पवनम तेदाग्नि रनचुमन्यत। भियं स्वाहेति अर्यात्‌ इन लाङामो को 
अग्निम भावयन करतीहूंजो कि तुम्हारी समूद्धिका करने वाला दै) 
यह भग्नि देव भनुमति देने कि मेरा तुम्हारे लिये सवनम होवे । सके 
अनन्तर इसके दाहिने हाथ का अंगुष्ठ के सदिति म्रहण करता दै ओर 
कहता ६ै कि तेरे सौभगत्वं कै लिये तेरे हाथ को ग्रहृण करता हु 
भेरे पति के षरा कह हाय जरि के ही सपान दै { तस्पियं यदह दहै 
कि जिस प्रकारसे वृद्ध का सहारा मष्टि होत्तीदै उसी भततिव्हु दहै । 
भग ~ मयं मा--सविता पुरण्धि मेरे वास्त दुगर्हिप्त्य के लिये देव 
है) मै न्म वह्तुदैर्मै अभद्रं, वह्‌ क्षती है मै भभा, तुमच्छक्‌ 
हो, मैद्यौ हु. दुमप्राचयीषह्ो। व हन रोनी विवाहुदकरेः साथमे रेव 
धारण करे । प्रजा को जन्म देवे भौर बहत पल्लो को प्राप्त करे। षे 
बुढपे †# यलि होगे । कम प्रकार ये दोनीं संप्रिय, रोक्निष्णु मीर सुम- 
नस्ममान षवे । हम सौ वरं तक नेष्रो छे देषे--सौ वषं पयभ्त 
ओषित रहे भौर्सौ वपं तरफ़ श्रवण करे | प्रार्थना का तात्पयं यहु दहै 
गि सौवर्षके जीवनं मे हमारे चक्षु भौर कर्णं प्रवल सक्षम रह, 
जिसे भली भाति देख ब सून मक्‌ 1 \। 


पारस्करगृहयसूत्र ] { ३७१ 


अथैनामदमानमारोहयच्युत्तरतोऽग्नेदंश्चिणपयदेन + 
आरोहेममदमानमष्मेव त्वः स्थिरा भव । 
अभितिष्ठ ॒पृत्तन्यतोऽवबाघस्व पृतनायतः + हति ॥ 
भथ गाथां मायति । सरस्वति प्रेदमव सुमये 
वाजिनोवत्ती । यां स्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्या- 
ग्रतः ॥ यस्यां भ्रूतस्तममवद्यस्यां विश्वमिद 
जगत्‌ । तामद्य माथा यास्यामि या श्जीणामुत्तमं 
यद्चः ॥ इति ॥ अथ परिक्रामत--तुम्यमग्र 
पय वहृन्सुर्या वहुतुवा सह । पुनः पतिभ्यो 
जाया दाम्ने प्रजया स्ट ॥ इतिं ॥ एव द्विरपरं 
चतुथ चुपकुष्टठया सर्वाह्लंजानावपात भगाय 
स्वाहेति । त्रः परणीतां प्राजापत्य हूत्वा ॥ ७ ॥ 
सके अनन्तर भग्नि के उत्तर भागे इस कुमारी क दाहिने पैर 

से पाषाण परर म,रोहण कराता है) हम हस्त पाषाण प्र बारह 
करति दै इसी घ्म (पाषाण) क स्मान तुम स्थिराद्ो जायो। 
पृततन्य से अभिस्थत हो नाभो भौर पनायत केम भर्वात करो । 
इति । इसके उपरन्त ग्या का गान कना &। हि सरस्वति! है 
सुभगे 1 शसको रक्षित करो यह्‌ वाजिनीकेती दै । जिसको हैम इस 
विश्व भूत की प्रजा मेँ अगे रखते हो । जिसमे भूत समूत्पन्न हुमा भौर 
जलिक्तमे यह विश्व जगत है । याज उसमाथा को गागा जो स्क्यिँ 
मे उत्तम यदाह । ष्ठत । इसके अनन्तर पर्क्रिभण करते है । तेरे नये 
अहुत के साथ भागे सूर्या फो पर्यं्रहन करे । पुनः प्रणा फे साय पतिर्यो 
से जाया को जये करे । इत प्रकार से भपर ह्‌ करे चतुर्थं षरे शयं कु 
से सम्पुणं खीलोंको भग कै लिय आानपन रूत्ता दै, स्वाहिति । तीव 
बार परिणीता को भमायस्य का हवन करे १७। 

अ्थनापुदीची सप्त पदानि क्रमयति । 
एकथिषे दवं ऊजं त्रीणि रायस्पोषाय चत्कारि माथो- 
अवाय पच्च पशुभ्यः षड्‌ ऋनुम्यः खे सध्तपदा 
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भव सा मामनुव्रता भव ॥ विष्युस्त्वानयत्विति 
सर्वेचानुषजति । निष्क्रम णप्रभरयुदकुम्भ स्कन्वे कृत्वा 
दक्षिणतोऽगनर्वाग्यतः स्थितो मवति । उत्तरत एके- 
षाम्‌ । ततत एनां पू्धेन्यभिषिश्चत्ि । आपः क्िवाः 
शिवत्तमाः क्षान्ताः रदान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेष- 
जम्‌ ॥ इति ॥ भपोरहिष्ठे्ति च तिसुमिः। अथेना 
सूर्यमुदीक्षयति तच्वध्युरित्ति । अथास्यै दक्षिण। समधि- 
हृदयमालमते मम । व्रते ते हद्यं दधामि मम 
चित्तमनु चत्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा निगुनक्त्‌ मह्यम्‌ ।॥ इति ॥ अथेनाम- 
मित्त्रयते । सुमङ्खलीरियं वघुरिमाः समेत परयत 
सोभाग्यमस्यै दत्त्वायाथास्तं विपरेतनेति । तां हढ- 
पुरुष उन्मथ्य ॒प्राग्बोदग्वाऽनुगुप्तागार आनडहेरोहिते 
चमण्युपवेशयति ॥ इह गावो निषिदन्त्विहश्वा 
षह पूरुषाः । दहो सहस्रदक्षिणो यज्ञ इह पूषा निषीदतु 
॥ इति ॥ प्रामवचनं च कुषः । विवाहुद्मशान- 
यो्रमि प्रविशनादिति वचनात्‌ । तस्मात्तयोग्रमिः 
प्रमाणमिति श्च्‌ते;। आचार्याय वर ददाति 1 गौर्बाह्म- 
णस्य वरः 1 ग्रमो राजन्यस्य । अश्वो वैश्यस्य । 
अधिरथदत दुहित्रुमतं । अस्तमिते ध्रवं दर्ंयति । 
प्र.बमसि घ्यवत्वा पदयामि घ्रूवेधिगोष्ये मथि मह्य 
त्वादाद्नुदस्पति्मेधा पत्या प्रजवती संजीव शरदः 
हानम्‌ ॥ इति ।॥ सा यदि न पष्येत्पदयामीत्येव 
नयात्‌ । त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ स्यातामधः कयी- 
यातां संवत्तर न मिथुनमूपेयातां दादशरात्र" पद्ाणं 
तियाल्लमन्ततः ।। ८ ॥। 

सके शनन्तर इसको उदीची मे सात षदो को युक्रामण करता 

&। एकं इष मे-दो ऊलंमे- तीन रानस्पोष कं किये--चार्‌ 
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मायोमव कै लिये -रपांच प्ुमों के लिये--छे ऋतुर्गो कै लिये करे । 
है सखे { सप्त पदों वाली हो अओ । वहं मेरे अनुद्रता हो जावे । विष्णु 
तुक्षको लावे--हमसे सर्वत्र अनूुषजन करता है । निष्क्रमण प्रभृति 
उदकुम्भ को क्न्धे पर करके अग्नि की दक्षिण की भर सौन््रती ्ौकर 
स्थित होता है । कुण के मत मेँ उत्तरकी मौर स्थित हवे पेमा है। 
सके अनन्तर इसके मूर्धा मे भमिषिज्ञन करता है-- मन्व यहं है जिसके 
द्वारा अभिकिञ्जन किया लाता है--"“आ": शिवाः भिवतमाः शान्ताः 
शान्ततमा स्तास्ते कृण्वन्तु भेषषमू्‌"” इति अर्थाप्त येजल शिव ह भौर 
अधिक मङ्खुलमय ह, ये शान्त है मौर भधिक शान्त ह वे जल तेरे भेषज 
का छृण्वन ररे । फिर ,**आपोदिष्ठा भयोभ्रुवस्तानष्ठ्ः वध्ासन । 
महेरणाय क्वक्षु से ।१। यो वः शिनतमोऽस्पस्तस्य भाजयते इवः । 
उशतीक्धि मातरः ।२। तस्माऽ अर्क मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपोजन यथाचनः” ।३। इन क्षीनों मन्त्रों से भभिषिन्जन करना 
ा्िए । सक्र उपरान्त सका “तच्चक्षुरिति दस मन्त्र से सुर्यं 
देव को दिखाता है । सके गनन्तर सके लिये दक्षिण की ओर मेरे 
ह्वय के मध्यमे गालमन करतादहै। तेरेत्रतर्मे हृदयो धारण करता 
है, मेरा चित्त तेरे अनुनित्त होवे । मेरे वचन को एक मन वाली होकर 
सेवन करो, प्रज्ञापति तुक्षको मेरे लिये नियुक्त करे । इति । इसके 
उपरान्त इसको गभिपरश्वितं करता है-- यह षद्रू सुमङ्गली है। इसको 
सब एक्रत्रित होकर देचिये । दस वधु को सौभाग्य प्रधन क्रीलजिए 
फिर जपे मये.ये जाद्ए्‌ । दृढ़ पुरुष उस वष्टु को उन्मथित करके पूर्वं या 
उत्तर मेँ किसी अनगुप्त भगार मे अनद्वाच्‌ कै रोहित धम्मं पर उपविष्ट 
कराता है-। यहा वर. गोपे बैट मौर यहा पर भदव तण यषां परर पुरुप 
निषण्ण (उपविष्ट) होवे । ग्रहा पर सहल दक्षिण व्याला यज्ञ हो गौर यषा 
पर पूषा बे । हति” “विवाह एमशषानयो प्रमि भविश्षवानू'"-- स वचन 
से ग्राम षचन नदीं करना चाहिए । इससे उन दोनों का प्राम प्रमाण ह~ 
यह्‌ श्र ति दै । भाचाय्यं के लिये वर देता । ब्रह्मणकागौ बर होता 
दै । क्षत्रियका वरम्राम होता है। वैश्यं का बर म्व हौत्ता है। 
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दद्ितुमान के लिये दातं अधिरय है । भस्तभित होने पर ध्व को दिखाता 
है । मंत्र यड है-"“ध्र.वमसि ध्र्‌.वंस्गा पश्यामि, घ्.वेधि पौव्ये मयि भद्यत्वा 
टापु बृहस्पति मैया पस्या ५रजावती संजीव शारदम्‌" उति । अर्थत 
भापघ्रूवरहैः घ्व मापक्रो दस्ता हं, प्व के द्वारा अधिपोष्य मक्षे 
भेरे किये बुस्पति नै दिया था, मक्ष पतिके द्वारा प्रजावती सौ वषं सक 
भीवित्त रहो । यदि वहन देखे तो देखती हैँ यह ही गोलन चाहिए । 
तीन रचि धक शक्षार लकणारी दोनी हीर्वे। नीचे भूमि पर शयनं 
फर 1 एकः सस्वत्सर पर्यन्त मिथुनी साव को प्रसि न होगे अधात्‌ मेयुनं 
म करे" । अन्ततः बारहु राति तक--छ रात्रि तक भौर तीन रातति तक 
दस निक॑म का परिपालन करना चादिए 151 


उपयमनप्रमृत्पौपासनस्य परिचरणम्‌ । अस्तमिता- 
नुदितयोरदैष्ना तण्डुलरक्षतंर्वा । अग्नये स्वाहा प्रजापतये 
स्वाहेति सायम्‌ । सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति 
प्राततः । पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमां सादिविवनाबुमौ । पूमा- 
निन्द्रदचसूर्यर्व पुमा-सवतंतां मयि एनः स्वादिति पूर्वा 
गर्भकामा 1 & ॥ 
उपयमन प्रभूत ओपासन कां परिवरण सूयं के अस्तमित भौर 
खदित होने पर दोनों समयो मे दधि २१~ तण्डुलो से अथवा यती के 
हारा करे; सायद्ुाल में “गरनये स्वाहा--प्रत्रापतपे स्वाहा इनसे 
क्रे प्राततः कालम ^सूर्थाय स्वाह--प्रजापनये स्वाहा '--डनये करना 
दिए । ' “पुमात्‌ सौ सित्रावदणौ पुमां सावष्विना बुमौ । पमा निन््रश्न 
सूर्यं श्ष परमा संवत्त॑ यां मयि" पनः स्वाहोति पूर्वां गभं कामा ।अर्थाद्‌ 
सितच्रावश्ण पुमाव्‌ ह--दोर्नो अरिवनीकुमार भी पमाम्‌ ईह--षच भौर 
सूर्यं भी पुमान्‌ ह, ये सब सुतम संवत्तन कर । पूर्वा गभं की कामना 
रखने वाली “स्वादा'--यह्‌ कदे 1६। 
राज्ञोऽक्षमेदे नद्धविमोक्षे यानविषयसिऽन्यस्यां वा 
व्यापत्तौ स्कियाश्चोद्रहूनै तमेवागम्निमुषसमाश्षायाज्य - 
र्छृत्येह्‌रतिदिति जुद्धोति नानामन्तास्याप्‌ । अन्य- 
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द्यानमृपकल्प्य तत्रोपवेश्येद्राजान स्त्रिय वा प्रतिक्षत्र 
इति यज्ञान्तेनात्वाहार्षमिति चेतथा । धुयौ दक्षिणा । 
प्रायदिचत्तिः । तती ब्राह्मणभोजनम्‌ । १० ॥। 


राजा ने अक्षभेदं मे -चद्धं विमोक्ष मे-पान कै विपर्यास भे भथा 
हल्य व्याप्ति में ओौरस्त्रीके उद्रहनमे उसी अर्तिका उप समाघात 
करके आज्य ( घृतं ) को संस्कार करके इ रति रिति-- ससे हवन 
करता है शौर चाना मत्परो से करता है । सत्य स्थान की उप कल्पना 
करके उस पर राजाको विठाना चाहिए मयवा स्त्रीको प्रतिक्षेत्रमे 
चिठावे । हति ध्यज्ञन्तेना स्वाहावेम्‌"' इस च। स करे । । शो धर्म 
वक्षणा है । प्रायप्वित्ति करे मौर इसके अनन्तर ब्राह्मणों को भोजन 
करावे। १० 


चतुर्यामपररात्रेऽभ्यन्तरतोऽग्निमूपसमाघाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्र प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक 
श्रपयित्वाऽऽज्यभागाविष्टराऽऽज्याहतीजुहोति । अग्ने 
प्रायश्चित्ते त्व देवानां प्रायित्तिरचि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि याऽस्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्यं 
नाश्य स्वाहा । वायो ब्रायश्चित्ते त्वं देवाना प्रायश्ित्ति- 
रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्य प्रजान्धी 
तनूस्तामस्यै नाय स्वाहा । सूयं प्रायश्चित्ते त्वं देवानां 
प्रःयश्ित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
याऽस्य पद्युष्नी तसूस्ताभस्ये नाय स्वाहा । चन्द्र भ्राय- 
श्चित्ते त्व देवानां प्रायदिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि याऽस्य गृहष्नी ततरस्तामस्य नाय 
स्वाहा । गन्धर्वं प्रायदिचत्ते त्वं देवानां भ्रायदिचत्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नायकाम उपधावामि याऽ्स्थं यद्योघ्नी 
सनूस्तामस्य नाशय स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति 
भ्रजापत्ये स्वाहेति । हृत्वा हृत्वेतासामाहूतीनामृदपत्र 
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ससवान्समवनीय तत एनां मूद्धन्यसिषिन्छति । 
या ते पत्तिष्नी प्रजाघ्नी पद्युष्नी गृहुध्नी यशोघ्नी निन्दि- 
ता तनूजरघ्नीं तत एनां करोमि सा जीय त्वं मया 
सहासाविति ! अथैना ˆ स्थालीपकं प्रादायति प्राणैस्ते 
प्राणान्संदधाम्थस्थिभिरश्थोनि मा ` संर्मा ` सानि त्वचा 
त्वष्वमिति ¦ तस्मादेवचिच्छ्ीचियस्य दारेण नोपहासमि- 
%छेदुत ह्यं ववित्परो भवति । तामृदुह्य ययु प्रवेशनम्‌ } 
यथा कामी वा काममाविजनितोः संभवामेति वचनात्‌ । 
अथास्यै दक्षिणो समचिहूदयमान मते । यसे सुसीमेत्हदयं 
दिवि चन्मसि श्ित्तम्‌ । वेदाह्‌ तन्मां तद्विद्यात्पत्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः दात श्रृणु म शरद. शतमिति । 
एवमत ऊध्वं ध्र ।।११। 
चतुर्थी म अपरानि मे अभ्यन्तरमे अग्निका उप-समाघान करके 
सक्जिण कीभोर ब्रह्मा को उपविष्ठ करकर उत्तर की भोर अलके पातर 
की प्रतिष्ठःपित्त फरे । स्थानी पाकर का हवन केरफे आज्य भागोको 
यजन करके भाज्य की भटृतियोसे हवन करता है। मन्न यदह 
“अग्ने भरायिबन्ते त्वं देवानां प्रायशिवित्ति रमि ब्राहमण स्स्वानाथ काम 
उपधावामि याऽस्य पतिध्नी तनुस्तामस्ये नाश्व स्वाहा" अर्वा हि भग्ने । 
भ्रारपिनि्तिमे तुम देवोके प्राथग्वित्तिहो, नाथ काम ब्राह्मण तुमको 
उपधघावन करता ह, जो इसे पति के हनन करने वानी तनु द द्रमके 
उसको चष्ट क्रदो स्वाहा! ह वायो । प्रयरिविति पे मापदोनोंके 
भ्रायर्चित्त हो नाय काभ ब्रह्मण वापा उप धावनं करता हूं, जो 
इसकी प्रजा के हननकस्ने वालीतनृ हवै हसक्ते उभ्को विनष्ट करदो 
स्रा" । "हे सूयं | प्रायश्चित्ते स्वं दैवानां प्रायश्वचित्ति रसि भ्राह्यण- 
स्त्वा नाग काम उपधावामि याऽस्मी पशुष्नी तन्नु स्तामस्यौ नाशम स्वाहा" 
शम दोनों भन्ध्रों का अथं स्मान दही पुकंत्रु £ केवल प्रजा भौरपकु 
के हतन श बातत विष है । “हे चन्र | प्रायदिशत्त त्व ॒देवार्नां प्राय. 
चित्ति रि ब्राह्मणस्त्वा नाय काम उपधावामि याऽध्ये यू-स्नी अयन्तु 
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गृह के हनन करने वाली । तनुस्ता मस्यं॑ नाश्य स्वाहा"-अरथे पूत वतु 
ही है । “गत्वं प्रायश्चिते श्वं देवानां प्रायर्िचल्ति रसि ब्राह्यमणस्स्वा 
नाथकाम उपधावामि याऽस्य यशोघ्नी (अर्थात्‌ यश के हनन करने वाली) 
छत स्नामस्यौ नाशाय स्वाद्रा र्थं पूर्घोक्तवतु ही है। प्रजापतये 
स्वाहा" " हसमे स्थाली पाक का हुवन करता है 1 हवन करके इन बाहु 
तियो कां खवर पात्रमे स सवोंकाका ममव नयन करके फिर इसके 
पश्वा ्गके मूर्धा मे खभिषिभन करता है ओनेरी पिके हनन करने 
वाली-पतिघ्नी-परजाघ्नी-पणुष्नी-यश्षोघ्नी बौर निन्दिता तन्‌. है जार 
का हनन करने वाली हसके पदचात्‌ इसको करता हूं व्ह शीर्णं हकर 
तू मेरे साथ यह है हति । मके अनन्तर इसको स्थाली पाक का पभराशन 
कगातादहैतेरेप्राणोंसे प्राणो को, नस्थियों से अस्थियों को, मासोंसे 
मांसं को भौर त्वचा से त्वचा को भली भाँति धारण करतां । इमसे 
एम प्रकारका ज्ञता श्रोच्ियकीदाराके साय दपाम करने की कभी 
छच्छा नहीं करनी चाहिये अथवा दस प्रकारका वेत्ता परदहोतादह। 
उसके साथ उघ्ाह फरके ओ तु काल हो उसी के भनुरार प्रवेश्चन करे। 
“यथा कामी वा काम मा विजनितोः पंमवाम स वचनसेदेसादही 
फरे । इसके अनभ्तर हमके लिये दक्षिण हृदय के मघ्यका भासन 
करताहि। जोतेरासुमीममें हृव्य दिव लोकमे चन्द्रमा मेँश्ितद। 
मै उसको जानता हूं मह भुञ्को जनि.सौ यष नक हम देके अर्थात 
मारे नेरौ मे देलते की ज्योति मनी रदै-सौ वषं तक श्रीवित र्है- 
सौ खपं तक श्रवण करे अर्धात्‌ कानों मे रवण कैरनेकी राक्ति बनी 
रहे! दत प्रकार इससे ऊध्वं मे है। ११ 

-पक्षादिषु स्थालीपाक ˆ श्रपयित्वा दरपूर्णमासदेवताम्यी 

हृत्वा जुहोति ब्रह्मरो प्रजापतये विश्वं स्यो देवेस्यो चयावा- 

पृथिवीमभ्यामिति । विश्वं भ्यो देवेभ्योबलिह्रणं भूतगृष्य - 

भ्य आकाशाय च वश्वदेवस्याग्नौ जुहोत्यग्नये स्वाहा 

प्रजापतये स्वाहा विभ्वे स्थो वेवेम्यः स्वाहा अग्नये स्वि 

छठ॒ते स्वाहेति प्राशनसि ज बाह्यतः श्मीबलि हरति 
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नमः च्ियै नमः पुस वपसेऽवधसे नमः शुक्लाय कष्ण 
दन्ताप्र पापिनां पनयेनमः। येमे प्रजमूुपलामयन्िं 
ग्रामे वसन्त उत्त वाऽरण्ये तेम्यां नमोऽस्तु बलिमेम्धो 
हरामि स्वस्ति मेऽस्तु प्रजा मे दश््वित्चि , शेषमन्छिः 
भ्प्लान्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।*१२॥ 


पक्षा आदि मे स्थानो पाकं का क्वण कराकर भौर दशं पौर्ण मासं 
देवतामो के लिए हवन करके आशहुतियां देता है । वे माहूुतिर्मा-ज्राह्यणे 
स्वाष्टा-प्रजापतये स्वाहा-विष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा-द्यावः पृथिभ्यां स्वाहा 
हम प्रकारसे होती है । विष्वेदरेवो के लिए बलिकाहरण भूतगरह्योभ्यं 
ओर नाकाश के लिये गैश्व देवकी अग्नि मे हवन करता हि-वे भादुतियां- 
भरने स्वाहा --प्रजा पतये स्वाहा--विष्वेभ्यो देवेभ्यः स्थाहा--भग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा मे ह जो प्राक्षन के अन्त मेष्ोती है । बाहर से स्त्री 
अलि को हरण करता है-स्त्रिे नमःनमः पुः से--बय से ऽवयसे नमः । 
शुक्लाण कष्णदेन्ताय पापिनां प्रये नेमः। जो मेरी प्रजा को उपलो. 
भिक्त करे हि प्राम मेँ निवासत करते दृ अथषा अरण्य मेँ रहते हुए 
उनके लिये नमस्कार टोवे । उन [वु बलिका हरण करतेदह। मेरा 
कल्याण हो, मुक्षभो प्रजा देवेति । रेष को जलोंसे प्रष्लाधित करके 
सके भनन्तर ब्राह्यणो का भोजन द्रोताहै। १२। 


अथ गमान स्जिधाः पृष्पवत्याश्चतु रहकर ` स्नात्वा 
विरजायास्तरि मन्नवदिदः आदित्य क्घु्ममिट्यः दित्यमवे- 
क्षते गृहे वा स्नापयित्वा तामभिगच्छेदिति श्न.तेस्तस्मि- 
न्प्रजायाः समवकाले तिकश्ायां कुर्याद्यदि दिवा मेथूनं 
व्रजेत्क्लीषा अल्पवीर्या अत्पायुषश्च प्रसूयन्तेतस्मादेतद्र्ज- 
येत्रजाकामो हि न्‌ तिस्मृतिविरोधाभ्या दक्षिसेन पाणि- 
ना उभाद्ररूः प्रसायं प्रजास्थानमभिमृशति पूषा भगः 
सविता मे ददातु शद्रः कल्पयति ललामगु विष्युर्योति 
कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । अ।सिचचतु भ्रजापतिर्म- 
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ता ग्भदधातुते! भर्भं षेहि सिनीवालि गर्म धेदिधृथु- 
ष्टके । गभं तं अश्छिनौ देवावधत्तां पृष्करसलजाविति 
सं मृजेथास्तेजोवे "रान रोदद्यान्द्रह्याणमामन््रयतेब्रह्यागर्मं 
दधात्विति प्रा मुख उदङ मुखौ वोपविष्टो मन्थेद्रतो 
मूत्रमिति चैके स्लाव्णं कु ति ।५१३॥ 


इसके अ न्तर ग्मीधान संस्कार होता दै। पूष्पव-ी अर्थात्‌ मातिक 
घर्भंवाली स्त्री के अब चार दिन रजस्वला होनेके निकल जावे एसे 
ऊपर जघ वह शुद्धि स्नान कर लेव्रे ओर विरजा हौ जवे उसी दिनम 
“आदिष्य' गभंसु “इत्थाशटि से आदस्य का अवेक्षण करती है घयकवा 
गुह्‌ में सपन कराकर ठस स्तीफे साथ अभिगमन करना चाददिये-यद्‌ 
श्रुति के द्वारा प्रतिपादित दै । उसमे प्रज्ञा के सम्मव काल निश्ामेंदही 
शभिरामन करना चाहिये । यदि दिनों मेँ मंथन करे तो जो सन्तति द्षोगी 
गे करली व-अस्प वीय वाले-अल्प मायु घाले प्रसून होते है। इस कारण 
से दिवा मैथुन को वित ण्र देना चाद्धिये। जो प्रजा के जननकी 
कामना वाला भरति गौर स्मृति के विरोषोस दुर रहे तथा दक्षिण हाय 
से दोनी ऊष्भोंकोफेना कर प्रजाके स्थान क्रो मर्भिमृष्ट करताडहै। 
मन्ये दैँ-- पुषा-माग सविता मक्षे देवे । श्प्रललामगु को कल्पित 
करते है--चिष्णु योनि को कल्पति करे त्वष्टा स्मौ पित करे । 
प्रजा निधाता आपिन्छन करे । तृक गभं ध(रण करावें । है सिनीवालि । 
गभं धारण.करो, हे पृथुष्ट्के गभेवारण कराभो । तुक्षे अश्विनी वोनों देष 
गभं धारण करावे जो पुष्कर सज दहै, तेज करा ससुजन करे, गैदवानर 
देवे" । फिर श्रह्या जी को आमन्त्रित करता दहै -- ब्रह्मा गरे घारण करागें 
इस प्रका से प्राड्‌. अथवा उत्तर फी मोर मुख वाला द्ोर्र उपविष्ट 
होते हए रेव मूकक। मन्थन करे-पेसा कुछ विष्ठानों का मत दैकि 
स्ावण करना चाहिये । १६३। 

अथततु मती जायामधिगच्छेतिपण्डपितुयज्ञं नयजेत मभ्य 

मपिण्डं पत्नी भरारा पुत्रामा तत एतामाहृति 

जुहोत्याघत्त पितर॒ इस्यलकारमवजिघ्नत्यायन्तुन इति 
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जपत्येव मधत्तु मतीजायाच्छढयमालम्प पूर्ववत्सव्येन 
पाणिनोपस्थमभिमृशति भगप्रणेत्रिचि प्रागुतेदानीमित्ति 
रेनो मूत्रमित्ति संधत्ते गायत्रेणेति प्रतिमन्त्र मन्थयति 
पत्रकामोऽभिगच्छेलित्यम्‌ ॥ १४॥ 


सके अनन्तर यदह है छि भार्या जत्र छतुमती हो तमी अभिगमन 
करना चाहिए भौर पिण्ड पितरु यज्ञके द्वारा यजन करना चाहियि। 
मध्यम पिण्ड को पत्नी प्राशन करती दहै जो पल्नी पुत्र की कामना रखने 
घाली रोती दै । इसके पश्चात्‌ इम आहूति फो देता है । "आधत्त पितर” 
ससे अलङ्कार फा अवघ्राण करता है-- जयन्तु न" इसका जप करता 
है) हस प्रकारसे जो ्तुमती जामा ठो उसके हदय का जलन फरके 
पूवं कीद्ी भाँति स्य कर मे उपस्थ (जननेन्द्रिय) को शषिमशित करता 
है । “भगप्रणे तरित्ति' रागत हानी भिति इगसे रेतो मूशमू इति" हममे 
संधान करता है "मायत्रैणेति' इममे प्रति मन्त्र मन्यन करता दहै । पृत्रकीं 
कामना वाला पूदष निस्य सभिगमन करता ह ॥ १४ 


सायविगर्भं न दधीत क्षि'प्राः श्वंतपृषया उपोष्य 
पुष्येण मूलमुतथाप्य चतुर्थेऽहनि स्नातायां निशाथामदपेष 
पिष्टा दक्षिणस्यां नासिकायामासिश्वत्ि । इयमोपघी 
त्रायमाणा सहमाना सर्म्वी । मस्या भह बृहत्याः 
पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभर्मिति ॥१५॥ 


वह पनी यदि गमका ध{रण नकरे तो श्वेत पृष्मी सही कौ उपो- 
वित्त होकर पुष्प नक्षत्रम भून उठाकर चघ्रुथं दिन में णृद्धिस्नानकी 
हई रात्निमे जल से पेपण कर दक्षिण नासिका मे आसिच्न करतादै। 
मन्त्र यह है --हुयमोपधी श्रायमाणा सष्टमाना सरस्वती । भस्या हं 
बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जश्रमम्‌ दति" अर्थाच यह गोपवध त्रायमाणा 
गौर सहमाना सरस्वती है । मै दस बृहती का नाम पत्र विताकी परह 
म्रहण करत ईं ॥१५॥ ` 
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अथ पुसवनम्‌ । पुरा स्पन्दत इति मसि द्वितीये तृतीये 
वा । यदहुः पुसा नक्षत्रेण चन्द्रभा यज्येत तवहरुपवा- 
स्याल्पाव्प्ाहते वाससी परिधाप्य न्यग्रोधाव रोहाञ्छुङ्खांश्च 
निशायामुदपेष पिष्टा पु्वेवदासे चनः हिरण्यगर्मोऽदरभ्यः 
सभृत त्येतास्याम्‌ । कुशण्टक' सोमा शु' चैके । क्म 
पित्त चोपस्थं कृत्वा स यदि कामयते वीर्यवान्स्यामिति 
विकृत्यैनभभिमन्त्र पतेसुपर्णोऽसो तिप्राग्विष्णुक्रमेम्ग्रः। १६। 


इसके अनन्तर पुमवन संस्कार होता है । "पुरा स्पन्दते" ससे दूसरे 
मधया तीसरे मास्म करना चाहिये । जो दिन ेसा हो जिस्म चन्द्रमा 
पुरुष जाति के नक्षत्न से युक्त हो उसी दिन मे उपवास करके भप्लावत 
करे मौर हन वस्त्रों को परिघापरित कर न्यग्रोध ( षट वृक्ष }) के उव 
रोको मौर शुङ्खींकोनिशामे जले पीसकर पूर्वं की भोति हिरण्य 
गर्भोऽदरुभ्यः सगत" इन दो मर्न्नो से जतिचन करे । कतिपय वि्धनोका 
मत दहै कि कुशकण्टक भौर सामाशु का ग्रहण करे। कमं के पित्तको 
उपस्थ १ करे। वह्‌ यदि कामना करता हैतो वीमंवानू स्याम्‌ इतिः 
इसे विक्कन कर हसक्रा “सुप्णोऽसीति" इसे पहिले विष्णु क्रमो से मभि- 
मन्त्रण करता हि ।१६॥ 


अथ सीमन्तील्लयनस्‌ ।' पुसवनवत्‌ । प्रथमगभं मासे 
षष्ठोऽष्टमे वा तिलमृद्गमिश्रस्थालोपाक श्रपयित्वा प्रजा- 
पतेहुं त्वा पच्ादग्नेमद्रपीठ उपविष्टायां युग्मेन सटालुम्र- 
त्सेनौदम्बरेण चिभिश्च दभंपिञ्जूलस्् ण्या शल्या वीर- 
तग्शङ्कुनापूणचात्रेणच सीमन्तमूरध्वं विनयति भूभुवः 
स्वरति । प्रतिमहाग्याहूतिभिर्का । चत्िद्रतमाबष्नात । 
अयमूर्ज्जावतो वृक्ष उर्ज्जीव फलिनी भयेति । अथाह 
वीणागाथिनौ राजान सगायेतां यौ धाप्यन्यो वीरतर 
इति । नियुक्तामप्येके गाधामुपोदाहरन्ति। सोम एव 
नो राञेम। मानुषीः प्रजाः । अविमुक्तवक्र शसीरस्तीरे 
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तुम्यमसाविति यां नदीमुपावसिता भवति तस्या नामं 
गृह्धाति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 


इसके अन्तर सीमन्तोन्नयन संस्कार होता है । यह भी पुंसवन के 
ही समान हौतादहै। प्रथम गभं मे छटे अथव) अष्टम माप्त मेँ हौतादहै। 
तिलो भौर भूगो से सिधिन स्श्राली पाक का हुवन करके प्रजापते का 
हवन करके पीठे अग्निके भद्रपीठ मे उपविष्टा में युग्म से संरालुग्ररमे 
नौहृम््ररमे गौर तीन दर्भं के पिङ्जुनों से-त्रेणो णलल्पा से-वीरतर शंकु 
से ओौर पूर्णं पात्रसे सीमन्तको ऊपर की ओर “भभ वः स्वः" इससे 
करता है । मथवा प्रति मह्‌ व्याहूतियो से करे । चिचत आवन्धन करता 
है । मन्त्र निम्नलिखित दै--"अयमूज्जाविनो वृक्ष उर्जीव4 कलिनीभवः 
इति "अथाद्न कणा या्थिनौ राजान संगयेता मो वाप्यन्यो वीरतर" 
ति । कु विद्धानो का मन है {5 नियुक्ता गाथा क्रो धी उपोदादृत 
करते है । सोमही हमारा राजाह मौरये मासुपी प्रजा है । अविमूक्त 
चक्र तीर पर यह तुम्हारे लिए है, इमे जिस नदी का उपवाभित्ता होता 
ह उका नाम प्रहूण करता । दसके उपरान्त ब्राहमण भोजन होता 
ह ।।१७॥ 


सोष्यन्तीमद्धिरमभ्युक्षति । एजतुदश्नास्य इति प्रम्य- 
स्यैत इति । अधावरावपतनम्‌ । अवैतु पृरिनिरेवल शुने 
जरायत्तववे । नैन मासेन पीवरी न कस्मिश्चनायतन- 
मवजरायुपद्यतामिति । जातस्थ कुमा रस्याच्छिज्नायां 
नाह्या मेवाजननायष्ये करानि । अनामिकया सुवर्णा 
न्तहितया भयुधृते क्षयति धृतं वा भूस्त्वयि दधामि 
भुवस्त्वयि दधामि स्वस्त्वयि दधामि भूभुवः स्वः सर्व 
त्वपि दधामीति  अथास्यायुष्य करोति । नार्या दक्षिणे 
वा कर्णे जपति अग्निरायुष्मान्त्स धनस्पतिभिरःश्रुष्मा- 
स्तेन त्वाऽऽपुषाऽऽधूष्मन्त करोमि । सोम जा परष्मान्त्सभो 
पधी।मसायुषमांस्तेनत्तराऽऽयुपाऽऽ१८मन्तकरानि । ब्रह्माथ 
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ष्मत्तद्‌ब्राह्मणै र।युष्मत्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्त करोमि । 
देवा आयुष्मन्तस्तेऽमूतेनायुष्मनप स्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं 
करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते ब्रत रायुष्मन्तस्तेन त्वा. 
ऽऽयुषाऽऽधुष्मन्तं करोमि । पितर आयुष्मन्स्ते स्वघा- 
भ रायृष्मन्तस्तेन त्व।ऽऽयुषाऽऽ्युष्मन्तकर।मि । यञ्जमायु- 
ऽ्मान्त्स दक्षिणाभिरायुष्मारतेनत्वायुषायुष्मन्तं करोमि । 
समुद्र आधृष्मानरःस स्रवन्तोभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्म- 
न्त करोमीति । त्रिजिस्त्यायुष।मति च । स यदि काम- 
येतत सवमःयूरियादित्ि वात्सत्रेणनम)।भमृदोतु । दिवस्वप- 
स॑त्येतस्यानुवाक्तस्णोत्तमामृ वपरि शिनष्टि प्रनिदिश पच 
ब्र. हणानवस्थाप्यन्न्‌ या।दममनुप्राणितेति । पर्वोत्रयासप्रा- 
णेति । व्यानेति दक्षिणः । अपानेत्य परः । उदानेत्थुत्तरः। 
समानेति पश्चम उपरिष्टादवेक्षमाणो त्रयात्‌ । स्वयं व। 
कर्यादनुपरिक्राममविद्यभानेपु । स यस्मिन्देशेजातो भवति 
तमभिमन्त्रयते वेद ते भ्रमि हदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । 
वेदाह तन्मां तद्वि्ात्पक्यम शरदः शत जीवेम शारदः 
दात ‡ श्णुयाम शरदः शतमिति । मथेनमभिमृशत्य- 
इमा मव परदु्मव हिरण्यमस््न तं भव । आत्मा वैं पुत्र- 
नामासि स जीव शरदः शचतांमति । लयस्य मातर- 
मभिमन्क्रयते । इडाऽसि मेन्नावरुणी वीरे वारमजीज- 
नथाः। सात्व वीरवती भव याऽस्मान्तीरवतोऽकर- 
दिति । अथास्य दक्षिण ` स्तनं प्रक्नाल्य प्रयच्छनीम 
स्तनमिति । यस्ते स्तन इत्युत्तरमेतःम्याम्‌ । उदपाच्र " 
श्चि रस्तानिदयाति । अपोदेवेषुजागप्रथयथादेवषुज। ग्रथ । 
हनमस्या पूत्तिकाय। सपृ त्रकायाजाग्रथद्टति । द्वा देशेसुति- 
काग्निमुपसमाधायोत्थानानात्सन्विवेलयोः फलोकरण- 
भिश्रान्‌ सर्धपिानग्नविावपति शण्डामर्का उथवी रः शौण्डि- 
केय उलूखलः । मयम्न्ुवो द्रोणासदच्णवन। नस्यत। दितः 
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स्वाहा । आलिखन्ननिभिपः कि वदन्त उपश्रूतिहयक्ष 
कुम्मीशच्रुः पात्रपाणिन्रं माणहृन्तरीमुखः सर्षपारणश्च्य- 
वनो नदयतादितः स्वाहेति । यदि कुमार उपद्रवेश्ना- 
लेन प्रच्छाद्योत्तरीयेण वा पिताऽद्भु आधाय जपति 
कुकु रः सुक्क रः कुकु रा ब(लवन्धनंः। चेच च्छुनर 
सृज नमस्ते अतु नीषर। लपेतापह्वरतत्सत्यम्‌ यत्ते । देवा 
वरमददुः सत्व कुमारमेव वा वृणी थाः । चच च्छुनक 
सृज नमस्ते भस्तु पघीसरर। लपेतापह्वर त॑टगत्यम्‌ । यत्त 
सर्मा माता सीसर: पिता हइ्यामशबलौ भ्रातरौ 
चेच्चेच्छुनक सुज नमस्ते भस्तु सीसरो नपेतापह्वुरेति । 
अभिगम्रृ्लति न नामयति न रुदति त्न त्हष्नरति नं ग्लायति 
यत्र वय वदामो यत्र चाभिमरशलामस्लौति ॥६८॥ 


सोष्यमान जलो से भस्युक्षण करत। है । (एजतु दकश्चमास्य' इत्यादि 
स ओर श््राग्यस्य॑तः एति एन भन्ध्रों से अभ्युक्षण करना चाहिए । इसके 
अनन्तर भवतु प्रष्नि शेवल ~ शयन जराय्वक्चतरे । नवं मासिन पीवदीनं 
कट्मि्ता यतन मवजरायु पद्यताम्‌" इति इम मन्त्र सं अवगदयतनं करे । 
जन्म ग्रहण फर लेन वाले कुमार कोः अर्विच्छन्न नाड़ी मे मेधाजनन भौर 
लायुष्य करता है । दुषर्णान्दहिता अनमिक। अंगुलि से मशु ओर घृत 
का प्रान करता हुं भथवा घृत का करतत ह । निम्न प्रकारसे 
महा व्याहृत्य म प्राश्न कराना चाहिए भूस्त्वया द पामि--श्रुवस्त्वेयि 
दधामि, स्वस्त्वयि दध)मि-~भधु वः स्वः सर्वं ध्वयि दधामि इति । हके 
अनन्तर आयुष्य करता है । नमि > भथवा दक्षिण काल मे यह निम्न 
लिच्ित्त का जाप करता दै-'अग्निरायुष्मान्स्न दनस्पतिभि रायुष्मास्तेन 
त्वाऽुष्नन्तं करोमि-- "सोम भायुऽम.न्त्स भौपधी।म राधृष्मां स्तेन 
ल्व।युषाऽभ्युष्यमन्तं करोमि “देवा जायुष्मन्तस्तेऽप्रृतनायूष्पस्तेन त्वाऽऽूपाऽऽ 
यष्मन्तं करोभि”-- चऋपयभायुष्मरनस्तेव्रत र।यूण्मन्त स्तेन त्वाऽऽ्युषाऽॐ- 
सुष्मन्त करोमि" । "पित्तर आयूष्मन्तस्ते स्वानि राबृष्मन्त स्तेन त्वाःऽ- 
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ऽऽपषाऽयुष्मन्तं करेमि" यज्ञ आयुष्मान्त्स दक्षिणाभि रायुष्मां स्तेन स्वा- 
ऽऽयुष्मन्तं करोमि" । समुद्र आयुष्मान्स्त स्वन्ीभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽयुषा+ 
ऽऽगुष्मन्तं करोमि" इति अर्थात्‌ अग्नि गायुष्माचु है गौर बह वनस्पतिं 
से ही मायुषमानू है उससे तुमको आयु ते आयुष्मान करता दवै । उपयुक्त 
सभी मन्त्रो क! अथं समान-सादही होता & केवल सोम ओषधियोते 
आयुष्मान्‌ है-देव भृत ते आयृष्मानू है--पित्तर स्वध्रा्ोँ से आयुष्मां 
है-ऋषिगण ब्रतो से भायुष्माद्‌ हैँ । यज्ञ वक्षिणार्घों से आयुष्मद्‌ है । 
समुद्र स्बन्तीयों से धायुष्मान्‌ है यष्ी सबमें भिन्नता है । तीन-तीन्‌ बार 
"आयुषम्‌ इति" सको कटि । वहं यदि कामना करे तो “वं मायुरिथाध्‌" 
इससे वारेसग्रेण्ण इसको भभिभरष्ट करे । "दिवस्परि" - इस भुव।कं के 
उत्तमाशच्छचा कौ परिशिष्ट करता है । प्रत्येक दिश्चा मेँ ब्राह्मणो को अव- 
स्थापित करके "इसको अनूप्राणित कनो--यह्‌ बोलना चाहिए । पूवं षा 
को प्राण यहु बोलना चाष्टिये । दक्षिण विद्याम जो ब्राह्मण अब स्भापित्त 
है उसको न्यावमह्‌ बोलना चाहिए । 'दूमरे को अपान-यह कुना चाहिए 
“ तत्तर म स्थित फो “उदान, -कहदा चाहिये । समान-यह पंचव ऊपर 
से अवक्षपाण होक्ता हुमा बोले । अथवा अविद्यमान होने पर स्वयं परि- 
क्राम को करन। चाष्विए । वहं जिस देद्य में समूल्पन्न भा हीता है उसको 
अभिमन्वित करता है-वेद तेरी भ्रुभि दहै । हृदय दिनम है जो चन्द्रमा 
मे शिव है । वेदाहं तन्मां दिक्षा टर्येन शचग्वः शतं जीवेम शरदः शत 
श्युणुयाम शरदः छतम्‌" यह अभिमन््रण का मम्त्र है । दप्तका अर्थं स्पष्ट 
है मौर पद्िले भी ब्रताया जा चुका है। इसके भनन्तर हंसको अभिमृष्ट 
करता ह -- "अष्मा! मव, परशुंव, असरत हिरण्यम भव" र्था अष्म~ 
ध्याषाण दहो जानो, परणुष्टो जाओ भीर हिरण्यहो नाभो । मस्मादी 
पुश्च नाम दानाद्वै षे एक सौ षषे तक जीवित रहे । इसके अनन्तर 
छसकी पाता को सभिमन्व्ित्त करता है ' अभिमन्विण का मन्त यष्टु ह 
व्टृडाऽपि भैनावश्णी वीरे वीरमजौजनथाः । सा त्वं वीरमती भय 
याऽङ्माद्‌ वीरवत्तोऽकररदिति" तुम दा हो मंत्रावरुणी हो वीरम वीर 
को समुत्पन्न फरो । वह तुम वीरमती दरौयो विस्नने हमको वीरवानू 
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क्रिया 8 इति । इसके उपरान्त हसक दाष्टिने स्तन को प्रक्षालित करके 
षस स्तन को देती है इति । जो तुम्हारा स्तन दै-यह इन दोनो से उत्तर 
वे ! जल के पाच को धिर पर र्ता है। मन्त्र इस प्रकार से दै- 
“आप र्यात्‌ जल देवो मेँ अगते है जसे देवों मं जाग्रत होते दहै। सी 
ध्रकारसे स सपृध्रा सूतिका मँ जा्रत होते हँ । हति" । दारदेशम 
सुतिकानि का नयसमाधान कर उत्थानसे सन्धिषकी दोनों बवेलामोंमें 
फली करण भिधित स्यो को अग्नि यें मावपन करता है । मन्वर यह्‌ 
है जिससे अ। वपन किया जाता है-'चण्ठामकां उपवीरः क्ौण्डिकेय उलु- 
छः । मलिम्लुखो द्रोणासण्ववनो नण्यनादित्तः स्वाष्ाः' । 'सालिखन्त 
निमिषः कि वदन्त उप्‌ तिङ्वे्षः कुम्भी शत्रुः पात्र पाणि चं मणिहत्री 
मुखः स्ष॑पादणदचयवने नदयादितः स्वाहा इत्ति" । यवि कुमार उपद्रव 
करे लो जाल से प्रच्छादन करके मथवा उत्तरीय वस्तरसे प्रच्छादन करे 
फिर पितं! अपनी गोद मे उसको रखकर निम्न मन्त्रो कानपि करता 
है- “ककु रः सुकुकु रः" -““““““ यत्र चाभिमूृशामसीति ॥१८।। 


अथातो यमलजनने प्रायश्चित्त व्याख्यास्यामो यस्य 
भार्या गौदसिी महिषी वडवा वा विकृतं प्रमवेा- 
यरिचत्ती भवेत्पूणे दक्षाहे चतुर्णा क्षी रवृक्षाणां काषाय- 
मूपस “ इरेत्‌ प्लक्ष वटौदुम्बराश्वत्थशमीदेवदारुगौरसषः- 
ास्तेषामपो हिरण्यदूर्वाड कूपा म्रपल्लवेरषटो कलशान्प्र- 
पूयं सवौषधीभिदम्पती स्नापयित्वा आपो हिष्ठेति 
तृसृभिः कयानर्चित्र इति द्वाम्यां पर्चेन्द्रोण पञ्च 
वारुणेनेदमापः प्रवहतेत्यपाघमिति स्नापथित्वाऽलंकृत्य 
तौ दर्भपुण्वेश्य तत्र मारुत स्थालापाक श्रपयित्वाऽऽज्य 
भागाविषट्ाऽऽज्याहृतीजु होति पूर्वोक्ते :स्नपनमन्वरैःस्थाली- 
पाकस्यञजुहोत्सगनयस्वाहा सोमायस्वाहा पवमानायस्वाहा 
पावकायस्वाहामरुतायस्वाहामारुतायस्वाहा यमायस्वाहा 
मरुदधयऽग्तकायस्वाहा मृत्यवेस्वाहा श्रह्मणेस्वाहाऽनये 
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स्विष्टकृते स्वाहेत्येतदेव गृहौत्पातेषुलुककपोतगर्णाः श्येनो 
चा गृहं प्रविक्षेत्स्तम्म भररोहेद्रल्मीक मधुजासंवा मवेदुद- 
कुम्भप्रज्वलनासनश्चयनयाममङ्गं षुगरहगोधिकाकृकलास- 

दारी रपर्पंणे छत्रष्वजविनाके सापे नेच्छते गण्डयोगेष्व- 
स्येष्वप्युत्पातेषु मूकम्पौल्कापातकाकसपंसंगम्रक्षणा- 
दिष्वेतदेव प्रायदिचत्त प्रहान्त्यक्तं न विधिना कृत्वा- 
ऽऽचार्याय वेर दत्त्वा ब्राह्यणःन्मोजयिस्वा स्वस्ति वाच्या- 
शिषः प्रतिग्रृह्य शछान्तिभवति शान्तिभंवति ।१६॥ 


इशे अनन्तर इसलिये यमल (जोड्ला) के जनन करने 
्आायग्चित की ग्याड्या करेमे । जिसकी भार्यां गौ--दसौ-- महिषी 
अथवा वडव) विकृत का प्रमव करे तो बह प्रायर्कित्ती होती 8। जब 
दस दिन पूर्णं हो जावेतो षार क्षीर क्षों के अर्यात्‌ देते बलो के 
जिनमें दृ विद्यमान रहता है, काषाय का उपहार करना चाहिए । 
स्न (पराल्लर)-वटं (बड़) -ओौदुम्बर (गूलर) --भश्वस्य (पीपल )--रदमी 
(णछौकर) - देवदार गौर मौर सषंय हं उनका अल हिरण्य ~ दूर्वाकूर-- 
ज्र पल्लवो से माठ कलशो को कुरित करके ओर सर्वोषिधियो से 
दम्पती ,पति-पस्मी) को स्नपन कराकर “आपोदिष्ठामयो धयः" इत्यादि 
सीन मरन ते “कयानार्षित्र' दन दो से, पच रनर से-पांच वाद्ण से 
यह भापः (जल) प्रवहून करे इति--इससे भौर अपाधमू्‌--दससे स्नपन 
कराकर तथा असंृत करके उन दोनों को दमो पर उपविष्ट करभे | 
यहाँ परर माकन स्थाली पक का हवन करके अज्य के दोनों शोका 
शष्ठ करे धूत की आहुतयो कोः हवन करता है ' पूर्वोक्तं स्नपन के 
मषोके दारा स्याली पाक का द्वन करता है । निम्न वचन बोलते हूए 
हवन करे--“"अग्नये स्त्राहा-सोमाय स्वाहा-पावमानाय स्वाहा-पावकष्य 
स्वाहा-मश्षनाय स्वाहा-मशङ्ताय स्वाहा-मरुद्धपः स्वाहा-यमाय 
स्वग्हाऽन्त काय स्वाहा-मृस्येक स्वाहा-ब्रह्मणे स्वाहा-अगनये स्वाहा- 
क्वि रने स्वाह-ये ही अ्हृतिर्यां गृ मेँ उ्टाष्नो के होने पर उस्लु, 
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कपोत गध्र मयवा श्येन घर यें प्रवेश करे तब देवे । उसका कुम्भः 
भ्रज्वलन, आसन, शयन, माने आदि के भङ्कं हो जाने परगृह भाधिका, 
कलास शरीर सर्पण मे-छच गौर ध्वज वै विनाहा भँ-सापं मेँ 
ननं तयो--गण्डयोर्गो मे भौर अन्य अभ्थुत्पातों में - भूकम्प, उल्कापात, 
काक ओर सपं के सङ्खुम के देखने भादि मे थही प्रायशिनत्त गृह्णन्ति मे 
उक्त विधिसे करके आचार्यकी वर देवे ओौर ब्रह्मणो को भोजन करा- 
कर स्वस्ति वाचन करना चाद्विए । आशीष वचन का प्रतिग्रहण करके 
शान्तिर्भवति अ्पतु श्वान्ति होती है 1 १६। 


अथ यमलचर मास्त व्याख्यास्यामो यस्य च यमलौ 

पुत्रौ दारिका वा प्रजायेत पूर्णं दशाहे चतुण¶वी रवृक्षाणां 

काषायमारटत्याश्वत्थप्लन्यग्राधौदुम्बराद्चत्वा रोऽविधवाः 

स्नापयति ब्रह्म चारिणोवा शुल्कतासस एन्द्रीं दिशमुदो चीं 

वा मङ्खल पूववाद्गायन्त्यो यमिलिनी ˆ स्नापयन्त्या- 

चाये .स्नापयति वसोःपवित्रेण चतघारेण चाष्टभिःकलक्षः 

स्नात्वाऽपरतिरथ जपेदिदमापः प्रवहतेति तौ स्नापितौ 

वरं प्रयच्छत्यानद्ुहस्तातूम्यकच दिरण्यं वस्ञमेव परीतो- 

षण वाजेवाजेऽवतेति जपत्याघार मारुतं चरु जुहोति 

मरुताय स्वादू मारुताय स्वाहा मरुद्धयो विष्णवे प्रजा- 

पतये विश्वेभ्यो देवेभ्योऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहैति भराश- 

नान्ते शष चर गृहात्वाऽश्वत्थ प्रदक्जि णीकृत्योपविदोत्त- 

देव तन्त्रे ˆ समाप्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥॥२०॥ 

इसके अनन्तर यमल चरं मास्त की व्याद्या करने । लि्के 
यप्रल वो पृथ अधवा दारिका समुत्प होवे तो दशदिनके परिपू्णं टो 
जाने पर चार दू वलि बुक्षोके क।पाय को लाकर मश्वत्य--प्लक्ष-- 
न्यग्रो शौर आद्ुम्यर के वृक्षों चारो को अविघवा अर्थात सौभाग्यवती 
नार्या होवे स्नपन करार्ता हँ मथवा ब्रह्मचारी भुक्ल वस्त्रधारी कराते 
ह । देद्री दिखा मथवा उदीची पद्या मे मङ्गल गायन करपी हूर 
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यमलिनी' को स्नपन कराती ई-आचाये स्नपन करातादै। वसु के पवित्र 
शतधार से भौर आठ कलशो के हारा स्नान करके अप्रतिरथ का भाप 
करे । "“ददमायः प्रवहत” इति-इससे वे दोन स्नामिह होवें वर का 
प्रदाने करता है । भौर भानद्हं मातगण के लिये हिरण्य वख दी परी. 
लोषम देवे । “व्राजे वाजेऽवतेत इति-इसका जप करता ह । अगर माख्त 
चरु काहृव्न करता है । बाहूतिरयां देने के मन्ल निम्न है-"मख्ताम 
स्वाहु?-- मारुताय स्वाहा-मरुद्धधः स्वाहा-वित्णवे-प्रजापतये-विश्वेध्यो 
देवेभ्योऽग्नये स्विष्ट ठते स्वाहा-इति । प्राष्चन के भन्त मेँ केषर चड को 
भ्रहण करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके उणषिष्टष्टो जवे। उसी 
तन्त को समाप्त करके इसके अनन्धर ब्राह्ममो भोजन कराना 
प्बाहिए ।२०। 


अथातौ मूलवि्ि व्याख्यास्यामो मूलांदे प्रथमे 
पितुरने्टो द्वितीये मातुस्तृतीये घनधान्यस्य चतुर्थे कुल- 
दोकावहुः स्वयं पुण्यमागी स्पान्पूलनक्षत्रे मूरूविधानं 
कूर्यात्सिवौषध्या सवगन्धेश्च सयुक्त तत्रोदकरुम्मं कृत्वा 
चस्तव्रगन्धपुऽपरत्नसहितं ऋ तसिद्धाथंङ्सुमादियुक्त 
कू्यत्तिह्मन्सद' जपित्वाऽप्रतिस्थ राक्षोघ्न सूक्त द्विती- 
योदक्रम्मं करत्वा चतुष्प्रजलवणसंयुक्त त्षस्मिन्नूपरिष्टा- 
न्मूलानि लारथेढ शपत्रेङ्कत्वा वस्त्रबा तस्मि्रषानानि 
मृलानिवक्ष्याम्यष्टादशमास ` हिरण्मयमूलं सप्त घान्यानिं 
प्रथमाक।दमर्या सहदे व्यपराजित। बाला पाख रङ्खुपुभी 
अघोपुष्पी मधुयष्टिका चक्राङ्किता मगूरदिखा काकजक्ला 
कूमारीष्टयं जीवन्त्यषामार्गभरृद्धं सजलक््मणाः सुलक्ष्मणा 
जाती व्या ्पच्रचक्रमदं कसद्धं प्रा अश्वत्थोदुम्बरपला- 
चप्लक्षवटाकदुः व, रोहितकेशमीदखतावयं इत्येवमादिमूलं 
भूरथित्वा तस्मिल्िषिद्धानि मूलानि ` वक्षयामि बैल्बघव- 

निम्बकेदम्बराजब्रुक्षद्यालत्रियालुदधिकपित्थकोविदार- 
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इलेष्मातकनि मीतकद्ात्मल्य रलुसवंकण्टकीवजंतक्राभिषे- 
ककुर्यात्पितुः शिक्लोजजं नन्या देनस्य त्वेत्यौदुम्बर्यासन्दी- 
मुदगग्रामास्त्रणाति । तत्रासीनान्त्सपातेनकेनाभिषिन्धति 
शिरसौऽष्यनुलोमशिरो मे श्रीय॑क्च इत्ति यथालिङ्कम- 
ङ्खानि संमृशति । स्नात्वा तदुर्वं न्त पायसंश्प- 
यित्वा कार्मयंनयः कस्तव प्रतप्य भमंमूज्या- 
धारन्ध आधारावज्यमाग हृत्वाऽसुन्वश्तमिति 
भ्चतन्नः स्वालीफाकेन  जुहूयात्पचदद्य।ज्याहूती- 
चतुग दीतेन जुहोति कृणुष्व पाज हति पञ्च 
मा नस्तोक इत्ति द्वं याते रुद्र शिवा तनूरिति 
सडम्नी.; रक्ष सिं सेधति शक्रज्योतिरमत्यः शुचिः 
पावक इडय इति त्वन्नः सोम विदवतो रशना 
राजन्नघायतो न रिभ्ये त्वावतः सखेति स्विष्टकृदादि 
भदानान्ते ष्णा गौः कृष्णाद्च तिला हेम 
मयमूलं सप्तधान्यसयुक्तमाचायाय वरं दद्याष्कृष्णो- 
ऽनडावाब्रह्मणे दद्यान्नक्षत्रसूचकेम्यो वा वासो 
दद्यादन्येम्यो श्राह्यरोभ्यः सुवर्ण पद्यात्पायसेन 
ब्राह्मणान्भोजयेत्सार्पदं कते गण्डजातानामेष एव 
विधिः कात्यायनेनोक्तः । कृते षान्तिर्भं 
वतीति ॥ २१ ॥ 


दसके मनन्तर हसमे मूलयिधि छी व्याख्या करेगे ! मूलादि मँ प्रथम 
भै पिता को नेषटद्लोता है -दसरे., मे माता का ने है-तीहरे मस 
म धनधान्य को नेष्ट होता है-वौये जंश में कूल कों षोक कादेने वाला 
होता है) स्वयं पूण्यभागी होता दै । इन नक्षत्र मे मूल का विधन 
करना वादिषु । सर्वौर्श्ि से गौर सवं गन्धोंते संयुक्त वह पर जलङ़ 
कुम्भ को करके फिर उप्तको च्छ, गर्छ, पृ, रत्न से सहित तथा भवेत 
सिद्धाय, कुसुम प्रभृति से युक्तं करके उसभ "हरि नमस्ते रद्र मन्व 
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बऽउतोतरषवे नम इत्यादि खद्रका जाप करे । अप्रतिद्य रशोष्न सूक 
को जपे द्वितीय उपक्रुभ्भ को करके चार ब्रतवर्णो से संयुक्त करे। उष 
परः ऊपर मूलो को धारण करना बादिषए । वंक पात्र मै करके वस्व 
भे बँघकर उसमें प्रधान मूलो को बतलाते दै । अष्टादश मास हिरण्मय 
मूल को, सात घाल्य प्रथम कारमर्या-सददेवी-अपराभजिता, दाला, पाठा, 
शङ्खपुष्पी, मघो पृष्पी, मघुमष्टिका, चक्रष्किता, मयुर, शिखा, काकजस्ा, 
दोनों कमारी, जीवभ्ती, अपामार्गे, भूङ्घराज, लक्ष्मणा, सुलक्षमणा, जाती, 
व्याघ्रपत्र, षक्रमदं, कद्ध ष्वर, अणष्वेर्थ, उदुम्बर, पलार, प्लक्ष, वट, 
अकं, दूर्वा, रोदिदक, शमी, शतावरी इत्येवं आदिमूल को पूरित करफे 
थे । उसर्भे जो मूल निषि हैँ उनको बतलापयेये । षे भिषिद ये 
विल्व-धव-निम्ब-कदम्ब-राजवृक्ष-साल - प्रियालु-दधि- कपित्य - 
कोविदार--लेसमातक- बिभीतक --चाल्मति - भरु भौर स्वेकण्टकी 
इनको व्रजित कर वेवे । वह पर अभिषेक करना वचाष्िए । शिशु के 
पिता गौर जननी को देव के समीप मरे आकर बीदुम्ब्यां सन्दी को मुदग 
प्रामा स्तरण करता दै । वहाँ पर बेरे हए इनको एक सम्पत्त के हारा 
अभिषिर्जन करता है 1 “दिरसोऽध्यन्रु लोम शिरो मे धी्येश्चः इति 
“ससे ण्थालिङ्जं भङ्गो को संमृष्ट करता ह । स्नान करके उसके भगे 
नन्त पायस का हवन करे । काश्मयंमय स्‌ क्‌-लूक को प्राप्त करे भौर 
संमृष्ट करे । अन्वारञ्ध धाघारावा ज्यके दोनो मागो का हवन करके 
““असुन्बन्तम्‌-इतिः इसते चार स्थालीपाक के हारा हवन करना 
ादहिए । पन्द्रह धुत की आहुतिं चतुर्गह्वीत कै दारा हवनं करता है । 
““कुणुष्व पाज" दति--ये पाच “मानस्तोक हति" ये दो “मले च्छ 
किया तननुरिति"" ये छ । “अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रज्योतिरमर्त्यः शुचिः 
पावक ईड इति" “त्वन्नः सोम॒ वियतो रक्षा राजन्न धापरतो नरिष्ये 
ह्वावतः स्रा” दति-दससे स्विष्ट कृद वादि का देवन करे । प्रान के 
धन्त में कृष्णा गौ मौर काले विल, दैममय भूल, साव धान्यो संयत करने 
शपते अगचायं के लिये वर (दान) देना चाहिए । शृष्णवणं बाला 
छनङ्वान किसी ब्रह्मण के लिये दान में देना बिए 1 जो नत्र सूत्र 
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भर्थात राशि-गहाषिवता नै घाले हौं उनके लियं अथवा बस्तर देना चाहिए । 
अन्य ब्राह्मणों के लिये सुवणं का दान देना चाहिए ! पायस (खीर) के 
हारा ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिए । सापं ईवते गण्डजनातों की 
यह ही विधि होती है मौर इसको काल्लयन ऋषिने कषा है। इसके 
करने पर मूल की शान्ति हौ जाती ६।२१। 


दशम्पामूत्थाप्य ब्राह्यमणान्मोजयित्वा पिता नाम 

करोति । दउथक्षरं चतुरक्षरः वा धोषवदाद्य- 

न्तरन्तः स्थं दीर्घाभिनिष्ठाने कतं कुर्यान्न 

तदितमर । अथुजाक्षरमाका रान्तः स्त्रियै तद्धितम्‌ 1 

शम॑ ्नह्यणस्य वर्मं क्षत्रिषस्य गुप्ति 

वैदयस्थ , चतूर्थे मासि निष्कमण्का । सूये 

दीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥ २२ ॥ 

वशषमी मेँ उठाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा कर पिता नाम करण 
करता दै । दो सक्षरों वाला 'भयवा चार मक्षगें वाला बाविअग्व मौर 
मघ्ये घोष॒ परयत्नवाला दीरघर्भिनिष्ठान क्रिया हुजो करना वाये 
वदित नष्ट है । भयुजक्षरीं वाला ओर आकार जिम कै अन्तर्मे 
पेसानामस्त्ीके लिए हितकर होता दै 1 ब्रह्मण केनाम केशरे 
“सर्मा” क्षत्रिय के नाम के आगे ' "वमी" भौर “नुसा --यह्‌ वेप्य के 
नाम के सगे हना ष्वाहिएु दिशुके अन्म के चौथ भास मे धरसे 
नादिर निष्क्रमणिका ज्यति निकालने का कार्यं करना चाह ।^तश्चभुः" 
इत्यादि सन्तर कफे द्वारा सूर्य्यं देव को दिलाया जाताहै। २२। 


प्रोष्यैत्य गृहासुपत्तिष्ठते पूर्ववत्‌ । पुत्रं द्रा 
जपति । म्कादद्धात्सभवसि हृदयादधि 
जायसे ! आत्मा वै पुन्न नामासि स जीव शरदः 
हतमिति 1 सथास्य मुद्धनिमवजिघ्नति । प्रजाष- 
तेष्टवा हिकारेणावजिघ्नामि सहस्रायुषाऽपौ जीत 
शरदः शतमिति । गवां त्वा रिकारेरोति 
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च त्रिद॑क्षिरोऽस्य कर्णे जपति ! अस्मे 
प्रयन्षि मघवन्नृजीषिद्िनद्र रायो विश्वव्रारस्य 
भूरेः । अस्मे शतं शन्दौो जीवसे धा 
अस्मे वोराज्छश्चत इन्द्रशिप्रि्लिति । द्र 
श्रष्ठानि द्रविणानि चेद्धि चित्ति दक्षस्य 
सुभगत्वमस्मे । पौषः रयीणामररिष्ठि ततूनाः 
स्वात्मानं वाचः सुदिनं त्वमहनामिति सम्ये 
स्क । तु मर्धानमेवावजिध्रति तूष्णीम्‌ ॥ २३ ॥ 


बाहिर जे जाकर पुनः गृष्ठौमे आकर पके क्षी ही मौति उपस्थित 
होता है । भपने पुत्र फो देखकर ““छक्खा दद्कास्सम्मधसि हदयादभि- 
जायसे । शात्मा बै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्‌" अर्थात जङ्खु- 
सङ्खं से सम्भूतहोतादहै भौर हूदय से अधिजतदहोतादहै । शात्नाही 
धूत्र नामान है वह स्तौ वषं तक जीवित रहि-- इस मन्त्रका जाप 
फरता है । इसके अनन्तर दस नवजात दिशुके मूर्खा काभवघ्राण 
फरता ङ्क अर्थावु सू'घत्य है । 'भ्रजापति का यजन करके दिकारसे 
अवघ्राण करता ह । सहृसायु से गह जीवित रहे भौर सौ वषं पर्यन्त 
जीवे” इम मश्व को अपे। भौर गत्रां ल्वा हिकारेण"--दति-दस मन्व 
घे सीन बार इसके दाहिने कानमे जप क्ररता व्री । मन्त्र यहु दहै--“ भस्मे 
प्रयन्धि मघवल्तरुजी धिष्ठिन््र रायो चिषववारस्य भूरेः । अस्मे शत शरदो 
जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्निति-""हनद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगर्व मस्मे 1 पौष रयीणामारि्टि तत्रूनः स्वा 
त्मान वाचः सुदिनं श्वमह्वामिति'' इन भर्त्र को सभ्यकाल गर ज्रपता 
है । स्त्रीकेलियेतोकेच्ल मूर्धाका दही मौन रहते हए भवप्रण करता 
है । २३। 


षष्ठे मासेऽन्नश्राश्नम्‌ । स्थानीपाकश्रपयित्वा- 
ऽऽग्यभागा विष्टराऽऽज्यण्टुतीलुःटौति देवी वाच 
मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पावो 
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वदन्ति । सा नो मन्द्रषमूज दुहाना चेनुर्वाग- 

स्मानुप दुष्टुतंतु स्वाहेति । वाजो नो भद्यत्ति 

च द्वितीयाम्‌ । स्थालोपाकस्प जुहोति प्राणेनान्न- 

मक्षीय स्वाहवाऽपानेन मन्धानदोय स्वहा चक्ष्‌.षा शू्पाण- 

यदीय स्वाहा श्रोत्रेण यश्ोऽशीय स्वाहेतिप्रायनान्ते 

सर्वानृसान्खवं मन्नमेकत उद्ध .घ्यायथेनं प्राशयेत्‌ 1 चरुष्णी 

हस्तेति वा दृण्तकार मनुष्या इति ध्रुतेः । भारद्राज्या 

मासेन वाक्प्रसारकामस्य ।कपिस्जलमांसेनान्नाद्यकाम- 

स्य । मत्स्यैजं वनकामस्य । कषाया । आयुष्यकामस्य । 

ट्या ब्रह्यवर्चस्कामस्य । सर्वेः सर्वकामस्य । भन्नपर्यय 

वा ततो ब्राह्यणभोजनमन्नप्ययि वा ततो ब्राह्यण- 

भोजनम्‌ 11 रेष ॥ 

नवनात शिशु के छटवे मास मे खकप्त भराशन सस्कारं कराना चाहिए 
श्वाहिए भ्थतु आरम्भ मे अन्न सिलावे । स्थाली पाक का लवण (हवन) 
करके आज्य मारौँको दृष्ट करके भाज्य (चृत) की 'ाहुरियों से हवन 
करता है । मन्त्र यह है --“देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विषवरूपाः यश्चवो 
धदन्ति । सानोमंन्दरं पूर्णं दुहाना चेचुवपगा स्मानुय सुष्टुतैतु स्वाष्टाः'" 
सि । वाजो नो अद्य ““इति--इससे द्वितीय जाति देवे । स्थालीपाक 
का हवन करता दै--“्रणेनास्ज मीय स्चादा-अपानेन गन्धानक्षीय 
स्वाहा-वक्षषा रूपाण्यक्षीयं स्वाद्ा-भोत्रेण यकोऽशीय स्वाहा” इन मर्धो 
को जोनकर प्राशन के अन्त मे सब रसो सम्भूणं अन्न को एक बार 
उराकर इतको लिला देना चाहिए { भवा 'वुष्णी हन्ता इति-हससे 
""हुन्तकार मनुष्या" दति --श्रूति से करे । व्याक्‌ के भरसार की कामना 
का भारह्ास्य मासिके उारा-अल्नादुय कामना का कपिन्जलं मांस के 
हवारा--अवन कामना क्रा मत्स्यो के दवारा-भायुष्कामना का कषाय 
के लिए अथवा जन्त पर्याय के लिये । इसके जनन्वर भन्षपर्याय # लिये 
ब्राह्यणो को भोजन करावे ।२४। 


[कि 
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द्वितीय क.ण्ड 
सांवत्सरिकस्य द्रूढाकरणम्‌ । तृतीये वाऽप्रतिहृते । 
षोडदावषंस्य केशान्तः । यथामद्कल श्रा सर्वेषाम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयिरवा माता कुमारमादायाप्लाव्याहूते 
वाससी परिधाप्याङक आधाय पश्चादग्नेरुपविराति › 
अन्वारन्ध जआाज्याह्ु त्वा प्रादनान्ते शीतास्वप्सूष्णां 
सासिञ्चवत्युष्णेन वाय उदकेनेहथदिते केशान्वपेति । 
केरादमश्चिति च केदान्ते । अथात्र नवीनीतपिण्डं 
चघृतपिण्डं दध्नो वा प्रास्यत्ति । तत आवाय दक्षिणं 
गोदानमुन्दति । सवित्रा प्रसूता दैव्या भप उन्दन्तु 
ते तन्रू दीर्घायुत्वाय वचस इति । च्रयेण्या शलल्या 
विनीय त्रीणि कररातरुणान्यन्तर्दैधात्योषध हति । 
शिवो नामेति लोहक्षुरमादाय निवतंयामीति 
भमवपत्ि येनावपत्सविता क्ष.रेण सोमस्य राज्ञो वरूणस्य 
विद्वान्‌ । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्य जच्दटियं- 
थासदिति । सकेशानि प्रच्छिद्यानड्हे गोमयपिण्डे 
प्रास्यत्भुत्तरतो ध्ियमारो । एव द्विरपरं त्तुष्णीम्‌ । 
हृतरयोक्योन्वनादि । अथ पर्चातध्यायुषमिति । 
अथोत्तरतो येन भूरिद्चवरा दिव ज्योक्‌ च पश्चाद्धि 
सूर्यम्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय 
सुष्लोक्याय स्वस्तय इति । त्रिः क्षुरेण शिरः प्रदक्षिण 
परिहरति समुखं केशान्ते । यत्शषुरेण मनज्जयिता 
सुपेशसा वप्त्वा वा वपति केरशांष्िग्धि शिरो 
माऽस्यायुः अमोशीः । मुखमिति च केशान्ते । 
ताभिरद्छ्िः शिरः समृद्य नापिताय क्षुरं प्रयच्छंति । 
अक्षण्वन्परिवपेति । यथामङ्खले केशदोषकरणम्‌ । 
अनुगुप्तमेतं सकेदां गोम्यपिषण्ड निधाय पोष्ठे 
पल्वल उदकान्ते वाऽऽचाययि वरः ददाति । गां 
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केशान्ते । संवत्सर ब्रह्यचर्थंमवपनः च केशास्ते 
दरादक्लरःक्र' षडत्र च्रिरात्रमन्ततः ॥ १॥ 
एव सम्वत्छर का जब बालको जावे तो उत्त समयमे श्रूडाकरण 


संस्कार करस्ना चाहिए अथवा अप्रतिहत तीसरे वपं मे करे । सोलह वर्षं 
का केशान्त होता है । अथवा जिस रीतिमे मङ्गन होता हौ सब का 
करे । ब्राहमणो को भोजन कराकर बच्चे की माता कुमार फो लेकर 
शाप्लावेन करे भौर नूतन वस्त्र का धारण कर गोद मेँ वालक को लेकर 
पीठे अभिनि के उपविष्ट होती है । अन्वारब्ध आहृतियो का षन करके 
प्राणन कैः अन्त मे शीतल जलो में उष्णो का आमिच्नक्ररती दै अथवा 
उष्ण उवक से य्ह परर उदितद्ोने पर केशो का वपनं करटी है । 
चरति । " करशदमभ्न.ए्च” ससे केशान्त मे करे । इसके भनम्तर नवनीत 
{पक्छन) का पिण्ड-घुन का पिण्ड अथवा दधि करा पिण्ड क्रा प्राशनं 
कराती है । द्रसक्रे अनन्तर लेकर दक्षिण गो दान देता है। “सतिच्रा 
्रसुना वेष्या माप उन्दन्तु ते तन्न दीर्घायुत्वाय वच १” इति घर्थात्‌ सविता 
के द्वारा समूखन्न दवी जन उन्दन करे | तेदातन्रु दीर्घायुत्वं ओर घ्र 
फ लिये हो-- दहस मन्त्रसे करे त्रेण्प्रा शलल्या निनयन कर “तीन 
तरुण कुशलो का भोपध मे अन्तर्धान करतः है” इत्ति । ''किवोनाम'" इससे 
लौहकेक्षुर (उस्तरा) को लेकर “निर्वेतयाभिः'~ मसे प्रवणते करता 
है । जिसके इरा अर्थात्‌ क्षुर केदारा सविता ने सोम राज के बौर 
विष्ठाद्‌ ने वण का वपन ्रियाशा । उसते ब्रह्मा का वपन करे । यदु 
मका जिनसे आयुष्य जौर नन्दि हो जवे । केशों कै सरितो का 
प्रच्छादित करके आनङ्ुह गोमय रण्ड पर उत्तर की भोर न्नियमाण पर 
बैठत टै । इस प्रकारे दो वार -्बुपल्ाप अपर करे 1 इतरो का इन्व 
नादि करे । इसके भनन्तर पीछे “छय।युषमु इतिः करे । हसक अनन्तर 
उत्तर शी ओर "येन भूरिर्चरा दिवं ज्योक्‌ च पर्चाद्धि पूर्वम्‌ । तेन ते 
नयामि ब्राहभणा जीवा तवे जीवनाय सुप्लोक्याय्र स्वस्तये" हति इस 
मन्वसे वपम करे । तीनब्रार क्षुर के द्वाराकशिर को प्रदक्षिण में परिहरण 
करता दहै) संमुख में केशान्ते सेदास भजन करने बाले जिघ क्षुर से वपन 
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करके अथवा वपत करता दहै । ‹केशोंको काटो, शिर को मत छेदनं 
करो । दक्षको आपु का प्रमोषी मुख है -ष्टससे केदान्त मे षरे। उनं 
लों ते शिर क) सभुद करके न।पित के लिये क्षुर देना है \ “अक्षण्वत्य 
रिवियिति"" हस मन्वमे देवे । फिर मङ्खल के अनुसार केशों का शेष 
करण होता है। इस अनुगुप्तसे केश गोमय पिण्ड को रलरकर गोष्टमे- 
पल्वल मे अथया उदकान्त म आचा के लियं वर होता है। केदान्तं में 
गौ ववे । एक सम्वत्सर तक ब्रह्मचयं रे-बवंपन केदान्त मे #रे। 
बारह रात्रि तक-छै राति पयेन्त मौर अत मे तीन र।चरि पयंन्तरषचे ।१। 
अथ कणवेघो वर्षे तृतीये पच्चमे वा पुष्येन्दुचित्राहुरि- 
रेवताषु पूर्वाह्णे कुमारस्य मधुर दत्त्वा 
भ्राडः मुखापविष्टस्य दक्षिणं कणमभिमन्वथते भद्र 
कृणंभिरिति सव्यं वक्ष्यन्तीवेदिति चाथ भिन्द्यात्ततो 
ब्रह्धणमाजनम्‌्‌ ॥ २ ॥ 
हसे अनन्तर कणं वेध सस्क्ार तासरे वषं मे अथवा पाववे' दषं 
में पष्येन्दरु चित्राहरि रेवती चक्षप्रोमे दिन के पूवं भागमे कुमारको 
कुछ मधुर पदाथं देकर पूवं की भोर मूख करके उपविष्ट के दाहिने कणं 
को "मद्र कर्णेभिः" इसमें अभिमरित्रित करता है मौर "सव्य वक्ष्यन्त 
वदिति" हदससे इसके उपरान्त भेदन करना चाहिये । इसके अनन्तर 
ब्राहमणं को भोजने करावे ॥२॥ 
अष्ट्वषं आदह्यणमुपनयेदुगभष्िमे बा । एकाद 
शवे" तजन्य ५ । दादरावषः वश्यम्‌ + यथामद्धलं 
वा सर्वेषाप्र्‌ । ब्राह्यणान्भोजयेत्त च पयु प्रिर 
समलक्ृत मानयन्ति । पनच्चादग्नेरवस्थाप्य ब्रह्मचयं- 
मागामित्ति वाक्यत्ति ब्रह्मचा्यसानीति च । अथैनं 
वासः परिघापयति येनन्द्राय बुहुस्पतिर्वासः परयंदघाद- 
मृतम्‌ । तेन त्वा परिदधाम्यायषे दीर्घायप्वाय 
नलाय वचक्त इत्ति । मेखला बध्नीत्तं । ह्य 
दुरु परिबाधमाना त्र्ण पवित्र॒ पृनती म 
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भागाव्‌ । प्राणापानाम्यां बलमादधाना स्वसा देवी 
सुभगा मेखलेयमिति । युवा सुवासाः परिवीत 
आगात्स उ श्रेयान्मवत्ि जायमानः । तं नीरसः 
कवय उघ्रयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त इति वा । 
तुष्णीं वा । जत्र यज्ञोपवीतपरिधानं ( यज्ञोपवीतं 
परमं पवित्र प्रजापतेयंत्सहज पुरस्तात्‌ । आयुष्य 
मग्रयः प्रतिमुञ्च शुभ्रः यज्ञोपवीतं बरू्मस्तु 
तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो- 
पनह्धयामीत्यथाजिनं प्रयच्चति मित्रस्य चक्भुद्धारुणं 
बलीयस्तेजो यश्चस्विस्थविर समिद्धम्‌ । अनाहनस्य 
वसनं जरिष्णु परीदः वाज्यजिनं दधेऽहमिति ) 
दण्ड प्रयच्छति । तं प्रत्तगृहणातति । यो मे 
दण्डः परापतद्रंहायस)।ऽचि भुम्याम्‌ । तमह पून- 
रादद आयुषे ब्रह्यरो ब्रह्मवचंसायेत्ति । दीक्षावदेके 
दीर्घसत्रप॑तीति वचना । भथास्याद्धिरन्जलिना- 
ऽजलि पूरयति मापो हिष्ठेति तिसुभिः! अथेन- 
सूर्यमूदीक्षयति तच्चक्षुरिति । अथास्य दक्षिणा- 
समधिहूदयमालमते । मम ब्रते ते हृदयः दधामि 
मम चित्तमनु चित्तः ते अस्तु । मम वाचमेकमना 
जुषस्व वबृहस्पतिष्टरा नियुनक्तु मह्यमिति । अथास्य 
दक्षिणहस्त गृहीत्वा आह को नामासीति ।असावह्‌ भो 
द्रति प्रत्याह । अथेनमाहु कस्य नह्यचाय"सीति । 
भवत इत्युच्यमान इन्द्रस्य ब्रह्मायं स्यग्निराचाय- 
स्तवाहमाचायं स्तवासाविति 'अर्यनं भूतेभ्यः परिददाति 
प्रजापतये त्वा परिददामि देव्राथय त्वा सवित्रे 
परिददाम्यदुस्यस्त्वौषभीभ्यः "¶रिददामिद्यावापृथि- 
नीभ्यां त्वा परिददामि विश्व म्यस्त्वादेवेभ्यः परिद 
दाभिं सर्वेभ्यस्त्वा भरतेभ्यः पररिदद।भ्यीरिष्टया दत्ति।। १ 
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शाठ वषं का जब ब्राह्मणक कुमार हो उत्त ससय में उसका 
उपनयन संस्कार फरा देना चाहिये बथवा मं ते अच्वेः वषमे करां 
देवे । ग्यारहवे' वषं में क्षत्रियका तथा द्रदल्त बषं में वेश्य काउप- 
नयन करा देना चाहिए । सयवा जधा भी मङ्गल हो सब वर्णोकाकरा 
देवे । ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिये वमर उस कुमार को पयुप 
शिर बाले को अलंकृत करके आनयन करते है। दीदि अग्नि फे अव 
स्थापित करके "बरह्मचयं मागामितिः इसका वाचन करता घौर 
'्रहमचायं सानिति' सक्ता वाचन करता है । इसके अनन्तर इसको 
शेनेन्त्राय वृहस्यतिर्धासः पर्ये दधादमूतम्‌ । तेन शत्रा परिदधाम्यायुषे दीर्घा- 
यु्वाय जलाय ब्वंसे" इस मन्त्र के दारा वस्त्र का परिघायन करता दहै) 
मेखला को धता &ै। मेखल बन्धन का मन्त्र यहु है--“इयं दुरुक्त 
परिबाधमाना वणे पवित्रं पूनतीम आगात्‌ । प्राणापानाभ्या बलमादधाना 
स्वसा देवी सुभागा मे सेयमिति क्षथवा “युवा सुवासा. परिवीते आसात्स 
उ श्नोयान्मनति ज"यमानः। त धीरासः कवय उक्नयन्ति स्वाष्यो मनसा 
दे पयन्तं हति" दस मन्त्रे करे । अथवा कोई मन्तका वाचन नकर 
भौन ही होकर करे । यहा पर यज्ोप रत का परिधान करे । यज्ञोपवीत 
कफे परिघान का मन्त्र यह है -- "यज्ञोपवीत परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्वदषं 
पुरस्तातु । आयुष्य मग्रय' प्रतिमुञ्च शुभः यज्चोपवीतं बलमस्तु तेजः' । 
यज्ञोपवीत्त हो, यज्ञ का तुमको यज्नोपवीत के दवारा उपनयन करता हु-- 
सते इसके उपरान्त अलिन होता है । “मित्रस्य चधूदध रणं बलीयस्तेजो 
यक्षस्वि स्थविर" समिद्धम्‌ । सनाहनस्य' यमनं जरिष्णु परीद वाञ्यजिनं 
दधेऽहम्‌ इति" इससे दण्ड देता है । उसको प्रतिग्रहण करता हि \ "योमे 
दण्डः परापत हायसोऽधि भूम्याम्‌ । तमह पून रादद भायि ब्रह्मणे अ्रटम- 
वन्चखायेति' मन्त्र यहु ह । कतिपय चिद्धानो कामत दहै दीक्षा के समान 
दी्षंसतमुपैती- दस वचन से करे । हसके प्रश्चात्‌ इसकी अखल को 
जलो से अर्जति के द्वारा पूरित करता है! चापौ हिष्ठा मयोभुवः | 
इत्यदि तीन भन्त्रो के द्वारा इसके ठपरास्त "तच्च" इस मन्त्र से इसको 
सूय का उद्रीक्नण कराता है । इततके जनन्तर भमत्रे है हृदय दधामि 
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मम चित्तमनु चित्त ते भस्तु। मम वाचमेकमना जुषस्व वृहस्पति 
नियुनक्तु मद्यम्‌" इस मन्त्र से दसकं दक्षिणा ` समाचि हृदय का माल. 
मन करता है) द्रसके अनन्तर मके वाहिनि हाथ को ब्रहुण करके 
न्को नामासि" अर्थात्‌ किस नाम वाला है-यह कहता है । 'धसावह्‌ धोः 
अर्थात्‌ मै यह ह-यह प्रप्युत्तर देता है । इ्के उपरान्त ईससे कहे 
किस्षके ब्रह्मचारी ष्टौ । यै आपका ह ब्रह्मचारी दु--एेसा प्रत्युत्तर देने 
परदन्द्रके शह्यवागी हो, अग्नि तुम्हारा नचायं है भौर तुम्हायर्म 
भाचायं ह, तुम्हारा यहद इति । इसफ उपरारत इसको भ्रूतो के लिये 
परिदान करता है । मन्त्रये है--श्रज।पततये त्वा परिददामि, देवाय त्वा 
सवित्रे परिष्दाम्यतूभ्य स्ट्वोपधीभ्यः प५रिन्दामि, दावापृथिवीभ्यां स्वा 
परिददामि, विश्वेभ्यस्त्वा, देवेभ्य. परिददामि, सर्वंश्स्त्वा भूतेभ्यः 
परिददाम्यरिष्ट।' इति ।(३॥ 


प्रदक्षिणमग्नि परोत्योपविश्ति । अन्वारन्ध 
आज्याहु त्वा प्राशनान्तऽथेन संशास्ति ब्रह्मचायं स्यपो- 
शान कमं कुर मा दिवा सुपुप्था बाच यच्छ 
पामषमधेह्यपोऽकानेति । अथास्मे सावितव्रीमन्वा- 
होत्तरतोऽग्नैः प्रत्यङ्‌ दुखायोपविष्टायापसन्नाय समीक्ष- 
माणाय समाक्षितषय । दश्िणतस्तिठत आसोनाय 
वंक । पच्छोऽद्धंचशः सर्वा च व्ृतोयेन सहानुवत्रयन्‌ 
सवत्तरे षाण्मास्ये चतुवि शत्यहे दादशाहे षडहे उ्थथहे 
वा । सद्यस्वव गायत्रीं ब्राह्यमणायानूब्र्‌ यादाग्नेयो व 
ब्राह्मण ति श्रुतेः । लिष्टुम"राजन्यस्य । जगतीं 
वैश्यस्य । सर्वेषा वा गायत्रीम्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्तिको प्रदक्षिण करके उपविष्ट होता है। अन्वारण्ध भाज्य की 
आहुति्यो का हुवन करक प्रान » अन्तमे इसके अनन्तर इसका भली- 
मोत दासन करता दै ~ अब तुम ब्रह्मचारी दा अतएव अपौश्चान फर्म 
करो-दिन मे कभी चयन मतकरो) वे।णी क यमन करो 'अपोश्चनेति" 
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इससे समिभा लानो । इसके अनन्तर इस क्रुमार ब्रह्मचारी के लिपु 
अगिन फ उत्तर मेँ सावित्री फा अवुकथन करे । भरत्य्‌ मुख होकर 
खपविष्ट फे लिए-उपस्षन्त, समीक्षमाणे, समीहित के लिए साविश्री वैवे । 
कतिपय मनीषीगण यह कष्टूते हँ कि दक्षिण की भोर स्थित समासीन को 
देना चाहिए । प्छ अख श्चाकाअक मौरसर्वाको तृतीयके हारा 
अनुवतेन करता हा करे । सम्बरस्सर मे-- षाण्मास्य मे, चौबीस दिनम, 
वारे दिने, छं दिने, तीन दिनं में, भवा तुरन्त ही गायग्रीको 
ब्राह्मण के लिये आग्नेयो वै ब्राह्मणः इख श्र.ति के वचन से भोल देना 
चाहिए । क्षत्रिय को गायत्री छन्द न बोलकर त्िष्टुम छन्द वाला मरकर 
देना घाहिए्‌ बौर वैश्य वणं वाले ब्रह्मबारी को जगती छन्द॒ याला मन्तरं 
योले । भयवा सब वर्णों वालों को ब्रह्मगायत्री ही बोस देना वाहिए्‌ ।४। 
अत्र समिदाधानमु । पाणिनाऽग्नि परित्तमूहति भग्ने 
सुश्रवः सुश्रव मा कुरु! यथा त्वमग्ने सुश्रवः 
सुश्रवां अस्येव मांसुश्रवः सौश्रवसं कुड। यथा 
त्वमग्ने देवाना यज्ञस्यनिषधिपा अस्येवमहं मनुष्याणां 
वेदस्य निधिपो भूयासमिति । प्रदक्षिणमन्ति पयुक्ष्यो- 
त्िष्ठन्त्समिधमादधःति । अग्नये समिधमाहाषं बृहते 
जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिषा समिध्यस एवमहमा- 
युषा मेधया वर्च॑सा प्रजया पदुभिन्रंह्यवचंसेन समिन्धे 
जीवपक्रो ममाचार्थो मेधाग्यहेमसान्यनिराकरिष्युुयं- 
शस्वी तेजस्वी ब्रह्मवकचंस्य न्नादं भूयास स्वाहेति । 
एव द्वितीयां तथा तुत्तीयाम्‌ । एषां त इति घा समुच्चयो 
वा । पूववत्परिखप्रुहनपगुं श्यो । पराणी प्रतप्य मुखं 
विमृष्टे तभूपा अग्नेऽसि तन्व मे पाह्यायुर्दा भग्नेऽस्या- 
यमे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्वोमे देहि । भगे यन्मे 
तन्वा ऊन तन्म मापृण । मेधां मे देवः सविता भदवातु 
मेषां मे देवी सरस्वती आदधातु मेधामश्चिनौ देषावा- 
धत्तां पुष्करलजाविति \ ( भ क्गान्यालम्य जपस्यङ्गानि 
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च म आप्यायन्तां वाक्प्राणष्वश्चुः श्नं यश्लो बलमिति 
व्यायुषाणि करोति भस्मना ललाटे भ्रीवायां दक्षिरोऽे 
हदि च व्यायुष्भिति प्रतिमन्त्रम्‌ }) । ५ ॥ 


द्रसके अनन्तर समिधा का भाधान होता है। अग्ने घुश्रवः 
सुश्रवसं मा कुरः { यथा स्वमरने सुक्रवः सुश्रवा अस्येवं मा ~ सुश्रवः 
सौध्वस कुरु । यथा स्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येयमहं मनुष्याणां 
वेदस्य निभिपौ भूयासम्‌" हस मन्त्र को बोलकर हाथसे अग्निका परि- 
समूहन करता है । प्रदक्षिण अग्निका प्रशुक्षण करके उठते हए समिधा 
का जाधान करता है । इसका मन्ध्र यहु है-- "अग्नये समिष्माहार्ष बृहते 
जात वेदसे । यथा त्वमम्ने समिधा सप्िघा से एवमहमायूपा-मेधया- 
वर्च॑सा-प्रजया पणुभिन्रह्यवर्चेतेन समिन्धे जीवपुच्रो ममाचार्यो मेघाग्धहु- 
मसान्य निराकरिष्णुरयं शस्वी तेजस्वी ब्रह्मवकंस्यन्नादो भूयास स्वाहा! 
इति । ष्सी प्रकार से द्वितीया तथा तृतीया समिधाको देवे । अथवा 
“एषा ते" इसमे अथ्वा समुच्चय देवे । पूर्वं की भांति ही परिसमूहन भौर 
मौर प्युंल्षण करना चाहिए । दोनों हाथों को प्रतप्त करके मुख फो विम 
करे 1 दर भरि | भाप तनरुपा हँ जतेएवमभेरेतन्‌ की रक्षाकरो। है भन्ने । 
भाप भाग्रुक्ष अर्थत मायु के प्रदान करने वाने हँ भरतः मुक्षकोभायुको 
प्रदान कीजिये ( हि गर्ने | आप वच्चंसके दाता है इसलिये मुक्षे वंस 
प्रश्न किये । हे भग्ने ! आप पेसा करिये किणोभी भेरेशरीरमें 
न्यूनता हो उम कमी को माप परिपूर्णं कर दीजिये । देव सविता मूके 
मेधा क्रो प्रदानं कर-देवी सरस्वती मेरी मेघा को देवे--दोनों भश्िनी 
कमार देव मेरी मेधा का आधान करे । जो पृष्कर सज कलि द । यं 
मन्त्र योलते हए प्रा्थना करे । अपते शरीर के सब भङ्गो का मालभन 
करके इस मन्ध वम जप करता दै--मेरे सम्पूणं अङ्गं घाध्यारिचित होवें 
वाक्‌, भाण, चक्षु, श्रोत्र, यश, बल --हसमे श्रयायुष सब धङ्खोंको भस्म 
स करता दै । भस्म से ललाट मैँ-प्रीवा मं-दाहिने कन्ये मे नौर हृदय भै 
प्रति मन्व त्यायुव १,२-इति 1 ५॥ 
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अते भिक्षाचयंचरणसु । सवत्पु्वा ब्राह्मणो सिशत 


भवन्मध्या राजन्यः । मवदन्त्यां वयः । तिघ्नोऽरत्या- 
ख्यायिन्यः । षड _द्वादशापरिभिता वा + मातरं प्रभसा- 


भेके । जाचार्याय भक्षं निवेदयित्वा व।ग्यतोऽहः शेषं 
तिष्ठेदिष्येके । अहि सन्न रण्यात्समिधमाहृत्य तस्मिन्नग्नौ 
पूवंबदाधाभ चाच विसृजते अधः शाय्यक्षारालवणाशी 
स्यतत्त॒ ! दण्डवारणमग्निपरिचरणं गुरशुश्न.षा भिक्षा- 
वर्था । मधुमासमज्जनोपर्यासनस्लीगमनानूष्ठादत्तादाना. 
निव येत्‌ । अष्टाचत्वारिशद्रर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चेश । 
द्वाददा द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ । यावद्ग्रहणं वा । वासांसि 
काणक्षौमाविक्ानि । एेखेयमजिनसुत्तरोय ब्राह्मणस्य । 
रौरव"राजन्यस्य । भाज गव्यं वा वैदयस्य । सर्वेषांया 
गव्यमरसति प्रधानत्वात्‌ । मोञ्जी रश्चना ब्गाहणस्य । 
अनुरज्य राजस्यस्य । मौर्वी वैर्यस्म । मृश्जाभावे 
चशादमन्तकबल्वजानापु पालासो ब्राह्यणस्य दण्डः 1 
जैल्यो राजन्यस्य । ओौदुम्बरो वैद्यस्य । सवं वा स्वं - 
षाम्‌ । { केशस्रंमितो ब्राह्यणस्य दण्डो ललाटसंमितः 
क्षत्रियस्य घ्राणख॑मितो व॑दयस्य ) आचार्यगाहूत उत्थाय 
म्रतिम्यणुयात्‌ । शयान चेदासीन अ।सीनं चेत्तिष्ठस्ति 
छन्तं, चेदभिक्रामन्नर्मिक्रामन्त चेदभिघावनु १ स एवं 
वतेमानोऽमुत्राद्य वसत्यभुन्राद्य वक्ततीति तस्य ज्ञातक- 
स्यकीत्तिभ वति । क्षयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको 
चरतस्नातको विदान्रतत्तातक्र इति । समाप्य वेदमस- 
माप्य व्रतत यः समावतंते स विश्यास्नातकः । समाप्य 
श्रतमसमाप्य वेदं यः समावतंते स व्रतस्नातकः । उभय- 
समाप्य यः समावर्तते स विाच्रतर पतक इति । आषो. 
इषाद्रषदि्राह्यणस्यानतीतः कालोभवति । आद्राविज्ञा- 
द्र जन्यस्य । आावतुदि"चाद्रं रथस्य अत ऊन्व पतित 
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साचित्रीका भवन्ति । नैनाचुपनयेयुनध््यापयेयुन याजः 
येयुनं चैमिष्य॑वहरेयुः । कालातिक्रमे नियतवतु । 
क्रिपुरूषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापन 
च । तेषा संस्कारेष्सु्रत्यस्तोमेनेष्ठ वा काभमधीयी- 
रमभ्व्यदहार्या भवन्तीति वचनात्‌ ॥ ६ 


हसके अनन्तर भिक्षाचरण के विषय मे बतलाया जाता दै । ब्रह्मण 
र्णं का ब्रह्मचारी अक भिक्षाचरण कर्ने जावे तो भवतु शाब्द का पूवं 
में प्रयोग करे अर्थाव्‌ “मवति ! भिक्षां देहि" टएेसा कटे मौर भिक्षाषषरण 
करे। जो क्षततिय वणे का ब्रह्मचारी होवे तो उसको भवघु शब्दका 
प्रयोग करना चाहिए । यधि वश्य वणं का ब्रह्मचारी होतो उसको भवतु 
शन्ड क। प्रयोम अन्त मेँ करना काहिए । इस प्रयोग से ही यहं प्रतीतो 
जाता ै फि क्रिस व्ण का ब्रह्मचारी भिक्षाचरण कर रहाहै । तीनौँदही 
यणो के ब्रह्य्वारी भिक्षादेने के योग्य हि । इनमे किसी का भी प्रत्याख्यात 
नहीं करना चादिए । षट्‌ अथवा द्वादन्ञ परिमिता होवे । कुछ विद्वानों 
कामत है प्रथमा भिक्षा माताको लाकर देनी चाहिए । अपने भाषाय 
फे लिय भिक्षा का निवेदन कर देवे भौर मौन होकर दिनके दोष तक 
स्थित रहै-एेसा कुष्ठ विद्वानों का मतदै। भावि होता हुषा अरण्यते 
मभिधा का भाहरण करके उप्त अग्निर्मे पूर्वकी ष्ठी भांति धाघ्ान करके 
वणी का विसृजन करता है--भूमिपर नीचे शयन करने घला भौर 
अक्षराल बणं का अदान करने वाला होना चाहिये । ब्रह्मचारी फो दण्ड 
को धारण करना-भर्नि का नित्य नियम से परिचरण करना-अपने गुड 
वेव की सेवा--सुधूषा करना भौर भिक्षाचरण करना चाहिये । उपवीती 
ब्रह्मवारी को मधु--मांस--मस्जन~-ऊपर (ऊ्रा) भासन-स्ी गमन~- 
भपूत-अहसादहान इन सयको यजित कर देना चाहिय । अङ्तालौस वषं 
पर्मन्त वेद ब्रह्म्रयं का समाच्ठरण करे । अचवा बारहु-बारह वषं प्रस्येक 
भेद मे छलगावे । मथवा जितने समयमे भीवेदोंकां ब्रहण होषै तन प्तक 
करना चाहिए ! ब्रट्मन्ारी के धारण करने के लिये पत्रक वस्छ भौर 
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सौम तस्त्र तथा जाविक वस्व होने चष्िय । श्राह्यण षणे के ब्रहटमचारी 
का उत्तरीय वस्त्र ठेणेप अजिन होना चाहिए । क्षत्रिय का उत्तरीय रौरव 
अजिन अर्थात ठ्ठ का चमं होना वाहिषएु ¶ वर्य का उत्तरीय वस्व अर्थ 
शरीर षरं ऊपर भोढृने का वस्त्र करो काघयकवा गौ का चर्म होना 
हिय । भयवान होने पर खमी का उत्तरीय वस्त्र गौ कम अजिनदी 
हषे बथोकि यह प्रधान होता है \ 


प्राहमण को मेखला सूज की होनो चाष्िए 1 यदि मूजका भमव 
चछ्ोतो कुद्ाएमन्तक बर्ज की जनये । धनुष कौ प्रत्यन्ा की मेखला 
शोन्निय की होनी चाहिये भौर वैश्य की मौर्य मेखलावम्त हौनी चाहिए + 
ज्राहमण के लिये दण्ड पलाश (ठाक) दृष का रक्वे -राथत्य (क्षत्रिय) 
का दण्ड विल्व वक्ष का ्टोना चाहिये । अवा सभी वपयुक्त घ्क्षोौका 
दण्ड समी वणं वालो कै लिये हो सकता है । व्राह्मण के दण्ड की ऊंचाई 
केशोंकै यरार्थर होनी षाहिये । क्षचचिय का दण्ड ललाट के समान ॐव 
होला चाहिये । नासिका के बराबर पर्य वणं वाले ब्रह्मचारी का दण्ड 
षटयेना चार्हिये । आकीर्यं के ढारा जिस समयमे बुलाया मपादहो उसी 
सभय मेँ उरकर प्रतिश्नर्वण करना चाषेण । वदि गुष्देव शयन कर रह 
्ोंतो बैठा रदे भौर यदि भाचायं वर्बेेहोतो शङ रहे--यदि गुर 
दैव खषेष्ठो तो स्वयं अभिक्रमण करे मौर यदिवे भभिक्रमणकारी हँ 
सो अभिधावन कूरे । वहस प्रकार से वर्तमान होता इना यद्ग पर 
छंज वाक करता है भौर यहाँ पर मज रहता दै--ईइति अर्षु यदहं उस 
स्नातक की कीत्ति होती है । स्नातक भी तीन प्रकार के हभा करते दै- 
एक विथास्नातक होता दै-वुखरा घरतस्नातक होता है मीर पीरा चिघ्या 
म्रतस्नातक हुमा करता टै । इति ॥ 


वेद को समाप्त करके भौर वतको समसन करके जो ममावलत 
किया करता है वहे विद्या स्वत्तक कह जातादै। ब्रतको तो समाप्त 
कर देवे मौर वेद कफो समपि न करे ओर समावर्तन पिया कर्ताहं कहू 
व्रतस्नतक नाम घे पुकारा आयाकरतादहै। जोवेडयौर प्रवदोनोको 
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दमत करके समावर्तन करता ह वष्ठी विद्या ब्रतस्नातक होता । इकति 
सोक्नह षष तक उपनयन संस्कार का द्राहट्भण कां कालं अनतीत होता 
ह अर्थातु सोलष्ट वष की सस्र तक ब्राहमण के उपनयन संस्कार कालं 
ष्यतीत हा नहीं माना जाता है । अधिक से अधिक सोलह वषं तक 
उपनयत करा ही देना ऋऋह्मणके लिए मावश्यक है + कार्म वष की 
भवस्था तकर क्षन्निय काल अनतीत माना जातादै। चौनीस धर्ष की 
भायु तकं वश्य का उपनयन संस्कारकरा देने का कान भनतीत होता 
हि । इक -तीनो बणोंके निष्‌ बताने वाली के निकल काते परये सक 
पतित साविक्रीक हौ जाया करते हँ अर्थाच फिर इनको सावित्री फे ग्रहण 
करने का कोई अधिकार नही रहता है भौर पतित्तदहो जाया करते द) 
उपयु क्त आयु के समा्ठ॒ हो जाने पर फिर इनको नही पढ्ाना किये- 
न याजने ही कराना चाद्िए्‌ अर फिर इनके साथ कोट मी अभिय्यत्ार 
ही #रना चादिष्ट । काल के अतिक्रम दहो जाने पर नितवत्‌ होवे ॥ 
सीने पुरुष (पुश्त-पीढी) तक जो साविक्री फाने के जधिक्रार ते पतितो 
णये हो ठनके मफत्य ( सन्तति } मँ भी संस्कार नही होतादहैभगौरन 
भघ्याय नहीं होता दहै। उनके संस्कारकी दच्छा रसने काला पुष 
ब्राह्यस्तोय के द्वारा यजन करके स्वेच्छया अध्ययन करे' मौर फिरकवे 
व्यवहारकेयोग्यङही दहो जाया करते रद-पेसा षचन है ।1६॥ 


अथोपनीतो ब्राहमणस्िदिखःहिखौ जटिलो मुण्डो वाऽक्ष- 
1रालवणादी स्यात्साविवषडातचरः त्रिराश्च" सद्य.कालं 
वा चरेत्तदेवं व्रतमदीक््य दण्डमपो निधाय मेश्ललां 
यज्ञोपवीत काप्स्वन्तरिति प्रत्युच नभो वक्णायत्ति 
त्रिमधुरं दत्त्वा कतोऽस्याग्नेय श्रथम वेदब्रतमादिषेदब्रा- 
हाणक्षत्रियचिद्यां प-क्सांवत्सरिकाणि वेदन्रतानि मनन्त्या- 
ग्नेय शुद्छियभौपनिषदं हौलम गोदासभिति पन्छसवि- 
त्सरिकाणि वेदन्रतानि चरित्वा स्नात्वोपन्रतं चरेक्रि- 
ष्ववगुण्ठनं शुक्रियादिषु शुक्तियिशुक्रभिः श्ावयेदौपनि- 
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षद्भिः शौलभ शौलभिनी्भिरषव्रा विद्यमानं आब्रह्य- 
न्तुदीरतामानो भद्रा आशुः शिक्लान इमानुकमिति ल 
वेदक्शिरुसाऽवगृण्ठयेदवगुण्ठनीं तरिवलिपन् व्रलि [वा नाभि- 
देशात्परच्छाद्य वाग्यतोऽरण्येऽधःलयीत ग्रामे गोष्ठेदेवताय- 
तने वा व्युष्टापासवगुण्ठनीमरण्ये विसुजेदष्टश्रमस्थोदुत्य 

चित्र देमित्युदिवानातिऽके जपति वधंति द्यौः क्षान्तिरिति. 
शान्ति करोत्ति शान्तिभाजनः गरवे दद्यदिवमेवाव- 

गुण्ठनीं च गोदने गोमिथुन नस्माद्गोदानमिति तस्मा- 

दगोदानमिति ॥ ५ ॥ 


इसके शनन्तर उपमयन संस्कार किया हशर ब्राहमण तीन शिख्गौं 
चाला--शिखी--जटित अर्धत्िं जटाधारी अथवा मण्डित अक्षाराल- 
वणारी होना चाहिए । साधित्री छै रात्रिं तक-तीन राति तेक अथवा 
स्यः काल चरण करे । उसी प्रत फा उद्धीक्षण करके दण्ड को धपमें 
खर मेखला गौर यशोपवीत को जल मेँ अन्दर रफ्ञे । प्रत्येक श्चा 
भे “नमो वरुणाय” हइसपे ्िमष्षुर देकर सके भल्तर हसक आग्नेय प्रथम 
चेव व्रत फा आदेदा करना शधादटिए्‌ । श्राटमण-क्षन्निय भौर वेष्य न 
तीनो वर्णो के प्रहमचारियो के वेष प्रत पांच षषं मँ ने वले होते 
हि। भागेय, दुक्रिय, भौपनिषद, शौलभ अर गोदान-हइन पश्च 
साम्बत्सरिक वेष ब्रतों का समाधरण करे । फिर स्नान करके उपब्रत 
का समाचरण करना घ।दिए्‌ । तीनों म अवगुण्ठन होता है । शुश्यादि में 
क्रमिः शुक्रिय का श्चवण करावे । मौपनिषदो कै द्वारा भौपनिषद कां 
करे, शौलभिमियों से शौलम का करे । अथवा “विद्यमान आब्रहमन्नु- 
दीरितामनो भद्रा जाण्रुः शिन्चान इमानुकम्‌" दति । दस मश्र से 
चेदशिर श्च अनगरण्डनी-तिवति भथश्रा पष्क नालिका अनगुण्ठन करे + 
भासिदेश से प्रच्छाद्य करक वाग्यत (मौन) दोकर भरण्य में नीचे शयन 
करना धाषिए । प्राम म-गोष्ट मे अथवा दैवता यतन मे व्युष्टा भे भष. 
गुण्ठती फो अरण्य मँ विष्ट करना चािए । “जहम स्यो इुप्पं धिकं 
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देवानाम" इसका सूयं दैव के ठदित हने पर जपता है । “वर्षति चौ 
शान्तिः “ इति-दससे दान्ति का करता दै । शात्ति भाजन को गुरुदेव 
के लिये देना चाष्िएु । इनी प्रकार मे अवयुष्ठनी फो गौर गौवान मे 
भौ मिथुन को "“तस्माग्दोदानम्‌” इससे देना चादिष्ट, तस्मावरगोवानभू- 
अह मतर है 1७; 


वेद'समाप्य स्नायात्‌ । ब्रह्मचर्य ` वाऽष्टाचत्कारि क्कम्‌ ४ 
दादरकेऽप्येके । गुरुणाऽनुज्ञातः + विधित्रिचेयस्तकंरचः 
वेदः । षडडगमेके । न कस्पमत्रे । काम तु या्ञि- 
कस्य । उपसंगृह्य गर समिधोऽभ्याधाय परिधितस्यो- 
तरतः ककेषु प्रागग्रषु पूरस्तास्स्थित्वाऽ्टानामुदकूम्भा- 
नां ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा योदय उपगौष्यो मगूषो 
मनोहास्वलो विरुजस्तनूदरषुरिन्द्रियहा तान्विजहाभि 
यो रोचनस्तमिह गृहणामीत्यैकस्मादपो गृहीत्वा तेना- 
भिषिच्चते । तेनमामभिषिच्धामि भियं यरा ब्रहूमर 
बरह्मवन्वंसायेति । येन॒ धियमकृणुतां येनावमभृशता 
सुराम । यंनाक्ष्यावम्यषिच्तां यद्वा तदश्धिना यक्त 
इति । आपो हिष्ठेति च प्रत्यचमर । तरिभि- 
स्तुष्णीमितरंः । उदुत्तममिति मेखला मुन्मृच्य दण्डः 
निधाय वासोऽस्यत्परिधायादित्यमुपतिष्टते । उद्यन्भ्ाज- 
भृष्णुरिद््रो मर्दधिरस्थात्परातर्यावभिरस्थादटुशसनिरति 
दशसनि मा कुर्वाविदन्मा गमय उद्यनभ्राजभ्रष्णु!रनद्रौ- 
मर्बिरस्थादिवा यायभिरस्यच्छनपनिरसि शतसति 
मा कुर्वाविदन्मा गमय उद्यनभ्नाजभृष्णुरिद्रो मरद्धिर- 
स्थात्सायं यावभिरस्थात्सहुखसनिरक्ति सहृस्नप्तननि मा 
कूर्वाधिदन्मा गमयेति । दधित्तिलान्वा प्रादय जटालो- 
मनसा सं हत्यौदुम्बरेण दन्तान्धावेत ॥ अन्नाद्याय 
व्यूदेच्व सोमो राजाऽयमागमततु । घ मे मखं प्रमायते 
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यश्चसा च भगेम चेति । एत्साद्य पुनः स्रात्वाऽ्नुलेषन 
नासिकयोमुं शस्य चोपगृहणीते प्राणापानौ मे तपैय 
चक्षुमं तर्पय श्रोत्र मे तरपंयेत्तिः । पितरः शुन्धध्वमिति 
पाण्योरवनेजनं दक्षिणानुषिच्यानुलिप्य जपेत्‌ । सुचक्षा 
अहमक्षीभ्यां भुषास्षसुवर्चा मृखेन । सुश्रुत्कर्णम्यिां 
भूयासमिति । अहृत वासो धौत वाऽभौत्रेणाच्छादयीत । 
सरिधास्यै यशो वास्य दीर्घाधुत्वाथ जरदष्िरस्मि। 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमर्भिसव्ययि- 
श्य इति ।' 'मथोत्तरीयमु । यक्सा मा द्यावापृथिवी 
यशसेन्द्रावुहृस्पती । यदो भगश्च मा विन्दद्यशोमा 
प्रतिपद्यतामिति । एकं चेतु पूरवैस्योत्तरवर्गेण प्रच्छाद- 
सीत । सुमनसः प्रविगरृहणाति । या आहुरज्जमदग्निः 
श्रद्धायै मेधायै कामायेल्द्रियाय ता अहं भविगहणामि 
यशसा च भगेन चेति ! अथावबध्नीते यद्यशोऽप्परसामि- 
सद्रर्वक!र विपुलं पृथु तेन मग्रथिता. सुमनस आबध्नामि 
यरो मयीति । उष्णीषेण रिरो वेष्टयते । युवा सुवासा 
इति । अलंकरणमर्सि भूयोऽल करणं भ्रुयादिति कर्णवे- 
टकौ । वृच्रस्येत्यङ क्त ऽक्िणी । रोचिष्णुरसीत्यात्मान- 
मादर परेक्षते । छत्र प्रतिगृह्णाति । बृहुस्पतेश्छविरसि 
पाण्मनो भामन्तद्ध'हि तेजसो यशस मामन्घद्धंहीति । 
प्रति ष्ठेस्थो विश्वतो मा पातमित्यूपानदौ प्रतिमुचते । 
विश्वाभ्यो मा नाष्टराभ्यक्षरिपादहि सर्वत इत्ति वैणवं 
दण्डमादत्ते ) दन्तपक्षालनावीनि नित्यमपि वाप्ष्छत्रो- 
पानददचापूर्वाणि चेन्मन्त्रः | = ।। 


वेद का अध्ययनं ूर्बतयु करके स्नान करना चाहिए । भथयवा ब्रह्य 
शय्य प्रत अड्तासीस वषं तक रण्डे, कणिपय मनीषियों का मघ ह 
भारह वषं तक ही ब्रहमचय्यं व्रत का परद्पिलन करना चादिप्‌ गुष्देव 
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कै दारा अनुज्ञा प्राप्त करके विधि को करना चाहिए भौर तकं वेद ह। 
रुख विद्वानों का मत है कि षडङ्ग (छे अङ्ग शास्वों के सहित) वेद 
का अध्ययने करना चाहिए । केवल कल्पौ को ही नहीं पड़त" । या्षिक 
के इ्छानुरूप अध्ययन करे । गुरदेव को उपसंगररीतत करके सभिधाभों का 
अभ्याघान करे । परिधित के उत्तरी ओर प्रागण कुश्ाओं पर भे 
स्थित होकर जल कुम्भो मे जो “अपुवन्तराम्नयः प्रविष्टा गोष्ट उपगोह्य 
मयुषो मनोहास्वलो विरजस्त नूदषुरिन्दरियहा तात्विजैमिं योगेचनं 
स्तमिह गृह्भमि"' इति--दमसे एक से जन ग्रहण करके उस जल से 
भर्भिषिचनं करता है 1 उमपे मृक्लक्तो गशिषिश्वन करता हूं भौर यदु 
अभिषिश्वन श्री के लिये-यश्च की प्रापि के लिये-ग्रहम के लिये भौर ब्रहम 
वर्चस के लिये करता हँ हलि । मंत्र यह है-“"्येनक्ष्यावस्थय पिभ्धिता 
यद्रा पदश्विन। यशश" इति । “जापो हिष्ठा मर््भ्ुव।'' इसके प्रनि्छचा 
मेँ भभिषिख्िन करे । इतर तीनों के द्वारा तुष्णी भाव से करना 
च्ाद्िएु । ““उदत्तममु"" इस मंत्र से मेखला का उन्मोचन करे । दण्ड को 
रख देवै । जन्य वस्त्र को परिघान करके भदिट्य देव का उपस्थानं 
करता है । उपस्थान करने के समयम निम्न मंत्र बोले-“उदुयन्भाज 
शृष्णु रिष्द्रो मसद्छिरस्था सरातयिभि रस्यादृद शसनि शक्तिं दशसनि 
माकुर्वाविदन्मा गमय उद्यन्भ्नाज भूष्णु रन्द्रो मरुद्छिरस्याटमायं यावि 
रस्थत्सदलर सवि रासि सदपि मा दुर्पाविदन्मा गमय'' इति । थवा 
दधि तिलं क प्राशन करके नटा--नोम- भर्लो को संहत करके गूलर 
फी दाौनुनसे दन्तो कौ घावन करे । मत्र यह है--""सच्नाछाय ब्यहुध्व 
सोमो तजायमागमवु । स मे मुखं प्रमायते यश्षसा च भगेन च" 
धरति । उह्सादन करके पूनः स्नान करे' 1 दोनो तासिकामों मेँ ओर मुख 
का अनुलेपन उपग्रहण करता दै । "प्राणापानौ मे तर्पय च्यु तपय 
श्रोत्र मे तर्णय'' भ्यू मेरे प्राण मौर अपान को तृप्त करो-मेरे नेत्र 
को तृप्त करो-मेरे रोच को तुस करो-्स मन्प्र से करे । “पितरः शुन 
हवम्‌” ससे दोनों दाथो# भवनेजन दक्षिणानुषिन्विन कर अनुलेपन 
करके लाप करना चाहिए । मंत्र यह है-““सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयास 
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अदे भर्थातु तनन अथवा त धुना हज वस्त्र अमौत्र के दारा 
आच्छादन करे । “परिधाप्य यशोधस्यै दीर्घायुल्वाय जरवदष्टिरस्मि दातं 
र जीवामि दारदः पुरूची रायस्पोषभिसंग्ययिष्ये"' एति-हइस मन्व से 
भाश्छादन करना चाहिए । इसके अनन्तर उत्तरीय वस्त्र ग्रहण करे + 
हसक मन्त्र यष है--““यशसा मा दयावा पृथिषी यहासेन््रा स्ुह॒स्पति । 
यद्यो सगण्व म विश्दरदुयशो मा प्रतिपदुयताम्‌” इति । यदि एक ही हो 
पूर्वं के उत्तर वे से प्रच्छादन करना चाहिए 1 सुमनसो .7 प्रतिश्रहुण 
करता है । जिनका जमवम्नि ने भहुरण क्रिया या धद्धा के लिये - 
मेध। के लिये-काम के लिये-दन्द्रिय के लिये उनको यै प्रतिग्रहण करता 
हं यशे भौर भगस । द्रसक्रे अनन्तर “यद्यशोऽप्रक्तामिन्द्रश्नकार 
विपुलं पृथु । तेन संग्रथिताः सुमनस अआवध्नामि यक्ता ममि स मन्त्र 
के द्वारा धावध्नन फरता है । उष्णीष (पाग या कोई शिरो वेष्टन) चे 
शिरका वेष्टन करता दै अर्थि मस्तक को ढाक्रता है। इसका मन्व 
“युवा सुवासापरिवीत भागातु"' इत्यादि दै । “भलङ्कुरणमसि भुयो 
असङ्कुरण भूमात्‌"” इससे कणो का वेन करे । वृत्रस्य” इत्यादि कै 
दवारा नेरौ को अशक्त करता है। “'रोचिष्णुरसि” हसं मन्ते के दवारा 
अपने भापको आदं (दर्पण) में प्रेक्षण करताद् । छलका प्रतिग्रहण कर 
करता दै। छत्र धारण का मन्त्र यह ईै--““बृहस्प्तेष्ठदिरसि पाप्मनौ 
मापरन्ताद्धहि तेजमो यामो मामन्तद्ध हि” इति --उपवष्टो (जतौ को) 
"प्रतिष्ठितो विष्वतो मा पात्तमू”-- ह्यवि मंत्र के द्वारा प्रति मोचन 
करता है । “विश्वाभ्यो भा नाष्टाभ्यस्परि पाटि सवंत" इति-इस्त मंत्र 
धे वणव दण्डका भदान करता दहै। दन्त प्रक्षालनादीनि अर्थात्‌ 
वतो को धोना आपि कमं निध्यमी होता है) वस्त्र-छत्र ओर उपानह 
यदि अधूरवेरहोतो मंत्रका प्रयोग करना चार्दिए ।२। 


स्नातस्य यमान्वक्ष्यामः । कामादतरः । नूत्यगीतवा- 
दित्राणिन कुयन्निच गच्छेत्‌ । कार्मतुं गीतं गायति 
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कैव गीते वा रमत इति श्व तेद परम्‌ । कषेमे भ्रामन्तरं 
न गच्छेन्न च धावेत्‌ । उदपानावेक्षणवृक्षारोहणफनलप्रप- 
तनसरंधिसपंणविवृतस्नानविमल ङ्न शुष्कवदनसंध्यादि- 
त्यत्रेणक्षभेक्षणानि न क्य । नह वै स्नात्वा भिक 
तापह वै स्नात्वा भिक्षा जयतोति श्रतेः । व्षेत्यप्रावृतो 
व्रजेत्‌ अय मे वचनः पाप्मानमपहुनदित्ि । अप्स्वात्मानं 
नागेक्षेत । अजातलोम्नीं वि { ` षी ` षण्ड च नोपहुसेत्‌ 1 
गभिणीं विजन्येति ब्र.यातु। स कुलमिति नकूलमू । 
भगालमिति कपालम्‌ । मणिघनुरितीन्द्रधनरुः । गांषय- 
न्ती ए्स्मैना चक्षीत । उर्व रायामनन्तदितायां भूमावुत्स- 
परस्तिष्टत्न मूत्रपुरीषे कुर्यत्‌ ¦ स्वय प्रशोर्णेन काष्ठेन 
गदं प्रभृजीत । धिकृत वासो नाच्छादग्रीत। हढश्रतो 
चधत्रः स्यात्स्वैत आत्मान गोपायेत्‌ सर्वेषां मित्रभिव 
( शुक्रियभष्येष्पमाणः ) ॥ ९॥ 
स्नान कियि हुए पृर्षके यमो को बतनाया जता है। कामये 
हतर रह । वल्य (नाच) गीत (गाना) भौर वादित्र (बाजे) भादिको 
नहीं करन। चाहिये भौर जहौ पर ये उपयुक्तं हव्यावि होते हैँ नहा पर 
पर गमस भी नहीं करना चादिए्‌ । “काम पु्वंकतो गीत क्रो भाता 
है यथवा वैव गीते रमण करता ~स सूतिक वचन से अपद 
ट 1 कुरलक्षो केसमयपे रात्रि मे मन्य प्राम मे ममन नहीं करना 
खाषहिए भौर दौड भी नहीं लमाना चाहिए । तार्यं गरहदहिकि यदि 
कोर मापत्ति काल उपस्थित न होतो रप्र मेद्ुमरे प्रषममेन लावे 
लौरधायन भरी न करे । तथा निम्नलिसिन निश्षद्ध कमो कौकमी 
नष्टीं करना चाहिये -यथा-उषानदहयो का अवेक्षण, वृक्ष पर समारोहण, 
फर्लो का गिराना, सन्धि काल मे तपण करना खुले स्थान में स्नपनं 
करना, विषम स्थल का लद्कुन करना, शुष्क वदन वाला रहना, 
सन्धि कालो मेँ अर्थात्‌ उदयास्त मन वेला मे आदित्य का दर्णेन करना 
धौर भक्षण करना अर्थात भील मांगना आदि क्मोको नदी करना 
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चाहिए } “न ह वे स्नार्ब! धिक्षेतापह्‌ वं स्माष्वा भिक्षां अयति-षति” 
धह श्रुति का वचन है ।“अयमे वेषा पाप्मानम पहन विति"” इस 
पन्त्रसे वषेते हए मे अभाघ्रृत्त गमन करना वाहिषु । जल मे अपने 
भाप्रकी परछारई को नहीं देखना चाहिए । भजत लोगो के षपु वाली 
स््रीकी बोर षण्ड (नपसक) पुष भो वे्कर रभ उपहास (मजाक) 
नहीं करना चाहिए । गसिणी सभं धारण करने वाली को विषभ्या-- 
पह बोलना चाहिए । न कूल दै-श्ति न कुल हतां है । भगालम्‌- यह 
कपालम्‌ होता दै । मणिधनु-यठ श्र श्रनुष है। ओ गौ धयनकर 
रही है अर्थात्‌ अपने वस्स को दूध पिला रही हो उसका वत्स का दुघ 
पिलाने की बास कभी दूसरेसे नही कमा चादिए्‌ । उषंरा अर्थात 
उषलाऊ आरं भनग्तादिता भूमि म उत्सर्पण करता हुमा तथा स्थित 
रहता हमा मूत्र का तधा मले कालत्याग नही करना चादिए्‌ । स्वयं 
प्रशीयं कष्ठ से गुदा द्रारफो प्रमृ् करना ब्रािए । कधी भी विकृत 
घस्र को आच्छदित नहीं करना चाददिएु । हदृन्रत याला वत्त होना 
छाहिए्‌ । सभीभोरसे मपनी स्मा कीरक्षा करती ब्रा्िए्‌ गौर 
सबके साथ भितकी तरह व्यवहार करन चार्दिए्‌ भौर चुक्छ्ियिक्ा 
अधिष्यमण रहना षाहिए । ४) 


तिस्नो रात्रीव्रतं चरेत्‌ । भमा साक्यमूण्मयपायी ॥ 

लीदूद्रशवकृष्णशकुनिशुनां च दक्षेननमसंमाषा च तैः। 

दावदूद्रसूतकाप्तानि चनाद्यात्‌ । मूवपुरीषे छठीवनं चातपे 

न कुर्याप्सूर्माच्चाहमनि नान्तदेषीतत । तप्तेनोवका्थन्क- 

यति । अवज्योत्य रात्रौ भोजनम्‌ । सत्यवदनमेव कवा । 

दीक्षितोऽप्या तपादीनि कुर्यत्प्रवग्यंवांश्चत्‌ ॥ १० ॥ 

तीन रातति पर्यन्त त्रत का समाचरण करे । अर्मासारी भीर अमू 
ष्मय पायी रहना वादिए । स्त्री-शुद्र-शव (मृतदेह) कृष्ण पक्षी गौर 
रुतो का दशन करना ओर उनके साथ सम्भाषण नही करना किष 
शव-धूग्र भौर प्ुतक फा गघ्न (कभी नहीं खाना बािए । मूत्र त्पग-- 
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मल याग भौर धूक्नाये कभी भीञआतय मेँलकरे भौर सू्ेदेवसे 
मात्मा का अन्तर्धान नही करना बाहिए्‌ । तप्त होकर उदकाथोको 
करे । भवाजोत्य रात्रि मे भोजन करे । मथवा सर्वदा सत्य भाषण 
करना चाहिए वदि प्ररग्यवानरु रोतो रीकितं होता हमा मी भात- 
पादिकं फो करे । १०। 
अथातः पञ्च महायज्ञाः । वै श्वदेवादत्नात्पयु क्ष्य स्वाहा- 
कारेजुहुयादब्रह्यणो प्रजापतये गृह्याम्यः कष्यपायानुम- 
तय इति । भूतगृह्य म्यो मणिङे वीच परज॑न्यायादुभ्यः 
पृथिव्यै । धात्रे विधात्रे च द्वर्ययोः प्रतिदि्य वायवे दिदयां 
च । मध्ये चीन्त्रह्मणेऽन्तरिक्षाय सूर्यपि। विश्वस्यो 
देकेम्थो विश्वे स्यश्च भूतेभ्यस्तेषामूत्तरतः। उषसे भूता- 
नी च पतये परम्‌ । पितुम्यः स्वधानमरईइा दक्षिणतः । 
पात्रं निणिज्योत्तमपरस्था दिशि निनयेयक्ष्मेतत्त इति । 
उद, त्याग्रः ब्राह्यणायाबनेज्य दद्या स्तत इति । यथाहं 
भिक्षुक्रानातिर्थीश्च संभजेरच्‌ । नालज्येष्ठा गृह्या यथा- 
हमदनीयु" । पश्चगग्दुहपत्तिः पत्नो च । पूर्वो वा गृहपतिः 
तस्मादु स्वादिष्ट गृहपतिः पूर्वोऽतिथिस्योऽनीयादिति 
श्र तेः । अहरहः स्वाहा कूयदिन्नाभावे केनन्निदाकाद्राः 
ह्‌ वेम्पः पित्रुभ्यो मनुष्येम्यश्चोदपात्रातु । १९१1 


हसके भनन्तर पान महायक्षोंके विपय मे बतलाया जाता दै। 
वैदवदेव अघ्नते पयुक्षण करके स्थायं के द्वारा हुनेन करना 
चाहिये । जाहूतिरया ब्रह्मा कै लिये-प्रनापरति के लिये-गृह्यो के जिए-- 
कण्णप के लिये भीर घनुमति के लिये होनी चाहिए । इति । भतगरह्यो 
के लिये मणिक मे तीन को पर्जन्य के लिए-जनों केलिए मौर प्रथिवी 
कै लिमरे देवे , धसा भौर विषति के लिये दोनो कौ द्वार पररदेना 
ष्ा्धिये । परति दिसं नयुके गिर्‌ भीर पिशार्मोफो वेषे | मघ्ये 
पीन ब्रद्या $ लिये-भन्तरिक्षि र गिए्‌ भोर सूर्यं के लिए वेना शराष्टये। 
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उनके उत्तर फी मोर विद्व देवों केक्लिए मौर विष्व भरतो केशिपे 
देवे । उसके छिये भौर भूतो फे पति के लिए परदेवे 1 दक्षिणकी 
ओर “"पित्ुम्यः स्वधा नमः'' हसते देना चाहिए । “यक्ष्य तस्ते" इससे 
पात्र का निर्योणिन करके टउक्तरापरा दिक्षामें तिलयन करे । अग्र को 
द्ध.त करके “हुत्नत हति" इससे ब्राह्मण के लिए अवनेज्य देवे । 
तथाहं भि्पुकों को गौर मतिथियो की भली भाति सेषा करनी चाष्िये। 
बालकं मौर ज्येष्ठ गृह्य यथाहं माष्टन करे हन सबके पीछेगृहका 
पति भौर पट्नी दोनो मोचन करे । “पूववा गुषट्पति तस्मादु स्वादिष्ट 
गृहपतिः पर्वोऽतिधिशमोऽष्नीयातु"" दइति--दम श्रुति का कवन दै । 
विन प्रतिदिन स्वाहा करनी चाष्टिए । अन्न के अभावे मेँ किषीके 
धारा आकषट देवों के लिये - पितुगण के लिए ओर मनुष्यों के लिये 
उदकपात्र से करे । ११। 


अथातो धमंलिज्ञासा । केशान्तादरुष्वमपटनीक उत्छल्ला- 
श्निरनन्तिको वा प्रवासी ब्रह्मचारी चान्वग्निरिति 
ग्र।माग्निमात्हत्य पृष्टोदिवीत्यधिष्ठाप्य त्रिभिश्च सावि 
प्रज्वाल्य ता “ सवितुस्तत्सवितुविश्वानि दैवसवितरिचि 
पूवेवदसषर्तहु त्वा पाकं पचेत्तत्र वैश्वदेवं ब्रह्मणे प्रजापतये 
गृह्या स्यः कङ्यपायानुभतये विष्वेम्यो देवेभ्योऽग्नये 
स्विष्टकृत इ्युपस्पृश्य प्रवं वदूबलिकर्मेव कते न वृधा 
पाको मवति न वृधा पाकं पचेघ्न दृथा पाकमदलीयादघ्र 
पिण्डपितुयज्ञः पश्चादाग्रहायणानि कुर्यात्‌ ॥ १२॥। 


सके शनन्तर इगलिए घमं के ्रान प्राप्त कटने की च्छा होती 
&। केक्ान्म से ऊच्च मे अगश्नीक--उत्तन्नाग्नि अथवा भनग्तिक, 
प्रव सी ओौर ब्रह्ाष्वारी “बनाग्तिः “'इति-हसये भ्राम क्री अग्निका 
भाहूरण करके “"पृषटोद्िधि'' दति -ष्टससे भधिष्टापितत करके भौर पीन 
सानिन्न भन्त्रो से प्रज्वलित करके “ता ` स वितूस्तत्पषिसु विश्वानि देषे 
सथितरसि्ति इम मन्धसे पूरव की भांति अज्ञतों केद्वारा हवन करके 
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पाक का पाचन करे । वहाँ पर वैश्वदेव कौ ब्रह्मा के लिये-प्रलापति के 
लिये-गह्यानों के लिये-कशथप के लिये-अनुमति के लिए-विष्वेदेवाभों के 
लिये ग्नि के लिये भौर स्विष्ट के लिए उपस्वर्हांन करके पूर्वं की माति इस 
प्रकार से बलिकम्मं फे करने पर पाक वृधा नही होता है मौर वृथा पाक 
का पाचन मी नहीं करना चाहर भीर वृथा पाक का अशन भी नहीं 
करे । ष्ठा पर पितरु पिण्ड यज्ञहोता दहै। इसके पीठे आाग्रहायणोंको 
करना चाहिए । १२। 


अथात्ोऽध्यायोपाकमं । ओषधीनां प्रादुमविं श्रवणेन 
श्रावण्यां पौणंमास्या ˆ श्रावणस्य पच्चमी * हस्चेन वा । 
आज्यभागाविष्टाऽऽज्याहृतीजु होति ! पृथिय्या अग्नय 
इत्युग्वेदे , अन्तरिक्षाय वायव इति यजुर्वेदे । दिने 
सूयथिति सामवदे । दिर्भ्यश्चन्द्रमसं इत्यथर्ववेदे । श्रह्मणे 
छन्दोभ्यश्च त्ति सर्वत्र । प्रजापत्तये देवेभ्भ ऋषिभ्यः 
श्रद्धाय मेघाय दसस्पतयेऽनुमतय इति च । एतदेव 
ब्रतदिदानतिसर्गेषु । सदसस्पतिभित्यक्षवधघानासख्जिः 1 
सवे ऽनुपठेयूः । हूत्वाहृत्वौदुम्बयं स्यिन्नस्तिस्लः सुमिष 
आादध्युरार्दराः सपलाशा घृताक्ताः साविच्या। ब्रह्मचा- 
रिणश्चि पुवं कल्पेन + शम्ोमवन्त्वित्यक्षतधाना अखादन्तः 
प्रान्ध्रीयुः । दधिकराष्ण इति दधि भनयेयुः । स याचन्तं 
गणमिच्छेत्तावतस्तिलानाकर्णफनकेन जुहूुयात्सावित्र्या 
दुक्रञ्योतिरित्यनुवाक्रंन वा । प्राशनान्ते प्रत्यड मूखेम् 
छपविष्ठ य ॐ कारमुक्त्वा तिश्च सावित्रीमध्याययादी- 
षभ्रन्रयात्‌ । छषिमृखानि बह्वु.चनाम पर्वाणि चन्दोगा 
नागर । सूक्तान्याथव५ नाम्‌ , सव जपन्ति सह नोऽत्तु 
सह्‌ नोऽवतु सह न ददं वीय वदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद द 
येन यथान विद्विषामह ति । त्रिरातवं नाधीयीरन्‌ । 
स।मनखागामनिङृन्तनय्‌ । एके प्रागुर्सर्गाति । ११1 
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इसके अनम्तर अष्यायोया कमं होता है । जौषधियों के प्रादुर्भाव 
हौ जने पर धवण नक्षत्रफै द्वारा छाव्ण पौर्ण मासी अथवा हस्व 
नक्षत्र मे श्रावण मास की पच्चमी तिथिः में करे (भाज्य (घृत } के 
भागों का यजन करके धाण्य की आहुतियों से हवन करता है । “ुधिव्या 
अग्नये" हति --यह्‌ शरवे मे दै । “अन्तरिक्षाय वायवेः"-यह यजुर्वेद 
मे दै) “दिवे सूर्याय" हइति-यहं साम वेद मे है। +“द्विर्म्यएचन्प्रमसे"” 
इति-यह गथवं वेद मं ह । "हणे" छन्दोभ्यर्य' ?ति-- यहः सर्व॑त्र 
होता है । “प्रजापतये देवेभ्य श्छषिध्यः धद्धाये मेषय सदसस्पतयेऽनुमषये 
व" इति--ओौर यष्भीहै। यष ही ब्रतदेणन चिसगोमे होतताहि । 
““सवसस्पतिम्‌' इति-दमको अक्षत घान वाते तीन कर पदे । गौय 
जो वहांपर होवे स्तव पीछे पृषे 1, हवनः करकरके तीन-तीन 
गूलर की समिधाये आदधघान करनी षाहिए । भत्र से भीजे हुए सप- 
लाश धृत से अक्त सावित्री कैः द्वारा करता ब्राहिएु। गौर ओ ब्रह्म 
चारी हों वे पूवं कल्प से करे । “शन्नोभवन्तु"" ~ इससे अक्षत धान 
अलेन चति हृष्‌ प्राफन करे । “दधि क्राण्णो इति-दहसते षी 
का भक्षणः करना वांहिए । वह जितने गण को इच्छां करतां है उतने 
ही तिलौँ को जाकषं "फलक के दारा हवन करना भाहिषए । साविन्नी 
के द्वारा अथवा “शशुक्रज्योति रिति” स अनुवाक के द्वारा कवन करना 
चाहिए । प्राशन करने के अन्त में पर्चिम की भोर भुखल वाते उपविश 
बे लिये “ठम्कारम्‌'' को कहकर तीत नार साभित्री को अष्मायादि 
को बोलमा चाहिए । जो बाहुच हौं उनको छषि मूलानि बोलना 
व्ाहिए ) जो छन्दोग हों उनको पवो कौ गेल्लना चाहिए । भाथर्वणों 
को सूर बौलभे चाद्ये । सथ लोग “सह ' नोऽस्तु चहं नभेऽवतु सह नं 
हवं तीयं वीयं वदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद व येन यथा न विद्धिषामहे"" इति 
सका जाप करते है । तीन रात्रि तंक' अध्यय सही करना चादिप्‌ । 
लोम ओर नर्ोको भी स्तम नहीं करना चाददिए । कु विष्टानों का 
प मतद कि उर्घर्मं से पटले करे । १३। 
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यातेऽमवस्याया ‡ सवनिध्यायः । श्राद्धारने चोल्का- 
वस्फूर्जद्र.मिचलनाग्न्युत्पातेष्तरतुसधिषु चाकालम्‌ । 
खल्सुष्टेष्व श्रदर्धनि सव रूपे च तिरात्र चिसन्ध्य वा। 
भुक्त्वाद्रःपाणिरख्दके निशाया " संधिवेलयोरन्तःशने ग्रामे 
ग्रमान्तदिवाकीत्यं । घावतोऽभिचस्तपतितदर्शानाश्चर्या- 
भ्युदयेपु च तत्कालम्‌ । नीहारे वादिव्रहाब्द मात्तंस्वने 
प्रामन्तेदमशाने गदं भोलुकरगा लसामराब्देषु दिष्टाच- 
रिते च तत्कालम्‌ । गुरौ प्रेतेऽपोभ्यवं यादशरात्र चोप- 
रमेत्‌ । छतानूनप्किणि सब्रह्मचारिणिच त्रिरात्रम्‌ । एरा- 
कचत्रमसब्रह्मचारिणि } अद्ध षष्ठान्मासानधीत्योत्सृजेयुः । 
अद्ध सप्तमान्वा । अथेमामूच जपन्ति उमा कवी युवा 
यो नौ धर्मः परापतत्‌ । परिसख्यस्य धर्मिणो विसस्यानि 
विसृजामह इति । त्रिरात्र  सहोष्य विभरतिष्ठ रन ॥१४॥ 
कात के वहन होने पर अमावस्या त्यि मे सनका अनध्याय होता 
है । श्राद्ध के मोजन करन मे-ओीर उत्कावस्फुजंदू. होने पर~भूमिके 
चलते अर्थात्‌ भूकम्प होने पर--भग्नि के-उस्पाततो मँ-ऋतु फी षरंधियों 
म अकाल होता है) उत्पृटो मे-गश्नद्षणेन मे ओर स्ंरूपमे तीन रात्रि 
तक अथवा तीन सन्ध्याभों तक अनध्याय होना है । भोजन करे भद्र 
करो वाला उदक मेँ-निा में-सचियोंषी वेला म--शव मे-प्राम सें 
ग्रामान्तर विचा कीरस्यं मे--धावन कर्ते दृए-मर्भिश्चस्त भीर पत्तित के 
दर्शन मे--आश्चमाभ्युदरयो मे तत्काल ही अनध्यायहोत्तादह। नी हारर्मे- 
वादित्र के प्रब्द मे-गात्तं व्यक्ति की घ्वनि मे~प्रामान्त मेँ--उमशन 
मे--कुसा, उल्ल, गधा, गीदड़, साम श्वो के होने पर भौर शिष्टा रिति 
मे तत्काल अर्थात जितने समय तक मेँ रहते हँ उतने ही समय तक धन 
च्याय ्ोता है । अपने श्ची गुरुदेव के मूत हो जाने पर अपोभ्यषेयंसे 
दश रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय छे उपरामः रखन। चाहिए । सतान्रुन प्त्रिणि 
घ ब्रह्मचारी अथि सदाध्यावी साथी ब्रह्मजारी फेप्रेत दौ जाने पर तीन 
रात्रि प्छ अन्याय रद्लना बाहिए । जो ब्रह्मचारी सदाष्यायी सधी 
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न हौ उसके भृत हौ खाने फर एक राति ही अनध्याय मवाना चादिषु + 
से छै मास तक अभ्ययन करके उस्सयंन कर देता बादिये 4 अथव 
साढ़े सात मातत लक अश्ययनं करके उत्सगं करे । दसके उपयान "डमा 
छवी युका यौ नो घमं: परापतद । प्ररिसच्यस्य घर्मिभो चिसख्पनि विष्र- 
जा महे इत्ति--श्ख वा का जाप करते है 4 घव रद्रि तक सथ रहं 
छर विप्रस्थित हो जाना चष्टिए १ १४॥) 


पौषस्य रोहिण्यां सध्यमायां वाकायापध्यायानुत्सु- 
जेयुः । उदकान्तं गत्वािदं वषदछन्वा सि वे्दानृषी- 
न्पुसणा चार्यानु मन्धर्वानितयचार्यान्सिवत्सरं च सावयवं 
पित्रनाार्यन्स्वाल्व तर्पयेयुः । सावित्रीं चतुरलुद्.त्य 
विरतः स्म इति प्रब्रयुः । क्षपणं प्रवचनं चयपूरवे- 
यत्‌ ॥ १५ ॥ 


पौष मसि की रोहिणी मँ भथवा मघ्यमा अष्टका सध्मार्योका 
खर्परे करना चा्विए । जलाश्चय के अन्त वक्‌ यमन करके जलो के द्वारा 
देवों को-छन्दो को-बेदों को-छषिर्यो को पुराणाचाोँ को--गन्धवाों 
को--दतर आान्दायो को ओर अवयवो सहित सम्बष्छर को--पिह्रुमणों 
कौ भौर अपने आचाय्यो को त्त करे अर्थात दन सबका तपण करना 
खाये । साषिध्रो फो चार बार शुद्र करके विरता हो भये हि~ 
लना चादविये । क्षपण ओर प्रवचन पूवं की दी भोति फरे ।(१५॥ 


पुष्याहे लाङ्गलपोजन ज्येष्ठया वेन्द्रदं बत्यम्‌ । इन्दर 
पलोल्यमश्चिनौ मरुत उदलाकरादयपः स्वातिकारी 
सीतामनुमत्ति च दध्ना तण्डुलंर्गन्धं रक्षतरिष्ाऽनड्होमधु- 
धृते प्राशयेत्‌ । सीरायुञ्जन्ती ति योजयेत्‌ । शयनं सुफाला 
इति कृषेत्‌ फालं वा लभेत । न वारऽग्न्युपदैशद्रपनानुष- 
ङ्गाच्च । अग्रयभिषिच्याकृष्टे दता हषेयुः । स्थाली- 
पाकस्य पूरववडे वता यजेदुमयोर््रीहियवयोः अवपन्ती- 
तायज्चेच । त्तो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। १६५ 
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किसी परम पुण्य (पविव) दिन मे लाङ्गल का योजन अथवा ष्येष्ठा 
से न्द्र देवत्य करे । दन्द्र को- पजंम्य को-अश्चिनी कुमारो को-मर्त-- 
उदणाकाश्यप को --स्वातिकारी को-सीत्ता को मौर बनुमति को दही से, 
तण्डुर्लो से, गन्धो से भौर भक्षनों से अभ्यर्चन करके अनडु को मधु भौर 
चुत क प्रादन कराना चाद्धिए्‌ । “सीरा युरूजन्ति'" इति-हससत योजित 
करे । ““शुन “ सुफाला” दति--ष्ससे फेण करे अथवा फल को लव्ध 
करे । अग्मि-उपदेक्ष से भौर वयमानुषङ्ख से नहीं करना चादिए 1 अग्र 
भाग मे होने वाले का अभिषिञ्चन करके उस समय मजो भृष्टो 
उसका कर्षणं करना घादिए । स्थाली प।क केः देवतानं कापूर्वंकीही 
भरति यजन करे. । दोनों ब्रीहि भौर यवो को सीता भौर यज्ञ में प्रव॑ंसन 
करे हसक अनन्तर ब्राह्मणो को भोजनं करमा चाहिए ॥१६॥ 


“अथातो वापीक्रपतडागारामदेवतायतनानाम्‌ ( पुष्कयि- 
ष्याम्‌ ) प्रतिष्ठापन व्याख्यास्यामः । तक्रोदगयन 
अपूर्यमाणपक्षे पृण्याहे तिथिवारकरणो नक्षत्रे च 
गुणान्विते सत्र वारणं यवमयं चरस श्रपयित्वाऽऽज्यभा- 
गाचिष्ट्ाऽऽज्याहुतीजु होति त्वन्नो अग्न सं त्वं नो 
अग्ने दमम्मे वशण तत्त्वा यामि येते रतमथाश्चाम्न 
उदुत्तममुखं दि राजा वख्जस्योत्तम्भनमग्नेरनीकमिति । 
दद्ाच्च ` हस्व स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये स्वाहा सोमाय 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा यज्ञाय स्वाहोप्राय स्वाहा 
मीमाय स्वाहा शतक्रतवे स्वाहा व्युष्य स्वाहा स्वर्गा 
स्वाहेति । यथोक्तं स्विष्टकत्प्रादानन्ते जलचराणि 
क्षिप्त्वाऽनंछृत्य गता रयित्वा पुख्षसूक्त जपन्नाचार्याय 
वर दत्वा कर्णवेष्टकौ वासांसि धेचुदंक्षिणा । ततो 
ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १७ ॥” 


इसके अनन्तर बावद्धी-कूमा-तालाब --बार-देवायतन भादि का 
(पुष्करिणी मे) प्रतिष्ठा करने के विषय में व्याद्या करगे 1 बहौ पर उप्त- 


भारस्करणगरहयसूत्र 1 ५२१ 


रायण सूयं के होते पर मापूरयेमाण पक्ष में किसौभो पवि नदन्निमें भौर 
तिथि, बार, नक्ष के गूणान्वित होने षर बहौ षर बारुम यवमय चर 
का भपण (हुवन) कराकर स्राञ्य भारो का यजन कर बाज्य की भाहु- 
तियो से हवन क्रिया जाता है । मन्त्र यह दहै- त्वन्नो अगन स्वं नो अग्ने 
मस्मे वदेण तत्त्वा यानि येते शसमयाश्चरने उदृत्तममुस " हि राजा 
वरणस्योत्तस्मन -मग्ने रनीकमू" इति । धद चाधो क्रा हवन करके स्थाली 
पाकक्रा हवन करता दै। निम्न मन्त्रौ से आरतियां देनी त्राहिए- 
“ अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा-वरुणप्य स्वाहा-यज्ञाय स्वाहा-उप्राय 
स्वाहा भीमाय स्माहा-सतक्रतवे स्वाहा-ग्यु्ट्' स्वाहा-स्र्गाय स्वाहाः” 
हति यथोक्त स्विष्टकृत प्राश्न के अन्त मे जमचरों को क्षिप्त करके धलंक्ृत 
फरकेगौको तारित करे भौर पृषष सूक्त का जाप करता हुभा अपने 
आवां को वर देकर कर्णवेष्टक का-वस्त्रों फो देमे तणा धेनु को दक्षिणा 
भे देनी वाहये । ष सव्र छस्य के समास षो जने पर फिर ब्राह्मणों 
को भोजन करावे ॥।१७॥ 


धातः लवणाकम । श्रावण्यां पोर्णमास्याम्‌ । स्थाली- 
"पाकं श्रपयित्वाऽक्ञतधानाइ्चैककपालं पुरोडाशं धानानां 
भू्रसीः (५ ० जुष्टौति + लप 
श्च तपदा जहि पूर्धेण चापरेण च । ससं च वाहूणीरिभाः 
प्रजाः स्वदि राजवान्धवैः स्चाहा । न वें श्वं तस्था- 
ष्या्वारेऽहिद' दक्षं कचन । श्ंताय चद्रग्यपरथय नमः 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति विष्णने श्रष्रणाय 
अरावण्यै पौर्ण॑मास्वे वर्षास्यिष्चेति । धानाप्रन्तभ्निति 
धानानास्‌ ॥ स्शृताक्तान्सक्तन्सर्पेभ्यो जुहोत्ति । आग्नेय- 
पाण्डुपायिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा शवेतवाथवान्त- 
रिश्वाणा घर्पाणामधिपतये स्वाहाऽभिभुः -सौयदिष्यानां 
सर्पाणगमिपत्तये `स्वहेति । सर्व॑हतमेककपालं न्न.वाय 
भौमाय स्वाहेति । प्रारानान्ते सक्त्‌नामेकदेश शूर्पे 
श्यृप्योपतिष्क्रम्य बदिः छालायाः स्थण्डिलमुपलि- 
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ध्योल्काभां द्नियमाणर्यां माऽन्तरायमतेत्युक्त्वा काम्यतः 
सर्पानवनेजयति । आाग्नेयपाण्डुपा्थिवाना सर्पाणाम- 
चिपतेऽवनेनिक्ष्व॒ श्वे तवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधि- 
पत्तेऽवनेनिक्ष्वाभिभूः सौर्यदिव्यानां सर्पाणामधिपतेऽ 
यनेनिष्षवेत्ति । यथाऽवनिक्त दर्व्योपघातं सक्ते न्सर्पेम्यौ 
बलि हरति ! आग्नेयपाण्डुपाथिवाना सर्पाणामधिपत 
एष ते बलिः इवेतवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधिपत 
एष ते बलिरभिभूः सौ्येदिन्यानां सर्पाणामधिपत एष 
ते बलिरिति । अवनेज्य पूर्वेव्रत्कद्छुतैः प्रलिखति ! 
जाग्नेयफाण्डुपाधिवानां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व 
श्व तवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधिपते प्रलिच्स्वाभिभ्‌ः 
सौयदिव्यानां सर्पाणामधिपते प्रलिखम्वेति ! जञ्जना- 
नुकलेपन' सजदचा्जस्वानुलिस्पस्व सलजोऽपि नह्यस्वेति ^ 
सक्तुशेष स्थण्डिले न्युप्योदपात्रेणोपनिनीयोपतिष्टते 
नमोऽस्तु सर्पेभ्य इत्ति तिसृभिः । घ यावत्कामयेतन 
सर्प मभ्यूपेयुरिति तावत्सन्ततयोदधारया निवेदनं 
चरिः परिषिन्छन्परीयाद पश्वतफ्दा जहीति द्वाभ्याम्‌ । 
दर्वी दूर्पं प्रक्षाल्य ब्रतप्य प्रयच्छति + द्वारदेशे माज ~ 
यन्त॒ अप्पो हिष्ठेति तिद्धभिः । अनुगुप्तमेतं शक्त. शेषं 
निकाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽिन फरिच्यं दर्व्योपघातं 
सक्त न्सर्पेभ्यो बलि ह्रेदाग्रहायण्याः ) त हरन्तं नान्त 
रेण गच्छेयुः । दर्य्याच्मन प्रक्षाल्य निदघाक्ति । घनाः 
भ्राद्नन्त्यस" स्यूत: । ततो ब्राह्यणभाजनमु ॥+ १न ॥ 


ईसंकि अनन्तर प्रषणाकसं के विपयर्मे वर्णेन किथाजतादहि! यह 
श्रावणी पौर्ण मासी में होत्ता है । स्थालीपाक का हवन करके ओौर भक्षत 
घाना एक कपालं धानोंकीवेहुतसी पुगेडाकः को पीप्तकर्‌ आज्य 
भागों का यजन करके आज्य की अहुतिः का हवन कराह मन्त 
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यह है -- “प श्वेतपदा अदि पूर्नेण चापरेण च । सप्त अ वाष्णीरिमाः 
भजाः स्वश्व राजबानघ्ैः स्वाहा” । “न वै श्येतस्याष्याषारेऽहधिवं वशं 
कंचन । श्वेताय वेदरग्याय नमः स्वाहा” इति । स्थालीषाक का विष्णु के 
लिये- श्रवण के लिये-श्रावणी के लिये पीणंमासी के लिये गौर वर्षां 
के लिये हवन करता है । ““घानावन्तम्‌'"-इति--हसमे धानो को हवन 
करता दै । घृत से मर (मिन्नित )सतुगाओं का सर्पो के किये हृषन करता 
है--हवन की आहुतियाँ निम्न लिखित मन्व को पठृकर देनी चाहिए- 
"आग्नेय पाण्डु पाथिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा"-प्वेतवायवान्त- 
रिक्षाणा सर्पाणामधिपतये स्वाहा" -““जभिभरूःसौयं दिग्याना' सर्पाणाभ- 
निपतये स्वाहा-दति'"- ““सवहृतमेककपालं ध्.वाय भौमाय स्वाह" 
द्रति । प्राज्न के धन्त मेँ सक्वुभोंके एक वेदा को सूपं मे रखकर ठउप- 
निष्क्रमण करके लालाके बाहिरि स्थण्डिल का उपलेषन करके ठका के 
धिवमाण होने पर "माऽन्तराममत "यह कष्कर वाग्यत (मौन) होकर 
सर्पो का मवभेअन करता है जाण्नेय पाण्डु पाथिव सपो फे अधिपति का 
खपने जन करके-र्वेत वायव।न्तरिक्न सपो के अधिपति का भवैनेजन 
करके-अभिभूः सौयं दिस्य सपो क। भवनेजन करे यथावनिक्त दर्मो 
वधात संक्पुओं को सपो फे लिये बजि का बाहुरण करता है । हि आग्नेय 
षाण्डुपाधथिव सर्पो के अधिपते । यह भापकी बलि है-हे ध्षवायदान्तरिक्ष 
सपो के अधिपति | यह्‌ भपकी बलि है--हे अभिभूः सौयं दिष्य सों 
के भधिपते ! यह तुम्हारी बलि है । भवनेजन करके पूरव की ही भांति 
कष्ुतौ से प्रलििता है 1 हे आग्नेय पाण्डुं पाव सर्पो के सधिपते। 
प्रलिषन करिए । हे ध्वेतवायवान्तरिक्षो सर्पा के मधिपति | प्रलिश्न 
करो । हे असिः सौर्यं दिव्य सर्पौ के अधिपते 1 प्रलिखलन करो । भङ्खन 
अतुनेपन भौर सर्जोकाअङ्जन करो-अनुनेपनकरोगौरलदोकोवदकरो। 
इति । “नमोऽस्तु सर्थेभ्य -' 'इति-ह्न तीनों षे स्थण्डिल में निउपयन करके 
जलं के पाक ते उपनिनयन करके उपस्थित होता दै । वहु जब तकं कामना 
करता दै सर्ण नहीं अवेगे-हति। तथ तक निरतन्र रहने वाली जल की घार 
केद्वारा सीन बार निये्न का परिषिच्छन करते दए "अपश्रेत प्दाजदि' 
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इति-ष्स दो से परियान करे । दर्वी कीर शर्ण फा प्रकाल करके 
प्रतप्त करके प्रदात करता है । "द्वार वेश्च मे “जापोषिष्ठा मयोभूः" इन 
तीन मर्ते मार्जत करे अनुगुप्तं दस समनु के शेष को रखकर दमक 
छनण्र भस्तमन वेला म प्रतिचिन अग्नि का परररिविरणं करके दर्पोपघाल 
फो सक्तुभं को सर्पो के लिये मग्रहायण्य बलि कं हरण करे उंस आहरण 
करते हुए के कीच से गमन नही करे । य्य चमन क प्रक्षालन करके रस 
देता ह । भस स्युत क्षालां प्राक्यन करते दै । इसफे अनन्तर ब्राह्मणों को 
भोजतं कराना कादठिए्‌ ।१८। 
परौष्ठपद्ामिन््रयज्ञः । पायससंन्द्रश्चपपित्वाऽपू्पांहापूपैः 
स्तीरत्वाञ्डिग्यमागाविशऽऽज्याहुतोजुःहोतोन्दरःयेन्दाण्या 
अला्॑करपदेऽहिबुःलन्याय प्रौषठपदास्यरचेति । ( स्या- 
लीपाक्रस्य जुहोतीन्द्राय स्वाहेति ) प्राशनान्ते मरुष्टयो 
बलिः हरव्यहुतादो मर्त इति श्रुतेः । आादवत्येषु 
पलाश्षेषु मरुतोऽददत्थे तस्थुरिति कचनातु । शुक्रज्यो- 
तिरिति प्रतिमन्त्रम्‌ । विमुखेन च। मनसा । नामान्ये- 
षामेतानीति श्रतेः । इन्द्र दंव्रीरिक्ति जपति । ततो 
ब्राह्मणभोजनम्‌ ।) १८६ )! 
प्रष्टमदौ पौर्णमासी मेँ हतछ्र यज्ञ होता है । रन्द्र फाप्स का न्रवेण 
कैरके पूरो से अपूपो का स्तरणं करके भाज्यमागों का यजनं कर आज्य 
(धूत) की भहूतिभों ते हवन फरता है । मन्त हवन करने का यु दै- 
““इन्दरायेदन््रण्या अजार्यकपवेऽदहिवु' धनःय प्रीष्ठपदाश्यर्न'” एति । स्याली- 
पाक का “दनाय स्वाहा" हनते इत्रत एरका दै) "हुता हो फणस 
श्रुति के कचन से प्रान के भम में भश्नों के लिय वनिका हरण करता 
ह । "'आशर्ह्यो में पलाशो मं मरत अदस्य घे स्यत रहते दै-इस वचन 
पे एेसा मासन चाष्िये । “शकरव्योत्तिः"' १ति- चह परति मन्त्र दै । भौर 
विमूख से करे । मन्ते करे । दनकेये नाम दैति ण्डे श्रुति वत्तन 
ह । "दन" दैवीः" इति- मका जाप करता है । देम समस्त कत्थने 
समाप्ठ हो जाने के पक्कातु क्लिप श्रा्यणों को जोन कराना चाद्िषए 1१९५ 
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आदवयुज्यां पृपात्तकाः । पायसमेन््रं श्रपयित्वा दधि- 
मधुघृतमिश्व जुहोतीन््रायेन्द्राण्या आशिविम्मामाश्चयुज्यै 
पौणमास्ये शरदे चेति । प्राशनान्ते दधिपृषातकमञ्ज- 
लिना जुहोति । ऊन मे पूये। पूर्णं मे मा व्यगात्स्वाहेति 
दधिमघुवृतभिश्नममात्या अवेक्षन्ते आयात्विन्द्र इत्यनु- 
वाकेन । मातृभिवंत्सान्स' सृज्यतां रात्िमोग्रहायणी 
च । ततो ब्राहमण भोजनम्‌ ॥ २० ॥ 


पृषातक दस इन्द्र॒ यज्ञ को आश्वयुभी पौर्णमासी मेँ करते है । देनव 
पायस का हवने करके प्रही--घुत से मिश्रित का हवन करलाद्। मन्त्र 
य ६ --““दन्द्रयेन्द्राण्या आश्िभ्यामाश्वयुज्ये पौणेमास्थं शरदे च” इति 
प्राशन के न्त में जञ्जलि से दधि पृषाततककाष््वनं करतादहै। ऊनं 
मे पूर्णतां पूर्ण मे मा श्यगष्स्वाहाः तसे हवन करना चाहिये । दधि 
घृतं ते भिक्षित को अमात्य अवेकषण करते ह । “मायातविन्द्र हस भनु- 
धाकके हारा करे । उस रान्निमे ओर ाग्राह्वायणी मे वसो को मातार्भों 
के साय संसृष्ट फर देना चाद्ये । सके उपरान्त ब्राह्मणो का भोजन 
कराते ।।२०॥ 


अथ सीतायज्ञः । ब्राहिययानां यत्र यश्च यजेत तन्मयं 
स्थालीपाकः श्रपयेत्‌ । कामादीजानोऽन्यश्रापि त्रिहियव- 
योरेवान्यतरः स्थालीप। क श्रपयेत्‌ । न पूवेचोदितत्वा- 
त्सर्रेहः । भसभवाद्विनिवृत्तिः । क्षेत्रस्य पूरस्तादृत्तरतौ 
चा शुचौ देदो हृष्टे फलानुपरोचेन । प्रामे वोमथसप्र- 
योगादविरोधात्‌ । यत्र श्रपचिष्यन्नुपलिप्त उद्तावोक्षि- 
तेऽग्निमूपसमाधाय तन्मिश्वैदं भं: स्तीत्वाऽऽज्यमागा- 
चिष्ट वाऽऽज्याहुतीु होति । पृथिवी ध्यौः प्रदिशौ विशो 
यस्मे द भिरावृनाः । तमिहनद्रमूपह्वये शिवा नः सन्तु 
हेतयः स्वाहा । यन्मे किचिदुरपेप्सतमरिमन्क्मंणि 
वृतद्न्‌ । तन्मे सवे समृध्यतां जीवतः शरदः श्त 
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स्वाहा। संपत्तिभूतिभू मिवृष्टिर्ज्यषठघः श्रेय श्रीःप्रजामि- 
क्षावतु स्वाहा । यस्या भावे वैदिकलौकिकानां मूतिभेवति 
कर्मणास॒ । इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीता सा मे त्वन्नप्माभिनी 
भूयात्कर्मणि कम॑ण म्वाहा। अश्वावती गोमती सूतृतावती 
किमति या प्राणश्रृतो जतन्द्िता । खलमानलिनीमूर्धराम- 
स्मिन्कर्मण्युपह्वये ध्वा सामे त्वनपायिनी भूयात्ध्वा- 
हेति । स्थालीपाकस्य जुहोति सीताथ यजाये रामायै 
भूत्या इति । मन्त्रवस्प्रदानमेकेपाम्‌ । स्वाहाकारप्र- 
दाना इति श्रुतेविनिवृ्तिः । स्तरणदोषकुशेषु सीक्तागो- 
प्तुभ्यो बलि हरति पुरस्ताद्य त आसते सुधन्वानो 
मिषदङ््किणः। ते त्वा पुरस्तादगोपायन्त्वप्रमत्ता अनपा- 
यिनौ नम एषां करोम्यहं वलिमेभ्यो हरामीममिति । 
अथ दक्षिणतोऽनिमिषा ्वामिण नासते! ते त्वा दक्षिणतो 
गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम एषां करोम्यहं 
बलिमेभ्यो हरापीमभिति } यथ पचादाभरुवः प्रभरुवौ 
भूतिभू मिः पार्ष्णिः श्युनेकुरिः। ते त्वा पश्चाद्‌ गोपायन्त्व- 
भ्रसत्ता अनपायिनो नम एषां करोम्यहं बलिमेभ्यो हुरा- 
मीममिति। अथोत्तरतो भीमा वायुममाजवे । ते त्वोत्त- 
श्तःकषेत्रे खले गृहेऽष्वनि गोपायन्त्वपरमत्ता अनपायिनो नम 
एषां करोम्यह्‌ ब्रलिमेस्यो हराणीममिति 1 प्रकृताद- 
न्यस्मादाज्यशेषेणच पूर्व्रद््लिकरम । खियरवोपयजेरन्ना 
चरितत्वात्‌ । संस्थिते कर्मणि ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ स 
स्थिते कमणि ब्रहमणान्मोजयेव्‌ । २१ ॥ 


सके अनन्तर सीतायज्ञ होतादहै। जद्‌-जहां पर त्रीहिय्वोंषका 
यजन करे तन्मय स्थाली पाक का.श्रपण करना चाणि । कामादीजात्त 
अन्यत्र स्याली पाक कां श्रपण करे। पूर्वे गेप्रेरिव होतेकेकारणसे 
सन्दे नदीं करे । असम्भव होने से विनिदृृत्ति टो जही दै । क्षेके 
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आगे मथवा उत्तर की भोर किस पवित्र देक मेँ जौ फलानुरोधव से ङ्ृष्ट 
हो वहां पर करे ¦ अथवा प्राम मेँ उभयका सम्प्रयोग होने से कोरर विरोध 
नही £ै। जक पर श्रपण करने वाना हतां हुमा उपलिप्त-उदत-अवो- 
क्षित मे अग्नि का उपसमाघान करके उसते मिश्रित दभो के द्वारा फेला 
केर लाज्य त्रिभाग का यजन कर आज्य की भाहृतियो से हवन करता 
् । हवन करने का मन्त्र यह दै--“पृथिवी शौ प्रदिशो दिशो यस्म 
द्यभिरावृताः । त्मिदेन््रमुयह्ये शिवा नः सन्तु हेतयःस्वाष्टा^-यत्मे करिचि- 
दुपेप्सित मस्मिनकमंणि वृर्‌ । तन्मे मवं समृध्यतां जीवतः शारदः 
श्तं स्वाहा" “सम्यत्तिभूति भू भिकृं्टिज्यं््व ष्ठ भरी प्रना- 
मिहावततु स्वाहा '' “वस्या मवि वैदिक लौकिकानां भूतिभंवति कम्मंणाम्‌ । 
नदर पत्नी मुप्ल्वये सीता सामे स्वन्नपायिनी भूयात्‌ कमणि कर्मणि 
स्वाहा?" । ““अश्वावर्तं गोमती सूनृतावती विभक्ति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । 
खलमालिनी मुरव॑रामस्मिच्‌ कर्मंण्युपह्वये ध्वा सा मे स्वनपापिनी 
भूयातु स्वाहा" 1 स्थाली पाक का सीता के लिये--यता के लिये-शमा 
के लिये भीर भूति के लिए वन करता है । कतिपय मतीषियों का मत्त 
है कि मन्त्रके समान ही प्रदान करे । * स्वाहाकार प्रदाना''-- हस श्रूति 
की विनिवृत्ति दहै । स्तरणसे हेष दशो भर सीतागोक्तार्मो के लिये बलि 
काहुरण करता दै। मन्त्र यह है--*पुरस्तातु ये त आसते धुधन्वानो 
निपद्छिणः। ते स्वा पुरस्तादगौ पायन्तवभ्रमत्ता अनपायिनो नमं एषां 
करोम्यहं बलिमेभ्यो हरामीममिति!" । अर्थात्‌ आगे जो ये शुन्दरषारी 
निषङ्खं वले स्थितहैवे भगे तु्हारी रक्षा करे भौर अनपायी तथा 
अप्रमत्तर दै। इनको नमस्कार दै । इनकी र्म बलि करता हँ भौर इनके 
लिए इसका हरण करता हुं) हमरे अनन्तर दक्षिण की भोरे अनिमिष 
घर्मो स्थित । वे पुमो दक्षिणे रक्षित र्लं । इनको नमस्कार दहै) 
यै इनकी बलि करता ह्रै भौर इनके लिए बलि का इसको दरण करता 
हं । इति ॥ हसक अनन्तर पश्चातु अधुवः प्रभुवो भूतिष्ुमिः पाष्णिः 
एुनंकरिः । वे पिवमर्मे तुम्दरी रक्षा ग्रे ओर भग्रमत्त तथा मसः 
पायी रहं । इनको नमस्कार है । म इनकी बलि करला हं । मै इनके लिये 
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इसको वलि का हरण कररता हं । इति । दमङे उपरान्त उत्तरक्तीभौर 
क्षे मे - मृ मे-- लल मे-मार्गं में शप्रमत्त भीर भनपायी होकर रक्षा 
कर } इनके लिये नमस्कारै । मैं हनकी बलि करतां हरम इसको 
इनके लिधु बलिकाहरण करता ह" ति ॥ प्रकृत भस्य से आज्य 
्येषके द्वारा पूर्वंकी ही भाति बलिकमं करन। चाह्विए्‌ । चरितश्व 
होने से स्तर्या उपयजन न करे कम्मं के सस्थित होने परभश्राटमणों 
फो भोजन कराना चादिए । स स्थित कम में ब्राह्मणों कफो भोभन देम! 
चाहिए! २१॥ 


तुनीय काण्ड 


अनाहितागनेनेव परादानम्‌ । नष स्थालीपाक श्चपयि- 
त्वाऽऽज्यमागाविष्टराऽऽन्याहृती जुहोति । शलायुधाय 
शतवीर्याय इतोतये अभिमातिषाह ॥+सतं यो नः शरवो- 
ऽजी नानिन्द्रौ नेषदतिदुरितानि विष्वा स्वाहा । ये च्वारः 
पथय देवयाना अन्तरा श्यावापरथिवी वियन्ति । तेषा 
योऽज्थानिभजोजिमावहुत्तप्मै नो देवाः परिधत्तेह सवं 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्याग्रयणदेवताभ्यो हू-व। जुहोति 
स्विष्टछ्कते च स्विष्टमग्ने अभि तस्पृणीहि विश्वश्च देवः 
पृतना अविष्यत्‌ । सृगक्न्‌. पर्थां प्रदिशक्न एहि ज्मराति- 
ष्मदध्येद्य जरन्न धुः स्वाहेति । अथ प्रादनाति । अनिः 
प्रथमः प्रादनातु स हि वेद यथा हविः । चिव अस्मन्यनः+ 
षधीः कृणोतु विश्वचपेणिः। भद्राह्नः क्रयः 
समने देव।स्त्वयाऽवदेन समक्ीमर्हिं स्वा । 
स नो मयोश्रूः पिक्तोमाविसषस्व क्षं तोकय 
तनुवे स्योन इति । अन्नपतीयथा वा । अथ यवानामेत- 
सुत्यं मधुनासषंयुतंयव ` सरस्वत्या अधि वनाय चङृषुः 
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इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा भासन्मस्तः 
सुदानव इति । ततो ब्राह्यणमोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनेदहितत अग्नि वाले का तव प्राश्न षछोता है । नकीन स्थाली पाक 
का भयणं करके माज्य भागों का यजन करं भाज्य की आआहुतियोंसे 
हवन करता है । मन्त्र यहं है-““शतायुध्ाप'' दूसरा मन्त्र दै-"ये चत्वार 
पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी वियन्ति । तेषां योऽज्या निमजी 
लिमा वहस्तस्मे को देवाः परिधक्तेह सर्ये स्वाहा" 1 इति ।। तीसरा मन्ते 
यह्‌ है-"^स्यानी पाकस्याग्र सके अनन्तर परादान करता दहै । प्रथमं 
अग्नि प्रदान करे । वह्‌ जसा हवि है जानते है । भौषधियां हमारे लिये 
शिव है । विदवधर्षंणि छृणान करे । मन्व ये ह-- “भद्रान्नः भयः 
मथवा अक्तपतीथा से करे । "भथ यवानामेतमुत्यः म्ना" इसके भन“ 
न्तर सभीद्धुतय फो साङ्ख सम्पन्न कराने वला सुयोग्य ब्राह्मणोंको 
भोजन करना चाहिए । १॥ 


सा्गंहीिष्य पीणैमास्यामाग्रहायणीक्मं । स्थालीपाक “ 
श्रपयित्वा श्रवणवदाज्याहूतीषटत्वाऽपरा जुहोति । 
यांजनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रीं धेनुमिवायतीस्‌ । सव- 
व्सरस्ययापत्नीसा नो अस्तु सुमङ्लीः स्वाहा! संव- 
त्सरस्य प्रतिमा या ता” राच्रिमुपास्महे प्रजा ` सुवीर्या 
कृस्वां दीर्घं मायु््य श्रव स्वाहा । सवत्सराय परिवत्सरा- 
येदावत्सरायेद्ररससराय वत्सराय कृणुते बहल्मः । तेषां 
वय ` सुमतौ यज्ञियानां ज्योग्जीता अहताः स्याम स्वाहा । 
ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः चिवा वर्षा अभया हारश्चः। 
तेषामृतूना * शतशारदानां निवत्त एषामभये चेम 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति । सोमाय मृयशिरसे 
मागेरीर्ष्ये पौर्ण॑मास्यं हिमन्ताय चेति प्राशनान्ते सक्त ~ 
शेष “ दूर्पे नपप्योपनित्कमणप्रभृत्युमाजेनात्‌ । माज. 
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नान्त उत्सुष्टो बलिरित्याह । पड्चादग्नेः । लस्तरमा- 
स्तीर्याहितं च वास अष्लुता अहतवाससः प्रत्यव रोहन्ति 
दक्षिणतः स्वामी जायोत्तरा यथाकनिष्ठपृत्तरतः । दधि- 
णतो ब्रह्माणमुपवेदयोत्तरत उदपात्रं रामीलालासीत- 
लोष्टारमनो निधायाग्निमीक्षमाणो जपति । अयमग्नि- 
्वीरतमोऽयं भगवत्तमः सहल्रमातमः । सुवीर्योऽय 
श्रैष्ठयं दधातु नाविति । पश्चादग्नेः प्राश्चमञ्जलि 
करोति । दवीं नावमिति त्तिसुभिः स्स्तरमारोहुन्ति। 
ब्रह्माणमामन्त्रयते ब्रह्यन्प्रत्मव रोह्मेति । ब्रह्मानुज्ञाताः 
प्रत्यवरोहन्ति । आयुः कीतियशौ बलमघ्नाद्य प्रजा- 
भिति । उपेता जपन्ति । सृहेमन्तः सुवसन्तः सुग्रीष्मः 
प्रतिधीयत.न्नःशिवा नो वर्षःरारदः सन्तु नः शिवा इति। 
स्योना पृथवि नो भवेति दक्षिणपाश्वंः प्राक्दिरसः 
संविदान्ति । उपोदुतिष्ठन्ति । उदायुषा स्ता दुषोत्पर्ज- 
न्यस्य वृष्ट्या पृथिव्याःसप्तधाममिरति । एवं द्विरपरं 
ब्रह्मानुज्ञाताः । अधः दायीरइ्चतुरो मासान्ययेष्ट 
वा॥ २॥ 


मार्गशीर्ष्या पौर्णमासी में आग्रहायणी कम्मं होता 81 स्थाजी- 
पाक का हवन करके क्षधणके ही साय भाज्य की आहूत्तियों का हवन 
करके भपरां का हवन करतादै। मन्व ये है यां जनाः प्रतिनवन्ति 
भिवायतीमू । सम्बष्सरस्य या पस्नीशानो भस्तुसु मङ्गनीः स्वाहा 1 
अर्थाव्‌ जिस रात्रि क आती हुई धेनु की तरह जन अभिनन्दन करते दै 
मौर जो सम्वत्सर की पश्नी है वहं हमको सूमङ्गन करने वाली टये । 
“सम्वत्सरस्य प्रतिमा या ता“ रात्रियुपास्महे 1 प्रजाः सुवीर्यं कृष्वा 
वीर्धेमायुव्यं दनवं स्वाहा" ‹ “सम्बस्तराय परिवत्तस येदा वर्ग । येद्र- 
स्पराम वत्सराय छृणुते बृह्मः तेषां तथः मुमतौ यज्ञियानां ज्योग्जीता 
अहताः स्याम स्वाहा--"प्रीप्मो हेमन्त त्तमो वसन्छः शिवा वर्षा 
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भभया श्रः । तेषामूतूना शत शारदां निवात एषामभये वसम 
स्वाहा” इति । स्थाली पाक का हवन करता दै! सोम के लिए-मृगश्षिरा 
के लिए-मागं शीषं के लिएु-पौर्णमासी के लिए भौर हेमन्त के लिये 
हवम करता है । प्रादन के अन्त मनो सक्त, हेव रहे उमे शू्पंमें 
रखकर मार्जन पर्यन्त उपतनिष्करमण प्रभृति में करे । मार्जन के षन्त 
भे बलि उर्सर्ट्ोता है-यष्ठ कष्टा है । भग्न कै पीठे । ज्रस्तर को 
फलाकर भौर वस्त्र अहृत होता है । अह ॒वस्त्र॒ वाने आण्लुत ते हए 
दक्षिण की ओर प्रष्यवरोष््ण करते दह स्वामी जाया स्तया कनिष्ठके 
अनुसार उततर कीर वे करे ¡ दक्षिण कीओरब्रह्मा को उपविष्ट 
कराकर उत्तर पर अलपात्रको शमी श्राखा सीता नोष्टाण्म को रखकर 
अरिनि को समीक्षण करता दुभा जाप करता दै) शन्कर यह है--"“अय- 
मन्निर्वीरतमोऽय" भगवत्तयः सहस्रसातमः । सुत्रीर्भोऽ्य * धं टचे दधातु 
नौति पीछे अग्निक प्राच अर्जलि को करता है! “ववी नावम्‌" 
षति ससे तीनों उ जस्तर पग भारोषहण करसे हँ । ब्रह्मा कां आमन्त्रण 
करता दै-हे ब्रह्मम्‌ | '्रत्यवरोहृण करते है" "इति । ब्रह्मा के हारा 
अनुज्ञा प्राप्त करके प्रव्यवरोहण करते है । '“भायुः-कीतिः--यदः- 
दलमू-अक्नाश्च मौर प्रभाम्‌” इति । उपत होते हए जप करते है| 
सुषेमन्त-सुवसन्त ओर भुग्रीषम भतिधीय ताल हो । वर्षा हमको शिवा 
हो, शस्व हमको शिवा होवे । है पृथिवी । हमको स्योना होवे-इति ॥ 
दक्षिण पाष्वौ से प्राक्शिर वे सवेरा करते । मन्तन यहदहै- 
“"उपोदुति्ठन्ति खायुषा स्वायुषोत्पजेन्यस्य वृष्या पृथिव्याः सप्तवामभिः 
दति इसी प्रकार से दो बार अपरब्रहमाके द्वारा अनुज्ञात होते हैँ । नीव 
भूमि पर शयन करे अथवा चार मास पर्यन्त यथेष्ट शयन करं ।२। 


ऊ्वमाग्रहायण्यास्तिज्नोऽष्टकाः । एन्द्री वेश्देवी प्राजा- 
पत्या पिच्येति 1 मपूपमा सदाकौर्यथासङ्कुधम्‌ । प्रथमः 
ऽष्टका पक्षाष्टम्याम्‌ । स्थालीपाकः श्रपयित्वाऽऽज्यभागा- 
विष्टठाऽऽन्याहृती्जु होति । चरिः शत्स्वसार उपयन्ति 
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निष्कृत समानं केतु प्रतिमू-चमानाः । छतु स्तन्वते 
कवयः प्रजानतीर्मध्येलन्दसः परियन्ति मास्वतीः स्वाहा । 
व्योतिष्पती प्रतिमृन्धते नभो राप्रौ देवी सूयंस्य 
व्रतानि । विपश्यन्ति परशबोजायमाना नानारूपा 
मातुरस्या उपस्थे स्वाहा । एकाष्टका तपसा तप्यमाना 
जजान गभे महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन दस्यून्न्यस्हन्तदेवा 
हन्तायुराणाम मण्छचीभिः स्वाहा । अनानुजामनुजां 
मामकतं सत्यः बदन्त्यन्विच्छ एतत्‌ । भूयासमभ्य सुमतौ 
य + यूयमन्या बा अन्यामति मा प्रयुक्त स्वाहा अभू- 
न्मम सुमत्तौ विश्ववेदा अष्ट प्रत्तिष्ठामविदधि गाघसू । 
भूयासमस्य सुमतौ यथा गूुयमन्या वो अन्याम्तिमा 
प्रयुक्त स्वाहा । पन्च व्युष्टीरनु पन्च दोहा गा इनखलाम्नी- 
मृतवीऽनु पञ््व । पञ्व दिशः पञ्चदशेन क्लृप्ताः 
समानमूर्ध्वरिधिलोकरमेक" स्वाहा । ऋतस्य गर्भः प्रथमा 
व्युषिष्यपामेकामदहिमानं बिभति । सूर्यस्यंका चरति 
निष्कृतेषु घमस्यं का सवितेकान्नियच्छतु स्वाह !या 
प्रथमा व्यौन्छत्सा घेनुरमवद्यमे । सा नः पयस्वती 
धुक्ष्वोत्त रामुत्तरा समाः स्वाहा । शुक्रश्चषभा नभसा 
ज्यातिषाऽऽगादि्वूपा हाश्ली अग्निकेतुः । समानमर्थं 
स्वपस्यमाना विभ्रती जरामजर उष आगाः स्वाहा । 
ऋतूनां पत्नी प्रयमेयमागादहणां जनेत्री जनित्री भजा- 
नामु । एका सती बहुधोषो व्यौच्छत्साऽजीण त्वं 
जरयसि सवमन्यत्स्वाहेति । स्थालीपाकत्य जुहोति 1 
शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्ष शन्नो द्ौरमय कृणोतु । 
प्र नो दिहाः प्रदिदा आदिशो नोऽऽहोरत्रे कशतं दीधं- 
मायुव्यश्रवं स्वाहा ! मापो मरीदी; परि पान्तु सर्वतो 
धाता समुद्रो अपदन्तु पापम्‌ । भूतं मविष्यवछृन्तदविग्व- 
मस्तु मेज्राह्याभिगुप्तः मुरध्चितः स्या स्वाहा । चिश्रे 
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आदित्या वसवश्च देवा रद्रा गोप्तारो मरनश्च सन्तु । 
ऊजं प्रजाममृत दीधमायु प्रजापतिमयि परमेष्ठी र. 
न स्वाहैत्ति । अष्टकाय स्वेति । मभ्यमा गवा । स्य 
खषा जुहाति वहं वपा जातवेदः िन्रुभ्य इत्ि। 
दयोःन्वष्टेकासु सं्वसिा पाश्च मकिथसव्याभ्या परिवृते 
पिण्डपितृयज्ञं । स्वीस्यश्चोपसेचन च कपु"पु सुग्या 
तर्प॑रोन चाञ्जनीनूमेपनं' जजदच । आचायन्तिवासि- 
स्यश्वानपध्येम्य इच्डन । मपा वपे च तुरीया 
जाकाष्टका ॥ ३ ॥ 


आप्राहायणी के अभि तीन अशकाएं होती है । पे द्री वैश्वदेवी-- 
भ्राजापह्या नीर पिनया --इति । ये तीन -ष्टकागो के नाम रहै । बपूप- 
माम -राकां मै सख्या के अनुगार ही करना चोाह्धिए्‌ । प्रथमा -ष्टका पक्ष 
कती ग्टमीमे होती है! स्थालीपाक का धपण करके आज्यकेभागो का 
यजन करे । मौर आर्य कौ आहुतियाका हवन करतादै।मत्रये हं 
“ तरि*श॑रश्वसर उपर्य त निष्छरत समान केतु ्रतियुर्षमाना । ऋनू 
स्त"वतं कवयं ' प्रजानेती मष्यैछल्स पर्या त॒ भास्वती स्वाहा” । 
“ उशरातिष्मती परतिमुर्षते नमो रात्रो देन सुयस्य व्रतानि । चिपर््या् 
यश्चनो। जआयं्वानौं ननाकष्पा मतु स्या उपस्थे स्वाहा" " । एकाध्का पसा 
सप्यमैन। जजाने सभे महिमनिमि व्रम्‌ । नन दस्यु-ज्यमहतदवा हुता 
सुराणामभवच्छवीभि स्वाहा --" मनानुजामनुजा मामके सत्य 
यद र्या वण्छ ण्तत्‌ । भूयाममिस्य सुमतौ यथा मूयमयानो न यामति 
मा प्रयुक्तं स्वाठा'ः । “भरू मम सुमनौ विश्ववदा आष्ट प्रतिंषठामविदद्धि 
गाधम्‌ । शूपतसिमर्य सुमत यथा ययम या वो म-यामतिमा प्रयुक्त स्वाहा" 
पन्च व्युष्टीरनु प्व दोहा मा प्क नाम्नी मतबोऽनु पर्व । पञ्च 
दिन परूकौन्देनि क्ता समान मूष्नरिधितोक मेक स्वाहा" । ऋतथ 
गस प्रथमा दयूचिध्यपामेकामहिभान विति । सूर्यस्यका धरनि निष्कृतेषु 
जम प्यक संवि्का्नियश्छतु स्वाहा ' 1 ' या रवती यौच्छत्ता यनुरम 
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वदुयमे + सानः पयस्वती धुक्ष्वोत्त रामरा समा स्वाहा '' 1 “शुक्रष्षम! 
नभमा ज्योतिदाऽऽगा द्विशवरूपा शबली अग्नि केतुः । समानमर्थं स्वपस्य 
माना विनती अरामजर उषं आगाः स्वाहा ” । "तूनां पत्नी प्रथमेय, 
मगादहनां नेत्री जनित्री प्रजानासु । एका सठी वबहुपोधो व्यौच्छत्सा- 
ऽश्ीर्णा स्वं जरयसि सकवंभन्य स्वाहाः" हति 3 स्थालीपाक का हवन करतां 
है । अन्य मत्र है-"शान्ता पृथिवी शिव मन्तरिक्षं शस्नो दुयौभयं कृणोतु । 
शं नो विषाः प्रदिश्षः भाविखो नोऽदहोरात्रे कृणुतं दौघंमाय््यष्ननं स्वाह” । 
“सापो मरीक्ीः परिपान्तु स्वंतोधातां समुद्रो अपदृन्तु पाभमू । भूतं 
मविष्यवङ्ृन्व द्विश्वमस्तु मे ब्रह्माभिगुसः सुरलितः स्या स्वाहा” । बर्थादु 
जल मरीची लब भोर से रक्ष करे--धाता समुद्र पाप फा अपदनन 
करे' । भूत --भविष्यतु का अङ्कन्तन करने वाजा विष्व मेरा हुवे शौर 
ब्रह्मा केद्वारा अभिगत होता हना म सुरक्षित होक । “विश्वे आदित्या. 
वसवश्च देवा शद्रा गोप्तारो महूत सन्तु । ऊजे प्रलानामयृतं वीर्घ॑मायुः 
प्रजापतिर्मपि परमेष्ठी दध (तुनः स्वाहा "` इति । अष्टका के लिये स्वाहा 
है । मध्यमा गवाह । उकं लिये वपा का हवन करता है। जात नेद 
पितृगण के लिये वपा का वहन करो । इति । श्वः मन्वष्टकामों म सवका 
पाश्वं-समिथ सव्यो से परिवृत में पिण्ड पितु यश्च के समान है । भौर 
स्त्रियों के लिये उक्लेपन कपुर्भोमेसुराकेद्रारातर्पेण से भौर अञ्जन 
का अनुलेपन भीर्‌ खज देवे । भावायं भौर मपस्यहीन मन्ते षात्तियों के 
लिये च्छा करता हभ करे । मीरः वषं पर मध्यातुरीया ाकाषटका होती 


ह ।३। 
अथातः शालाकमं । पुण्याहे रसालां कारयेतु । तस्या 
अवटमभिजुदहोत्यच्यूताय भौमाय स्वाहेति । स्मम्भ- 
च्ट््यति दमामुच्द्धयामि भुवनस्य नाभि वसोधारां 
प्रतरणीं वसूनाम्‌ । दृदहैव घ्रवाल्िमिनोमि । शालां 
क्षेमे तिष्ठतु घृतमुक्षमाणा अश्वावती गोमती सृनृत्ताव- 
त्युष्द्धयस्व महते सौभगाय । आ त्वा चिद्युशक्रन्दह्वा 
गावो धेनवो वाश्यमाना: । आ त्वा कूमारस्तर्ण आ 
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वत्सो जगदैः सह । गा त्वा परिसरः तः कुस्म ज दष्लः 
कसलदरुप क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवासा स्थि नो धेहि 
सुभगे सुवीर्यम्‌ । अश्वविदरगोमदुर्जस्वत्प्ण भनस्पते- 
रिव । अमि नः पुरंत्तारयिस्दिमनुश्वयो वसान इति 
चत्रुर' प्रपद्यते । भभ्यन्तस्तोऽग्निभुपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमूपवेद्योत्तरत उदपात्र प्रति्ाप्य स्थालीपाक 
शअपयित्वा निष्कम्य द्वारसमीपे स्थित्वा ब्रह्माणमामन््र- 
यते ब्रह्मन्भविश्चामीति । ब्रह्यानुज्ञावः प्रविश्यत्यृतं प्रपद्य 
दिवं प्रपथ हति ! भाज्य संस्कृत्येह रविरित्याज्याहुती- 
ह त्वाऽवाऽपरा जुहोति । बवातोष्पते प्रतिजानीद्यस्मा- 
न्स्वावेशो अनमीवो भवा नः यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व 
शप्तो मव द्विपदे श्च चतष्पदे स्वाहा ! वास्तोष्पते प्रतरणो 
न एधिगयस्फानो मोभिरणश्वे भिरिन्दो । अजयसस्ते सख्ये 
स्थाम पितेव पुत्रान्प्रति तघ्नो जुषस्व श्लो भव द्विपदे 
डा , चतुष्पदे स्वाहम । वास्तोष्पते लन्मया संसदा ते 
सक्षीमहि . रण्वया गातुमत्या । पाहि क्षेम उत योगे 
यरघ्नो युयम्पात्र स्नस्तिमिः सद्रा नः स्वाहा । अमीवहा 
वास्तोष्पते विश्वा सूपाण्याविश्चन्‌ । सल्ला सुशेव एषि 
नः स्वाहेति 1 स्वान्ीपाकस्य जुहोति । अग्निमिन््र' 
बहुस्पत्ति विदवान्देवानुपल्ुये । सरस्वतीं तर वाजी च 
वास्तु मे दत्त वाचिनः स्वाहा । सर्पदेवजनान्सर्वाचहि- 
मवन्त . सुदध्च॑नयु । वसू श रुद्रानादित्यानीश्षानं जगरद॑ः 
सह्‌ । एतान्सर्बान्ध्द्य ऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा । 
पर्बाहणमराह्वस्चोमौ मध्यन्दिना सह । प्रदोषमद्ध रार 
च व्युष्टं देवीं महापथम । एतान्सयन्प्रिपद्य शद वस्तु मे 
त्त वाजिनः स्वाहा । कर्तारं च धिकर्तारिविषवकर्माण- 
मोप्रधीश्चवनस्पतीनू । एतान्सर्वन्प्रिपद्य ह्‌ वास्तु मे दत्त 
वाजिनःस्वाहा । धोतारचविधातार निधीर्नाच पत्तिखह्‌ ¦ 
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एतान्स्बन्धिपथ ऽं वास्तु मे दत्ता वाजिनः स्वाहा । 
स्योनः शिवमिदः वास्तु दत्त ब्रह्मप्रजापती । सर्वश्च 
देवताः स्वाहेति! प्राशनान्ते कांस्ये संमारानोव्योदुम्ब- 
रपलादानि ससुराणि शाछ्वलं गोमयं दधि मषु प्तं 
कुशान्यवांश्वासनोपस्थानेषु" प्रोक्षेत्‌ । पूवं संधावभिमूः 
दाति । श्रीदच स्वा याश्च पूरवे सन्धो गोपायेक्तामिंति ९ 
दक्षिसो संधावभिमृशति । यज्ञद्व त्वा दक्षिणा'च 
दक्षिणे सन्धौ गोपायेतामिति । पष्विमे सन्धा्वभिमू- 
शति.+ अल च त्वा ब्राहाणश्र पदिचमे" सन्धौ गोपाये- 
तामित्ति। उत्तरे सन्धाकभिमृशति । ऊक्ं स्वा पुनता 
सोत्तर , सन्धौ गोपायेतामिति । निष्कम्य दिष्य उपति. 
ष्ठते । केता चं भा. सुकेता च पुरस्तादुमोपायेतताभित्य- 
निनिर्वे केताऽऽविस्य सुकरेता `तौ प्रप तास्यां नमोश््ु 
तै मा धरस्ताद्गोपायेतातिति । अथ दक्षिणतो गोपायमानं 
च मा र्मणा च दक्षिणतो गोपयेताभिस्यहवे 
गोफायम+न रात्री रक्षमाणा ते प्रपश्च ताभ्यां नमोऽस्तु 
ते मा दक्षिणतो - गोपाकताभिक्ति"+ अथ ` पदवाहीदिवि्च 
मा, जागुविक्ष्व पश्वाद्गोषायेतामि्यक्ः वं दीदिधिः' 
प्राणो जागृचिस्तौ भ्रपः ताभ्यां न॑मोऽस्तुः तौ मौ पर्वा- 
दगोपारेतामिंति ! भधोकत्तरतोऽस्वप्मद्ष्व माऽमवद्राण- 
इ्चोस्तरतो .गोपौये्ताभिति चन्द्रमा वा अस्वप्नोः वायु ` 
रनवक्मणस्तौः. प्रपद्य ताम्वां नमोञ्स्तु ` तौ मोत्तरत्तेः 
गोपायेतामिति ¦ । निष्ठितं प्रप्ते घमंस्यूणा राज 
प्रीखतुपमहोराके  द्वापफलके । दन्दस्य गृहौ क्पुमन्धो , 
वरूधि नस्ताः प्रप्य संह प्रजया पशुसिः सष । "यन्मे 
किचिवेरस्युपटतः 'स्वंगणक्छायसाघुसदृतः-। तां स्वा 
शजेदरि्ठवीरा गृधः सन्तु सर्वत. दति + ततो राह्मण" 
भोजने ॥ ४ ।\ 


पारस्करगृह्यसू | ¶ ८३७ 


इसके जन तर धस्य पालाकम होता है †कसी पवित्र दिति मे 
शाला को कराना चाहिए । उमका “अच्युत के लिये भीमं के लिये स्वाडा 
है" -इखसे मवरक का हवन करता है । स्तक्म को च्छित करम दै-इम 
श्ुवन की मामि बसुजो कीप्रयरणो वसोधारा को उच्नछिनि करताह । वहा जो 
का निमनर केरला ह राला को लेभ पूर्वक स्थित रहे-षत कां उक्षमाणा 
अश्वावती ~मोमती-पूचृतावनी भाना को भष्ठान्‌ सौमन कं लिय उचिद्रत 
कमे + यं जारमंत्र कटु जाते है- “जास्वा दिष्युराक्र लत्वा गाधा घेनवो 
चाश्यमाना -~+ "आह्वा कुमारस्तक्म मावत्पो जगद मह्‌ ` । आत्वा 
परिस क्षुम्म जादश्न कलशैरूप कषेमस्य पनी वर्ती सुवासा रवि नी 
धेहि सुभभे शुवीयभ्‌ । भर्वावण्दो भदूजेरवप्पण वनस्प्तरिव । नमि 
शूर्य॑तारयिरिदमनु यो वसान" । भभ्यतरसे अग्नि का उफ्समानान 
करके दक्षिण की आर ब्रह्मा को उषधिषट कशाकर उत्तर की आर उदपात्र 
को प्रतिष्ठापित करे भीर स्यालीपाक काधवण करकं निकक्रमण कर- 
ह्वार के समीधे म स्थिव हकर “शत्रह्नश्भविशामि क्सि मत्से बह्मा 
का जासन्त्रण करता है । ब्रह्मता के दवारा अतु प्रात करता हूना प्रवक 
करता ह । मन्न यह हैत प्रपदये-क्षिग प्रपद्य “ इति । भाज्यका 
कलस्कार करक यहाँ "रतिरिति" इनमे नास्य की भहृत्तिया का हवन 
करके अपरा को हवन करता है 1 सभ्त्र यहु दै-““वास्तोश्वते प्रतिजानीहि 
भरमा स्शगेकलो अभमीयो भवानं । यश्वेमहं प्रति सन्नो अुषम्ब श्षनो 
भवे द्विपदे जचक्ुष्पवे स्वाहा “-' वास्तोष्पत रवर्णे त एधि गयस्फानो 
केभिरश्वैभिरन्वो १ जज पसस्ते सथ्य स्याम पितव पलाश्य्रति नक्तो शुषस्वं 
वानो भव द्विपदेश्र घलुष्पदे स्वाहा ' 4 “जास्तोष्यते दार्मया ससलान 
सक्षीमहि रभ्बया मातुमस्या । पाहि क्षेम उत भागं चरघ्नो य॒यस्पाह 
स्वस्तिमि सदान स्बाहा । भमावहा वरस्तोऽप्तं विष्नारूपाण्यायि शन्‌ 
सत्वा सुष्टग एधि न स्बाहाण\ इति १ 


स्थालीपाक का इवय करता ह । मन्त्र पह दै--“भरिनि सन्त्र 
चुईस्यति बिश्वान्दवानुपह्ववं 1 श्ररस्बतो च की ष वास्तु भे न्व 
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वाचिनः स्थाहा” । ““सर्पदेवजनानू सर्वा हिमवन्त" भुद्नेनम्‌ ! वसु एव 
रुद्रान।दिल्यानीकशानं गदः सह । एतान्स्वनप्रपथऽ्ड वास्तु मे दत 
कालिन; स्वाष्ाः 1 पूर्वाष्टिणमपरा टणन्कोणौ मध्यन्दिन सह्‌ । प्रदोष 
मदं रात्रं च व्युष्टां देवीं शहाणथाम्‌ । एतान्सर्वाश्प्रपद्य ऽं वास्तु मे दत्त 
घाजिनः स्वाहा । “कर्तारं च निकर्तारं विण्वक्रर्माण मोषर्धीरव 
भनस्पतीन्‌ । एतान्सर्याप्रपद्येऽहं वास्तु मै दत्त वालिनः स्वाह" मर्थं 
कर्ता को -- विकर्ता को-- विश्वकर्मां को--अौषधिर्यो को--वनस्पतिर्यो 
को--दन सरको शरणागति मेँ कै जाना हं--वाजिग्ण मुक्ते वस्तु देके-- 
स्वाहा दै ! “वातार च विध्वातारं निधीनाौ च पतितहु। सतान्मर्वी- 
सप्रपद्येऽटं वास्तु मे दत्त वाजिनः । स्वाष्टा” । स्यो शिवमिदं वास्तु दत्त 
ब्रह्मप्रजापती । सर्वाश देवताः स्वाहा-- इति"? प्रान के श्रन्तं चँ कसि 
कै पात्र मे सम्मारो को रखक्रर भीदुम्वर पलाशो को ससुर--वाख्वलस- 
गोमय-दधि-मषुर धृन-कुशो-मौर यर्वा को आसनोप स्थानों मे पोक्षण 
करे ! पूर्वमे सन्धि में अभिमृष्ट करता है ^ मंत्र यह है--“ध्रीक्वत्वां 
यदाच पूरे सन्धौ मोपयेताम्‌" इति । दक्षिण सधि भे “वञ्च श्वा 
दर्भिणा च दक्षिणि सन्धौ गोपायेताम्‌ ” हति--हइस मंत्र मे दक्षिण सथिरम 
धभिमृष्ट करतः है । परिम सति मे---“जन्नं च ल्वा ब्राह्मणश्च पिमे 
सन्धी गोपयिताम्‌'' दति-दस मंत्र से सभिमृष्ट करण वै! इसके भनन्तर 
उत्तर सपि मे-“ऊक्वं ल्वा सूनृता चोत्तरे सन्धी गोपायेतामु“ इत्ति-- 
हसते छ्िगृष्ट करता है । निष्क्रमण कर्के दिक्नालों का चपस्यनि करता 
है 1 मंत यह है-+~केता च मा सुकेका च पुरस्ता ग्वोपयेत्ताम्‌” सते 
मितिं केताधित्यः पुक्ेतए इन दोनों की प्रमतिं ग्रहण करता हूं + उन 
दोनों केः लिये नमस्कार दै के दोनों अगि रक्षा करे । इति) 


हसक ध्रनन्तर दक्षिण की जोर गोपायना मेरी रक्षा करती हर्द 
दक्षिण की भोर र्ना करे-दससे हिन गोपायमान है भीर रात्री रमाणा 
है--उन वोनों फी सन्निधि ते मै प्रपन्न होता हं। उन दोनी को मेरा 
नमस्कार है ¦> दोनो मेरी दखिण की भोर से रक्षा कदेति) 
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देसके भनन्तरं “परश्चाहिविष्व मा जगूविश्वे पश्याग्दोपायेतास्‌"" इसे 
घप्ञ-दीदिवि प्राण जागुचि-हन दोनो की प्रपत्ति प्रह करता हु-उन 
दोनो को मेरा नमस्कार है-वे दोनों मेरी पण्यातु रक्षा करेति । 
इसके गनन्तर॒““उतरतौऽस्वप्नश्व भमाऽनवद्राणश्वोत्तरतो गोपायेतामू" 
चति । “ध्व्॑रमा वा स्वप्नो वायुरसवद्राणस्तौ प्रप ताभ्या भोऽ 
कौमोस्तरतो गोषायेताम्‌-'” इति । अर्थात चंद्रमा अथवा अस्वप्न वागु 
जनव॑द्राणे उन दोनो की शरणागति मे यै जाता हुं-उन दोन कै लिये 
मेरा नमस्कार है-षे दोन मुक्षफो उस्र की भोर रक्षित रके \ 
है रान्‌ { धमं स्वमा निष्ठिवा को प्रपन्न होतीदहै भौर धार फलक में 
धहोरत्रे मँ घी स्तूप फो भप्त होता दहै) शन के गृ वसुवलि भौर 
चरूयी हं उन कौ प्रपत्ति मे वैँ जाता हूं समत प्रजा भौर पशुमों के 
साथ हायस्म होता हं + जो कुछ सवेगण सखाय सष्ठ सर्कखत उपहूत है । 
उनको हमको शाला मे अषटवीरा हमारे गृहो को होवे भौर सब ओर 
से शँ प्रति 1 इतके प्रनस्तर ब्रह्मणं शो भो करना 
जाहिए । 


अथातो मणिकावधानम्‌ । छत्त रयूर्वेस्यां दिशि यूपवद- 

चट खात्वा कुानास्तीर्याक्षतानरिष्टकान्‌ ( सुमनसः 

कपदिकन्‌ } चान्यानि चाभिमङ्गलानि तस्मिन्‌ 

मिनोति मणिकं ॒समुद्रोऽसीति । अप आसिञ््वति । 

आपो रेवतीः क्यषा हि वस्वः क्रतु च भत्र बिभया 

भृत च । शायद्व स्थ स्वातत्यस्य पत्नी सरस्वती यद- 

गरणते वयोऽघादिति । भापोदहिष्ठेति च तियुर्भिः । ततो 

म्राह्यण भोजनम्‌ ।। ५ ॥ 

इसके अनन्तर मणिका विधान होता है । उत्तर पृं दिला भूष 
कीह्ी माति अथर का शनन करके कुदाधों को फोलाकर अरिष्ट 
अक्तो को पूरघ्यो को-कपदिकार्मो की (कौहियोंको) गौर अन्य भभि- 
सङ्कल को आस्तरण करके उसमे मणिक को “तमुद्रोऽसि'" इसत 
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मयनं करता दै । फिर “अपो रतीः क्षयथा हि वस्त्रः क्रतु च मद्र 
भिमूथाभरूत चे । रायश्च स्य स्वापरेयस्य पूत्नी सरद्व्रती तङ्गति 
वयोऽघात्‌ ” इति--हससे जल का माचेच्नन करता टै । मौर भापोदिष्ठा 
मयोभुव" इत्यादि तीन मन्त्रौ के दारा भासेचनं करता है । दस सम्पूरणं 
हृत्य के साङ्ग सुसम्पक्त हो जाने केः मनन्तर अन्त मे ग्रहनं को भोजन 
कराना चाहिए । ‰। 


अथातः दशीर्षरौगयेषजम्‌ । पाणी अक्षाल्य जवौ 
विमाष्टि + चश्युम्यां श्नोत्रास्यां गोदानाच्छुदरुकावधि ! 
यक्ष्म सीषेण्म रयाटाद्विवृहामी नमिति । अद्ध च्चेदब- 
भेद्कविष्टफाक्ष भे तपक्ष महापश्च. । अधो चित्रपक्ष 
क्षियो माश्स्मराजिताप्तीदित्ति ) केम्यो द्व 
भव्ति) ६ ॥ 


इसके उपरान्त शीकरोग क्री मेप टि । वनी हाथों की प्रक्षोलित 
करके महो का तिभार्जन करता है । माजन करते का मन्त्र यह्‌ है- 
“्वलुरभ्या शनो त्रास्णं गोदानाच्छुवुका दधि । वक्षम शीर्षण्यं रराटाद्वि- 
बृ्ामीममूः" इति । “अद्ध ञ्जेदय भेदक विरूपाक्ष ग्वे्नयक्ष महायदाः $ 
मथो चित्तपद सिरो माऽ्स्याजिताप्तीद्‌ ॥ इति क्षेम्यदीदहदोतादै! ६) 


उतूलपरिग्नेहः । स्वपतो जीकवि्गाणो स्वं मूत्रमास्ि- 

श्यापप्षलवि त्रिः परिषिन्न्धरीयात्‌ । परि त्वा 

निरे परितातुः फरिस्वसुः पटिपिकोर्नं श्ाक्रीद्त 

= व्रि्ुजाम्यहुम््‌ । उत्रलः पहिमीढोर्धठि प्रदिमीः 

क गमिण्यसीतिं सं यदि ऋम्य]द्कान्निमुपसम्‌ाक्राय 

चुताक्तानि कुरेण्डवानि जुहुयात । फ्रि त्का द्ननो 

ह ननित चन्द्रकी दधः |} इन्द्रपादकेत च्छित्वा मह्य 

भुक्त्वाथान्यस्रालयेदिति क्ेम्यो द व मक्ति ।\ ७ ॥ 

उतरूल प्रितेद कतल्पया जाता । से इए जीवके विप्राणं 
कते सूत म विन भदक अफ मन्ति दीन ङ्गार प्ररिद्ठिन्तक्य्ये 
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हए परियान करे । “परिप्वा गिरेरह परिमातु वरिस्वसु परिपित्रोष्च 
भात्राश्व सद्येभ्यो विभुजाम्यहुम्‌ । उतुन परिमीढोऽमि परिमीढठ क 
गमिष्ात्ति ॥ इति । इम मव्रकरे एारा वह यरि जम्यस हाबाग्निकां 
छप समाधान करके प्रनत अङ्खी कोक पे हवने कर । "परस्वा 
ननो ह्वल निवृत्तत्र कीरुघ । इ प्रपाशेन च्छिर्वा मह्य शजस्वाधाय 
भासयेक्र ॥ हति । स्स मत्रम्न मेम्य ठीष्ोता दहै १७] 
शूलाय । स्वभ्य पराव्य पश्यो धन्यां यक्षस्य भायुष्य । 
आ॑पासनप्ररण्यः हप्वा विचितान साधयिवा रौव्र 
पशुमाल मते । मण्डम्‌ । गौर्वा दाब्दातु । वपा श्रपयि 
त्वा स्थ।लीपाकमव्रदानानि च स्द्राय वपामन्तरिक्षाय 
वसाः स्थानी पाकरमिधाण्यवदानानि ज हाव्यग्नये श्राय 
शर्वाय परुपत्तये उग्रायाश्चनये भवाय महादे वायेश्चाना 
येति च । ब्रनस्पतिस्विष्ठक्रदन्तं ।॥ दिर््याघारणम्‌ । 
च्याघारणान्ते पत्नी सयाजयन्तीच्ाण्य स्द्राण्यं शवा 
ण्य अवान्या मन्ति गृहपतिमिति । लोहित पालाश्चपु 
्ुर्चेषु स्द्राय सेनाभ्यो बलि हरति यास्ते शुद्र पुरस्ता 
व्से्नास्ताभ्य एप ते बनिस्ताभ्यस्तेनप्ो त्रस्ते 
द्र दद्िश्त सेनास्तान्य एप तं अनलिस्तान्भिम्ते 
नभ्रो यास्ते श्र पषचात्मेन)स्ताभ्च ण्प 
बन्निस्लास्य एप बलिस्ताभ्षस्न नभौ यास्ते चदोत्तरत 
सेनास्ताभ्य एष न बनिस्ताभ्यस्मेनमोय,स्ते शद्रोपरिष्टा 
त्सेनास्ताभ्य एष ते बनिम्ताभ्यस्त नमो यास्ते स्त्राव 
स्लाष्प नास्त। स्य एष ते बलिस्ताभ्यस्ते नम इत्ति ऊबध्य 
लोहितनिष्तमग्नौ प्रास्यन्यधो का निख्नन्ति । अनुवात 
पदुमतन्थात्य वद्र रमतिष्ठते अ्रथमोत्तमाभ्या वाञनुवाका 
भ्या नैतस्य पर्लाग्रमि हरति । पएतेनव मोयज्नो व्या 
स्यात्त । पायसेनानवन्नुम । तक््य तृत्यवयाभ्गौद- 
क्िणा॥ = ९॥ 
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अब शूलगव बतलते' हँ यह स्वगं देने वाला--पशु देने वाला~~ 
पुत्र प्रदाता घ्न्य-यरास्य भौर भायुष्य होता दै । मौपाखन भरण्य का 
हरण करके चिवितान का साधन करके रौद्र पदु क। आलभन करता 
है साण्डको करतादहै) अथवा शब्दसेगौ का ब्हणदहै। वाका 
श्रवेण करके स्थाली पाक ओर अवदानोको सद्र के लिपे--वपाकौ 
सन्तरिक्ष के लिये--वसा को मौर स्याली पाक से बिपिश्रित अवदाभों 
का हवन करता है । मन्व यह है-- “मरनये रद्राय शर्वाय पशुपतये 
खप्रायादानये भवाय महादेवाये क्षानाय ॥ दति । अन्त मेँ वनस्पति स्विष्ट 
फृत होता है। फिर दिव्या धारण होता है म्थाधारण कै अन्त में 
"पहली; मंयाज यन्त्रीन्द्राण्ये रुद्राण्यै श्वश्ये भवान्या अग्नि गहपति 
मिति” इस मन्त्र से करे । लोहित पालाश क्वो में सद्र के नये सेनं 
केलिए बलि का हरण करता है--हैष्द्र!जोओ।पके भगे सेनय" हैँ 
उनके लिये यह्‌ बलि है। उनके लिभे पके लिएं नमस्ारदटै। हि 
शप्र | जो भापके दक्षिण की मोर सेनाः है उनके लिये यह्‌ बलि है। 
आपकी ठन म्नाभोंके लिये नमस्कार दै! दहि सद्र | ओ सना आापकरे 
परिचिमकी भोर हँ उनक्रे लिये यह बनि दै जापको उन सेनाभोंकै 
लिए नमस्कार है) हि रद्र । आपकी उत्तर फी ओर जोये सेनि द 
उनके लिये यहु बलि है मापकी उल सेनाभोके निये नमस्कारदै। दहि 
द्र | जो भापके ऊण्रयकीभोरये सेताएे है उनके लिए क्हबलिदै, 
आपकी उन सेनानों के लिए नमस्फार टै । हे ददर | भापके नीचेकी 
भोर जोम सेने हैँ उनके निए वहं बलि आपकी उन सेनाभों फे 
लिए नमस्कार दै । जोदित लिष्ठ उवध्व को मग्नि में वेगा बयवा अपो. 
भागं म निघ्नन करते ह । बात के अनुमारपषरु को जनम स्थापितं करके 
श्र मन्त्रो के दारा उपस्थान करता है । अथवा प्रथपोत्तमं भसुथाकों 
सेषसपशुकेप्राम काहरण नष्ठीं करतादै। इतने इससेष्ठीगो यन्न 
की व्याख्या केरदी गयी दहै । पायसे धन्ेलुप्त होता है। उसके 
स्थात भवस्था वालौगौष्ी ही दक्षिणाः होनी चाद्चिए । ५-९। 


पारस्करगृष्यसुत्र | [ ४४३ 


अथ वृषोष्सर्भः । गोयज्ञन व्याख्यातः । काक्या 
पौण मास्या रेवत्यां वाऽऽश्चयुजस्य 1 मध्येगवा" सुसमिद- 
मन्ति कत्वाऽऽज्य संस्कृतथेहूरतिरिति षट जुहोति 
प्रतिमन्त्रम्‌ । पूषा भा अन्वेतु नः पुषा रकषात्वव॑तः ! पूषा 
राज सनोतु नः स्वाहेति पौष्णस्य जृहोति सवान्‌ लपि- 
त्वैकवर्ण द्विवर्ण वा यो वा गरुथं छादयतियंः दां यूथं 
छ्यादयेग्रोहिती वव स्यात्सर्वाङ्कं रेतो जीववत्सायाः 
पयस्विन्याः पूत्रो यूथे च शूपस्वित्तमः स्यत्तमलंकरत्य 
युयेमृख्याइ्चतस्लो वत्सत्तय स्ताश्चालक्कत्य । एतं युवानं 
पत्ति बो ददामि तेन क्रीडन्तोश्चरथ त्रियेण । मानः 
साप्तजनुषा सुमगा शयस्पौषेण समिषा मदेमेत्येतयं वौ 
त्सुजेरनर । नम्यस्थम्भिमन्त्रयते मयोभ्रुरित्यनुवाकरोषेण 
( नामे चक्रः दक्षिणे त्रिदलं ) ! सर्वासां पयसि 
पायसं" श्रपयित्वा ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ । णशुमप्येके 
कुर्वेण्ति । तस्य दूलगवन कल्पो व्याङ्यातः ॥ १० ॥ 


इसके अनन्तर वृष के उत्सं के विषयं मे बतलाया जाता है । 
गौके यशसे व्याख्या करदी मयीह । कात्तिक मासकी पौण मासीर्मे 
अथवा भाश्धिन सास की रेवनी मे इसको करे । गौर्मो के मध्यमे गभ्नि 
को भली माति सर्मिद्धकरके भाज्य (धत) गा संस्कार करे फिर 
“हृरति रिह" इर्यापि मस्त्रो के इरा प्रतिमस्त्र छ अशहुतियों का हवन 
करता है 1 "पूषा भा भन्वेतु नः पूषा रक्षत्ववंतः 1 पूषा वाज“ सनीतु 
नः स्वाहा" इस भम्ब से पौष्ण की आहुतियो फा हवन करता है । 
श्द्र मरस्रो का जाप करके एक वर्णं वाले अथवादो षणं बाले कोणो 
भी यूथ का छादन करता है भथवा युथ जिसका छादने करे भथवा 
रोहित दीहो किन्तु सम्पूणं भङ्खोंसे युक्त हो जीववत्सा पयस्विनी का 
पत्र शौर यूथ म श्यस्कितम होना नाहिषए्‌ । उसको अल कृत करके गू 
तै जार ओ मुख्य तत्सत्यं है उनश्ोभी सली माति मनलंकृत करे! 
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धस युवक पति को आपको चेता हं! उस प्रिय कै साथ क्रीडा करती 
ह विचरण करो । “मानः सासजनुषा सुभगा रायस्पोषेण समिषा 
मदेम” शति--दप्रसे उष्म करे । ““मयोश्रुः"" इस मुव क दोष के दारा 
भभ्यस्य फो भभिमन्वित करना है) ( वाम मागमे चक्र श्रीर दक्षिण 
भाग मैः्निलुल रके ) सनके दूध मे पायस का श्रयण करके भम्तमे 
श्राहमणों को मोजन करवि । १५० । 


अथोदकृकमं । अद्धिब्े प्रेते मातापित्रोराशौ षम्‌ । शोच. 
मेवेतरेषामेकरान्ं त्रिराच्रं वा। शरीरमदग्परवा ` निं. 
भन्ति । अन्तः सुतके चेदोत्थानावाकशौच `. सुत्तकततु । 
भात्रोदककमं दवित्रषश्रभति बरेत्तमादमशानात्सववेऽ्चुभन्छेयुः । 
यममायां गायन्तो यमसूक्त च जपन्त इत्येके । यद्य्‌ पेतो 
भ्रूमिजोषणादिसमानमाहितागे र।वकान्तत्य गमनात्‌ 1 
शालाग्नि दहल्त्येनमाहित्रोतु । तुष्णीं प्रामाग्नि- 
नेतरम्‌ । संयुक्त मैथुनः वो ाचेरन्नुदक कर्टिष्यामह 
दति । कुरुष्व मा चैवं पुनरित्यषतवष त्रिते कुरध्व- 
मित्पेवेत्तरस्मिच्‌ सवे ज्ञातयोऽपोऽस्पमषयन्त्यासप्तमा- 
श्ुङषादरमाद्वा । समानम्रामवासे याबरसम्बन्धमनु- 
स्मरेयुः । एकत्स्त्राः त्रात्रीनावीतिनः । सब्यस्फनामि- 
कयाऽपनोद्यापनः शोश्ुचदत्रमिति । दक्षिणामृखा निम- 
ऊल्न्ति । प्रिता दक _ सकृतप्रासिन्न्त्यस्जलिनाऽस।- 
वेतत्त उदक मिति । उत्ती्ाज्छुचौ वेले शाश्वलघ्युप- 
विष्टास्त तरैतानपववेयुः । अनवेक्षमाणा प्राममायान्ति- 
रीक्तीभूताः । कतिष्ठ पूर्वाः । निबेशनद्वारे पिचुमन्द- 
पत्राणिविददयान्नम्योदकमगिनिगोर्मयंगौरसरषपांस्तंलमा- 
जभ्मादमनमाक्रप्य प्रविदान्ति । जरिराच्रब्रह्मचारि- 
गोऽ छायिनो न किखन कमं क्रुयुनं प्रकुरु । 
कत्रा लला का दिगरै्ान्नमक्नोयुरमा , समू । मरेतामं 
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पिष्ड दत्वाऽवनेजनप्रत्ययनेजनेषुनाभग्राहम । मन्म 
येहता * रत्री क्षीरोदके विहायसि निदध्यु' म्रेतायात्रं 
स्नाहीति । चिरात * शावमाशोच॑भु । दकशंरोत्तमिध्येकेन 
स्वाध्यायम धीयीरनु । नित्यानि निवेर्तेरभ्वतानधजम्‌ । 
दालीण्नौ चके! अन्य एतानि कुयु। । प्र तस्प॑शिनो 
प्रामन प्रविशेथुरानक्षत्रदकनात्‌ । राश्रौ चेदादित्यस्य॑ । 
प्रवेदनादि) समानमितरं । पक्षं हो वाऽऽशौचेम्‌ । 
आश्वाय चैवम्‌ । मातामहयोश्च । स्त्रीणा चाध्र्तानाभरं । 
परततानाभितरे कुर्वीरनु । ताश्च तेषाम्‌ । ्रोधितश्चे 
त्प याच्द्धव्णपरभृति' कृवोदका कालशेषमासीरच । 
अतीतर्वेदेकेरात्रं च्रिराश्र वा । अथ कामोदकैन्युत्वि- 
कश्ुरससिसम्घन्धिमलुलमागिनेयानास्‌ । भरत्ताना 
चकादद्यामयुगमा ब्रह्यपनन्मोज्यित्वौ मा " सवेद । 
प्र तायोदिष्थ गामध्येके ध्ननति । पिण्डकररो प्रथम 
पित्रुणाःप्रैत स्याल्पुत्रवश्चे व । निर्वे चतुथ । सव 
त्सर पृथगेके ॥ न्यायस्तु । न चतुथपिष्डो मवतीति 
श्रते । बहरहरखमस्मै ब्र्येणायोदक्कम्भ च द्यावे । 
पिण्डमप्येके निप्रूणस्तिं ।॥११॥ 


छसकरे अनन्तर उदक कम के विषय मे बतलैति है । आर्िव्ष भरेत 
चे माता पित्ता का आशौचे होता है । इतरो का शौव ही एकरात्र 
अयथा धिरात्र होता ह | शरीर कौ दर्षे करके निखननं करते द| 
भौर त सूतकं मे उथान से सूतक कीगी मतिं भौ हौतादहै। 
यष्टा पर उदक कम मही है! दो वष क्षादि कमान सै लेकर सव प्रेत 
के पीठे अनुगमन करे । कतिपय विद्धानी का मह द्वैकि ने मनुष्य सथ 
यमराज की णाधा का गान करते हए अनुगमन करे भौर यम सूक्तरका 
जाप करते हए जवे । पदि भूमि जोषंणादि समान कौ उपेतष्टीतो 
भहिनारिनिःपुरष का ओदका त फा गमन होता ह! यदि भषित हषे 
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तो इसका दाहं शालाभ्निके द्वारा किया करते है । इतर का दाह षूप- 
्ापम्राम की भग्निके द्वारा करना चाहिए । मन्व महु दै--""संयुक्त 
मैथुन बो याचेरवू उदकं करिष्या मषै'' ति । पूनः हस प्रकार से मत 
करौ --ष्ससे अशत वषं वाले प्रेनमें करो -इममे ही इतर मे सबज्ञाति 
घलि सप्तम परप से अथवा दक्षम पुरुष तक जल का अभ्य वयन करते 
| समान प्राम के षाय में जितना सम्ब्रन्ध हो उमक¶ अनुस्मरण करे । 
प्राक्णीना वीति एक वस्त्र वले होवे। "शोशुचम्‌'' इति--हसमे सथ्य 
की अनाभिक्रा से मपनोद्यापन होवे । दक्षिण की भौर मुखो वाले होकर 
निमज्जन किया करते हँ । ''असौ-एततेदकम्‌ “ दति-- यदह कते हुए 
प्रेत के लिए"उदकर की एक बार अञ्जलि से प्रासिन्बन करते है! उन्ती- 
वरणो को शुनि देशम घास वाली भूमि पर उण्व्ष्ट होते हए षहा परर 
इनका अप॒ वदन करना चाहिए । अनवेक्षमाग प्राम कोजातेहैणो 
रीति भूत कनिष्ठ पूवं है । निवेशन हार भँ पिच्ुमन्द के मन्तं का विव्‌- 
शन करके ज(चमन करके उदक को--अग्नि को-गौरमय--गौर सर्षपौँ 
को--तेल को आलमन करके भाक्रमण करके परवश करते है । 


तीन रात्रि तक ब्रहमचारी-भधोभाग मे शायनं करने वाले होते 
हए कछ भी कर्मन करे भथवा नही करना चादिएु 1 क्रम करके 
अथवा प्राप्ति करके दिनि द्वी अभोप भन्न षा प्रादन करनं! चाहिए । 
प्रेत के लिये पिंड देकर भवभेजन--प्रत्यवनेजनेधु नाम का प्रण 
करे । मृन्मयक्भीरोक में हता रत्निको भ्रातः कालमें त्रेत कै लिए “जत 
स्नादि” इसत मनत्रसे रके । तीन रात्रि पर्यन्त शाव (शव सम्बन्धी) 
अशौच होतादहै) एक के मतमें ददारात्रि तक अवौच होता है पण्वात्‌ 
स्वाध्याय का अध्ययन करे । वैतान को वजिति कर नित्यकर्मोका 
निवर्तन करे । कतिमय विदानो कामतदहै कालानि में करे । अन्य 
इनको करे -प्रेत का स्पशं करने वाले मनुष्य जव तक्र नक्षत्रों का दरशन 
नहीं तमस्क प्राममे प्रवेशन करे । भौर यदिरत्रि मँ प्रेत का स्पशं 
केपात्र हयं तो जब प्तक सूये देवे दफन करट-प्राम में प्रवे कहौ 
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करमा चाहिए । प्रवेदनं आदि अरन्योँके ही सम्रान शोतादहै।षक्षका 
अथवावौ का भालौष् है । आचाय मे हसी प्रकार से होता है। रता- 
महती शौर माता यहु श्नदोर्नोकामौ होता है। जो शत्रप्त स्त्रियाहों 
उसका भी होता! जो प्रत्त ठनका इतरो फो करना चाद्ये । 
ओर उनके तेदह । यदि को प्रोवितिहैतो जो प्रेयान्‌ हो उसको किस 
सभ्यते ्षकण करे तभीते हेष काल तके रहै । यदि अतीत होययाष्टो 
तो एक रातति अथवा तीन राति तक आक्ोल्ल मानना चाहिये । श्सके 
अनन्तर ऋषध्विक्‌--घशुर-सखि--सम्बन्धी- मातुल मौर भागिनेयो के 
कामोदक दोतै है भथ इच्छानुमार जल कादेना शेता है भौर प्रशँ 
का एकदशी मेँ अयुम्म ब्रह्मणो को मांस वतु कराना च्टिए । भेतके 
लिये उदुवेश्य करफे गायका भी इनन करते है-रेपरा कुछ विद्ठानोका 
मत है + पिण्डकरण मँ यदि पूवम्‌ हौ तो पितृगणो का प्रेत प्रथम होता 
है । चध्रुयं निषत्त न करने वाला होता है । कुछ का मत टै पृथक्‌ संवत्सर 
तक त्ता ह । न्यायोचित तो चतुयं पिण्ड नष्ठी होता है-यह भूतिके 
हारा प्रतिषादित्त होता है । नित्य प्रति इसके लिए अन्न देवे भौर ब्राह्मणं 
के लिए जल का कुम्भ देना चाहिए । कतिपय मनीषियों कामतद्ैकि 
पिण्ड का नियंचन करते है ।।११॥ 


पद्युर्चेदाप्लव्या गामम्रेणाग्नीस्परीस्य पलाशाग्र शाखा- 
न्निहेन्ति । परिव्ययणोपाकरण नियोजनप्रोक्षणाप्यावृता 
कुयचिच्चान्यतु 1 परिपच्यव्ये हुत्वा तृष्णीमपसः षच् । 
वपोद्धरणं घार्भिधारयेदूदेवतां चादिशहेतु । उपाकरण 
नियोजन प्रोक्षरोषु स्थालीपाके चैवम्‌ । वपा `. हत्वाऽव- 
दानास्यवद्यति । सर्वापि त्रीणि पन्च वा । स्थालीपाक 
मिश्नाण्यवदग्नानि जुहोति । षश्वङ्ख दक्षिणा ¦ यद्‌ वते 
तद्दैवतं यजेत्तस्मे च माग कुर्यात्तं च ब्रयादिमः 
मनूप्रापयेति । नन्तरे नावं कारयेन्न वा ॥१२॥ 
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यदिपयु होतो भग्रकेद्वारा गौ फा माप्लबम करानि चाहिए । 
पसाशाग्र मे अर्तियों को परीत्तं करके निहननं करता ह । परिव्ययण- 
उथाकरणम्नियोअन गौर परोक्षणों को भादृत्त होते हृए करना चाहिप 
मौर लौ शल्य हो वहु करे । परिपशषव्यमे तृष्णी भाव से हवन करके 
ऊपर पाथो को करे । वयोद्धर को करे भौर भभिधार्ण करे भौर देवा 
को मवि करे । उपाकरण मँ--नियोजनमे भौर प्रोक्षणे मौर इती 
प्रकार ते स्थाली पाक में करना चाहिए । यया कौ हवन करके अवदानों 
को अवश्यं करता ६। सबको करे मथवा पतीन तथा पाचको करे'। 
स्थाली पाक से मिभरित अवदानों का दधत करता है) पशुकाभद्ख 
दक्षिणां होती है । जिस देवता से सम्बन्धित मे जिसं दैवत का यजन 
ह्रे गौर उसके लिए भार को करे गीर उसतते बोलना चाहिए कि दका) 
नुप्रपण करिये । इति, ।। अन्तर मे नाव न कराते मथवा नही करना 
च हिए ॥ १२॥ 


अथतीऽवकीणिप्रायश्चित्तम्‌ । अमावोाध्यायां चतुष्पथे 
गदभ पशुमालभते । निष्छंति पाकयज्ञेन यजत्‌ । 
अप्स्ववदानहीमिः । भूमौ पदुधुरोडादश्रपणम्‌ । तां छविं 
परिदधीत । ऊध्वंबालामित्येके । संवत्सरं भिक्षाचर्यं 
शवरेस्स्वकमं परिकीतंयनु । अथापरमाज्याहुती जुहोति । 
कामावकी्णऽस्म्यवकीर्णऽरिमि काम कामाय स्वाहा । 
कामभिदुर्धौऽस्म्यभिदुरधोऽस्मि कमं कामायं स्विति । 
अथौपतिष्ठत सम सिन्न्तु मरुतः समिन्द्रः सबृहस्पतिः । 
सं माऽ्यमग्निः सिञ्चतु प्रजया रच घनेन चेति । एतदेव 
प्रायरिवसम्‌ ॥१३।। 


सके बनन्तर अवकीर्णी काजो प्रायरिषवित है उसके विषयमे बस 
लाया जाता । अमावस्या तिधिमे चौराहे पर मर्दभः पषु क आलभनं 
करना चाहिए अर्थात्‌ भालभन करता दै । निष्धति का यजन पाक यज्ञ 
के द्वारा करना चाहिए । जलो मे धवदन काहोम होता है। भूमिम 
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पशु पूरोष्ठाश का नपण होता है । उस छवि को परिधान करना कािए । 
कतिपम चिद्टानों .क। मत यह्‌ है कि ऊर्वं बाला फो करे । एक सस्वस्वर 
प्यंन्त धपते किये हए कमं का सर्वत्र परिकीरत्तंन करता हमरा भिक्षा 
चरण करता हुमा घरण करना चाहिए । एसके अनन्तरः ऊप आण्य की 
भाठुतियों का हवन करसा ह । मन्व यह है -““कामावक्छी णेरिसि-जव- 
कीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा" --कामामिदुरध)ऽर्मि-अभिदुर घोभ्स्मि 
काम कामन स्वाहा” ।।दति1] इसके उपरान्ध में उपस्थान करवा हि~ 
“खमा तिङ्चन्तु मङ्तः समिन्द्रः संवृहस्पतिः । सं माज्यमरिनिः पिञ्खतु 
भ्रजया च घनेन च” शति । यष्ट ही प्रायदित्त होला 8 ॥१४॥ 


अथातः सभाप्रवेरनम्‌ । सभामभ्येति सभक्जिरिसि 
नादिना मासित्विषिर्नामासितस्यं ते नमति । अथ प्रव 
शति खमा घमा समितिर्चोभे प्रजापतेदुं हिवरौ सन्ते- 
तसौ । यो मन विद्यादुपमा स ॒तिष्ठेत्सचेतनौ भवतु 
शा सथे जन हति । पष॑वमेत्य जपेदभिभूरहमागम- 
विराडप्रतिनादयाः । अस्याः पषेद ईशानः सहसा सुदु्टरो 
जन दति । स यदि मन्येत क.ढोऽयमिति, तमभिमन््रयते 
यात एषा इराटधा तनूमेत्योः क्रीधस्य नाशनी । तां 
देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तु सुमेषसः ¦ दयौरह्‌ धपृथिनी 
चाहप्तौ ते क्रोधं नयामनि गर्भमश्वतयंखहासाविति। 
अथ यदि मन्येत द्र.ग्घोऽयभिति तमभिमन्त्रयते तांते 
याचमास्य भदत्त हूदय आदधे । यत्र यत्र निहिता 
वाक्तां ततस्तत आददे यदह ब्र॑वीमि तत्सत्थमधरो 
मत्तांद्यस्वेति । एतदेव वक्चीकरणमू ॥१४॥ 


सके अनन्तर सधा प्रवेशन के विषय में बतलाया शातादहै। मन्व 
मह ह -“वमायभ्येति सभाद्िरसि नाविर्नामासि स्विषिर्नामासि तस्ये ते 
नम'” इति । इसके अनल्तर प्रवेदा करता है । समा भौर समिति दोनों 
जापति की दुष्ि्रदि' ह भौर सचेतस दँ । नो मान जानता है उपमा 
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वह सचेतन स्थित रहै सू * सथर्मे नन है हति ॥ पर्पंद में जाकर लाप 
करे - मन्त्र यह है-"अभिरभूरहमायम विराडप्रतिवाश्याः । भस्माः पद 
ईशानः सहसा सुदुष्ट रे जनं इति” । “वहू यदि यह्‌ क्र ढ है-यह मनि तौ 
उसको भसिमन्तित करता दहै--“यातत एषा रराध तवु्मन्योः क्रोधस्य 
नाशनी । तं देवा ब्रह्म्ारिणो विनयन्तु सुमेषसः । दीरहं पृथिवी बाहं 
तौ तै क्रोधं तयासि गभंमश्वतरं सह्ासायि^त"” ।६ति। सके अनन्तर यदि 
यष्ट द्र दै-यह मानता है तो उसको गभिमन्वित करता है--"तावे 
धाषमास्य भादत्त हृदय आये । यतत यत्र निदिता वाक्त ततस्तत आददे 
यदह श्रवीमिः तत्स्यमधरो मक्तांयस्वेति”” । यह ही वशीकरण होत 
है ।॥॥१४। 
अथातो रथारोहणम्‌ । युङक्तऽतिरथ सम्प्रेष्य युक्त 
इति प्रोक्ते सा विराडित्येत्य चक्र अभिमृहाति रथन्तर- 
मसीति दक्षिणम्‌ । बृहदसीत्युत्तरम्‌ \ वामदेग्यसीति 
करूवरीम्‌ । हस्तेनोपस्थमभिमृखति । अङ्कौ न्यङ्कावभितो 
रथं यौ भ्वान्तं बाताप्रमनु सचरन्तय । दररेहेतिरिग्रिय- 
वान्पतश्री ते नाग्नयः पप्रयः पारयन्त्विति । नमो मणि 
'वराप्रेति दक्षिणं धूयं राजति ( गवां मध्ये स्थापयति } 
अप्राप्य देवताः परत्यषरोहेत्सप्रति ब्राह्यणान्मध्ये गा 
अभिक्रम्य पितु । न स्ती ब्रह्मलारिणौ सारथी स्याताम्‌। 
मृहू्तमतीयाय जभेदिहरविरिदर भमध्वस्‌ । एके 
साऽस्त्विह रेतिरिति च । स यदि द्बेलो दथः स्यात्त- 
मास्थाय जयेदयं वामभ्धिना दथो मा दुर्म मास्तसेरिष- 
वितति ¦ स यदि भ्रम्यात्स्तर्भमुपस्पृ्य भूमि वा जपेदेष- 
वामश्छिना रथो मा दुगे मास्तरोरिषदिक्ि । तस्यन 
काचना्तिश् रिष्ठिर्भवति । यात्वाध्वान विमुच्य र्थं 
यवसोदके दवापयेदेष उ हु वाहनस्यापक्व इति श्रुते । १५। 
ष्सक्रे मनन्तर रथ पर भार्ण के विषय मे बतलाया जाता हि ॥ 
यु क्तेऽतिरथ घ्म्पेष्य युक्त इतिः” दतके कदने पर “सा किदादु"” 
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इव्रि-्सपे भाकर "चक्कं अभिमृदाचि रथन्तरमसि" इति --द्रससे दक्षिण 
मँ करे । श्वृहवसीति "इससे उक्तर मे करे । ("बामदेव्यमसीति'- इससे 
कुबरी को करे । हाथ से यस्थ को अभिमृष्ट करता है । मस्व यही ह~ 
अद्रौ न्यद्वभितो रथं यौ घ्वान्तरं वाताप्रमनु संचरन्पम्‌ । रेरे विरिन्द्रिप- 
चाचू पतत्री वे नाग्नया पप्रयः पारयन्त्वित्ि" । (गायो के मध्य में स्थापित 
करुता दै) वेवताषों को भप्राह्ठ करके प्रष्यवरोष््ण करे । अब ब्राह्मणों 
को मध्य में गौभों का अभिक्रमण करके पितृगणो को करे। स्त्री धौस्‌ 
ब्रह्मचारी सारथी नहीं होने चाहिए । एक मूहूत्तं तक समय को निताकर 
निस्न मन्छकफा जप करना भ्रादिए-दष्टरति रिहुरम मध्वमु । एके 
भाऽस्त्हि रतिरिति" । वह रथ यदि बल होवे उस पर आस्थित होकर 
जाप करे-“अयं वामर्विना रथो मा दुगे मास्तल्लौरिषद्नेः- इति । कहं यदि 
भ्रमण करे तो स्तस्म का उपस्पदश्यंन करें अथवा भूमि काजपकरे। 
मन्त्र यष है-"एष वामश्विना रथो मा दुर्गो मास्तरोरिषत्‌' इति । उसको 
कोई आत्ति ( पीडा ) धौर कोई रिष्ट वीं होती दहै । "या स्वाभ्वातं 
विमुच्य रथं य वसोदके दाययेदेष उह प्राहनस्यापहनव' दति -- इसका 
श्रुति वचन प्रतिपादन करता है 11 १५॥ 


अयाऽतो हस्त्या दोहणम्‌ । एत्य; “ईितनमभिमृश्षतिं हस्ति 
यक्समसि हस्तिन्ंसमपीति । अथाऽवरोहतीन्द्रस्य 
त्वा व्छं णाभितिष्ठामि स्वस्ति मा संपारयेति । पएतेनैवा- 
इवारोहण व्याख्यातम्‌ । उष्टरमा रोक्यल्लभिमन्त्रयते त्वा- 
ष्टोऽसि स्वषटदेबत्यः स्वस्ति मा सपारियेति । रास भमा रो- 
क्ष्यन्नभिमन््रयते दूद्रोऽ स शूद्रजन्माऽऽनेयो बै द्विरेताः 
स्वस्ति मा संपारयेति । तनावमारोक्ष्य्तभिसन्त्रयते 
सुनावमिति । उत्तरिष्यघ्नभिमन्धरयते सुत्रामाणमिति 
वनमभिमन््रयते नमो रखद्राय वनदे स्वस्ति भा 
सपारथेति ' गिरिमभिमन्त्रयते नमो खद्राय गिरिषदे 
स्वस्ति मासंपारयेति । चतुष्पयभभिमन्त्रयते नी 
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खद्रायर पथिषदे स्वस्ति मा संपारयेति । नदीमुत्तरि- 
ष्यक्षभिमन्क्रयते नमो इद्रायाच्सुषदे स्वस्ति मा 
सपारयेति । शमक्षानमभिमन्तरयते नमो रद्रायपितूुषदे 
स्वस्ति मा सपारयेति । मोष्ठमभिमन्तयि नमा सद्राय 
शक्ृत्िण्डसदे स्वस्ति मा सम्पारयेयि । यत्र॒ चाग्यत्रापि 
नम्रे सुद्रायेत्येव यादसो द्य वेदं सवमिति भ.तेः। 
सिचाऽवधुतोऽमिमन्वयते सिमसि न वच््राऽसि नमस्तेऽ- 
स्तु मा माहि सीरिति । स्तनयित्तुमभिमन्ध्रयते शिवा 
नौ वर्षाः सन्तु दिवा नः सन्तु देतयः । दिवा. 
नस्ताः सन्तु यास्त्वसूजांसि वृत्रहन्निति । शिवा 
वाश्यमानार्माममन्त्रयते शिव। नामेति । शकुनि वाइय. 
मानर्माममन्प्रयते द्विरप्यप्णं शकुने देवाना प्रहितयम । 
यमदूत नमस्तेऽस्तु किन्त्वा काकर्कारिणोऽन्रवीदिति । 
क्षेम्पो ह्यव भवति । लक्षण्यं वृक्षमभिमन्वयते मा 
त्वाऽ्छनिर्मा पद्दयर्मावातो मा राजप्रेषितोदण्डः । 
भ कुरास्ते प्ररोह॒न्तु निवाते त्वाऽभिषषतु । अग्निष्टे 
मूल मा हि सीष्स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पतं स्वास्ति मेऽस्तु 
वनस्पत इति । स॒ यदि किचिल्लभेतं तत्रतिगृहणाति 
व्यौस्स्वा ददातु पूथिनी त्वा प्रतिगृहणास्विति साऽस्य न 
वदतः क्षीयत भूयसी च भरतिगृहाता भवतति । 
जथ यद्योदन लभेत तत्प्रतिगृह्णाति द्ौस्त्वेतति तस्य 
द्विः प्रादनाति ब्रह्या त्वाऽदनातु ब्रह्मा त्वा प्रारनात्विति । 
अथ यदिमन्थ लमत त प्रतिगृह्य शीस्त्वति तस्य चिः 
प्रारनाति ब्रह्या त्वाऽदनातु ब्रह्या त्वा प्राइनातु ब्रह्मा 
त्वा पिबत्विति । अथातोऽधीत्याधीत्यानिराकरण परप्तीक 
मे विन्वक्षण जिह्वा मे मधु यद्धवः। कर्णाभ्यां भूदि 
शुश्रव मात्व॑हार्षी श्रुत मयि । ब्रह्मणः प्रवचनभसि 
ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रह्मकोयोऽसि सनिरसि क्षान्ति 
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स्यनिरकरणमचि ब्रद्यफोष्छं मे विश । वाचा त्वा पिद- 
सामि वावा त्वा पिदधामीति (तिष्ठ प्रतिष्ठ) स्वरकरण- 
कण्ठ्ौरसदन्ध्यौष्ठधग्रहणधारणोच्चारणशक्तिर्मयि मवतु । 
अष्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणञश्युः श्रोत्रं यदो बलम्‌ । 
यस्मे श्रुतमधघीते तल्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु ।१६॥ 


दसके अनन्तर हाथी के अधिरोहण के विषय मे वर्णेन कवा जातां 
हि । भाकरके हस्ती फो अभिसृष्ट करता है। मन्त्र यह दै-- "हस्ति 
यद समसि हस्ति वेस मंसि” इति । दसके पवात्‌ निम्न मन्व के 
हारा धवरोष्टण करता है--“इल्द्रस्य श्वा ष णाभितिष्ठामि स्वस्ति 
मा प्रंपा्य'' इति । इसी प्न्के दारा अश्वके शारोहण की ष्मास्या 
की गयी । ऊंट पर आरोहण करते हए निस्त मन्व के दारा अभि. 
मन्धण करता है- -“स्वष्टोऽसि वष्ट देवत्यः स्वस्ति भा घं पारियेति"' । 
रासभ {गधा} पर मारोहण करते हए शभिमन्वित शूरता है । मन्व 
जघ है--शय्रोऽसि शुद्रबन्मा$ऽग्नयो वै द्विरेताः स्वस्ति मा श्पारयेति” । 
लाच पर भारोण करते हए मसिमन्त्रण ““सुनाव मितिः” त्वादि मन्व 
के एषरा अभिमन्त्रभ करता है। उत्तरण करते हए श्सुत्रामःणामिति" 
स्यादि मन्त्र तै भनिमच्ित्त करता है । वन का धभिमन्व्रण “नमो 
शद्राय षनसहे स्वास्ति मा सप्पारयेति” दम मन्व्रतसे करतादहै 1 गिरिका 
अभिमन्त्रण “नमो रंद्राय गिरिषदे स्वस्ति मा संपारयेति" दस मरके 
हिरा करता £ “नसो श्द्राय परिषदे स्वस्ति भा संपारथः। शस मन्त्र 
से नतुष्पथ का भभिमन््रण करता । नशी मे उतरते दए “नमो 
चद्रायाप्सुषके- इस मत्त से अभिमन्त्रण करता है । “तमो खराय 
पितृषदे स्वस्ति मा संपाग्य” पति-्स मन्त्रके द्वारा ए्मरातको 
अभिमन्त्रित करता है । "मोखा शक्य सदे स्वस्ति मां घम्पा- 
रथेति" दरस मन्त्र से गोष्ट का आम मश्त्रण करता &ै। जष्टं पर भौर 
अन्यत्र भी '"नमोखडाय" इति--यही बोलना चाहिए । क्योकि “खो 
मेदं सवं म्‌'"-यह्‌ श्न.ति वजन क द्वारा प्रतिपादित होता दै सिवाव- 
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शुत होकर “सिंगासि न षच्ोऽस्ि नमस्तेऽस्त मा माहि" सी सिति" इस 
मन्त से अश्विंमन्त्रण करतां दै । दिवा नो वर्षाः सन्तु शिवा नः सनु 
हेतयः । धिव नैस्ताः सन्तु यास्स्व ‡ घृजसषि वृत्हुस्निति"” इस मन््रके 
द्वारा स्तनयिस्नु को सभिमन्तरित करता ६ । ““किवो नामेति दत्याधि 
के द्वारा वाश्यमाना दिषाका भिमन्त्रण करता है “हिरप्पर्णं शकुने 
देवानं प्रहितंगम । यमदूत नपस्तेऽस्तु किन्त्व ककारिणोऽत्रवीत्‌'" दत्ि- 
ध्सको परे} ईसं प्रकारसेष्ोम्यही हौता दै “मा स्वाऽ्छनिर्मा परणशूर्मा 
वतौमा राजत्रेषितौ दण्डः! भद्कु.रास्ते प्ररौहन्तु नियातै छ्वाऽधि 
चर्ष॑तु । भन्निष्टे गलं प्रा हिमीरस्वस्ति तेऽत्ु थनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु 
वनस्पते” इति-- 


हस मन्ध फो द्वारा लंक्षण्य वृक्षका अभि मन्ध्रण करताहै। वहं 
धदि कुष्ठ प्रातं करे तौ उका प्रतिग्रहण कररता ह । यौ तुमको देवे, 
परथिवी त्ुमकौ परतिग्रहण करे- दति-इममे करे । बहु दैने बलि इसकी 
कीण नहीं होती है भौर भूयसी प्रति ग्रहीता होती है। दसकं अनन्तर 
यदि दने का लाभ करता हैतौ उसका प्रतिग्रहण करता हि मन्त्र यहु 
है---घोस्स्व॑ति तस्य & प्राश्नाति ब्रह्मा त्वाऽश्नातु ब्रह्मा स्वा श्राश्ना- 
त्विति” इ मके भनर्तरं यदि मन्थका साध कररता हतो उत्करा प्रति- 
प्रण करे । उसका सन्य यह ह~-द्यौष्वेति तस्य चिः प्राप्नाति ब्रह्मा 
ए्वाऽमनातु शर्मा स्व प्राश्नातु ब्रह्मा स्वा पिबत्विति" । मकं अनन्तर 
अष्ययन कर~करके मरा अनिराकरण प्रनीक विचक्षण हौ, मेरी ल्लिभो 
वचन हो कड मधुदो ! कर्नौ मे बहुत मधिकं ऋवण क, अप मुन्चमे 
भ.तको हरण मत करो | गाध ब्रह्मा कं प्रव्वन हो--माप ब्रह्मा कफ 
भ्रतिष्ठान हौ, ब्रम कोशो, सनि छो, शास्ति हो, अनिरकरण हा, 
ब्रहम शोत सुसमं प्रवे करौ | वाणीम मापफा तिध्रान करत) ह- 
धाकूके द्वारा तुम्हारा भिधान करता हं (वरहरिये, प्रतिष्टित होए) 
ध्वरकृरण--ङण्ट्य-गौर सं~-दन्त्ण--भौष्ट्-प्रहुण-घारण-उण्वारण की 
शक्ति मुक्षमे हो जवे । मेरे सम्पूणं अङ्क वाक्‌-प्ाण-भशु-्रोत्र -- 
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ग्रा गौर बल भाष्वायित होरे । ख भी इने भवण किया है भौर जे कुष 
भी मेस अध्ययनं किया हुआ है बह सम्पूरणं श्रत शौर भीत छिमा हुमा 
दरे यच मे प्स्यति रहै-स्थित रटे । १६। 


चतुथं काण्ड 


अपरपक्षे शाख कुरवीतोद्धं वा चतुथ्य यदहः संपद्यते 
सदहब्रोहमणानामन्भ्य पूवमा स्नातका नैके यतीन्‌ 
गृहस्थान्‌ साधून्‌ धा श्रोत्रियान्‌ वृद्धाननवंर्यान्‌ स्वम. 
स्यानभावेऽपि शिष्यान्‌ स्वाचायान्‌  दविनग्नशुक्ल- 
पिविलिध्यावदन्तविदेश्रजननम्याधितभ्यद्जिश्चित्रिकशि- 

वाऽन्यदन्तं प्रतिगृट्णीया्स्नाताच्छुचिनाचान्ता- 
प्रा. मुखानुपवेक्चयदवे युग्मानयुरमान्यथाशक्ति पिष्य 
क॑कस्योद्ट मुखानद्रौ "वा देवे ्रीदू पिभ्य एकमुभमवः 
का मातामहानामप्येव तत्र या बेरनदेविकेमु । श्रद्धान्वितः 
धाद्ध' धूर्वति क्षकेनापि वाऽपरपक्षमतिक्रामेन्मासि 

मासि वोष्दानमिक्ति श्च तेस्तदषहा शुचिरक्रीषनोभ्त्वरितो- 
$परमत्तः सत्यवादी ` स्यादध्वमेशुनश्रमस्वाध्यायान्व्ज- 
येदाबाहुनादि वार्यक्षः आओपस्पक्षंनादामन्विताङ्वंवम्‌ ।९। 


अपर पक्षे श्राद्ध करना बाष्ठिए्‌ भथवा सके चदुर्ी के भी उध्वं 
न्नं करे जो दिन सम्पक्ष होवे उस दिन मे ब्राह्मणों का भार्मन्दण करे 
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अथवा श्राद्ध वाते दिने पूर्वं दिनि मे मामनत्रण करे । स्नातको को 
धामन्क्ति केरला वाद्िए । कुछ जोगों का मत्त है कि वतियों को-- 
गुदस्य फो मथवा साधघुर्गो को भामन्वितं करना चाहिण । न्रोध्रियों वुद्धो 
को-अनव्यो को अर्थात दोषों ते रहितं को--अपने कर्मो में मवस्थिल्त 
रहने कालो को जामन्नित करे । यदि रेमे उपयुक्त प्रकार के गुणमण 
विशिष्ट ब्राहमण न भिले मौर ममावदहो तो उस भमाब मे हिष्यों को- 
लपते अचार में रहने वालों को गामन्तितं श्वद्ध मेँ करना नाहिए } 
दनान -- शुक्लं विक्लिघं एयाव दन्त (मर्थावु कलि दांतों वाला) विद्ध-- 
ज्जनन ग्माधिक्त (रोगी) व्यद्भधि अर्थात स्युन यां भधिक मद्धो वाला-~ 
पिवत्री अर्थात्‌ पफेद कोढ वाला-कुष्ठी -- कुमसौ हस प्रकार के ब्राह्मणों 
को श्रद्ध में वाजित कर देवे । अनिन्दछयके द्वीरा मामन्त्रित होकर अन्य 
छल्न का प्रतिरहण नीं करना चाहिए । स्नःनकैक्रिये हए, परम शुचिता 
को प्रात हए, लाकत भर्थातु आचमन क्ियि हृष ञीर एवं की 
भोर मूर्खो वलति ब्राह्मणों को जो करि शामन्क्िति किये भये है, 
बिठा देवे + 


देव कं मेँ थुगम धिभौको मौर क्ति कै अनुसार अयुग्मा को 
भामन्तित करे । पित्व कर्म.मे एक---दक का आमंत्रण करे । भीर उक्तर 
की गोर मुखौ वाति रके । भथवा दैव कमेतं वो, तीतर पिच्यकमे मेँ 
भ अथवा एक-एक काही दौनोही कमो मे आमन्त्रित करि} मातामहो 
कानी (नाला जादि का भी) इसी प्रकार से करना चादिषु । भयवा 
वौ पर वष्षदेकिक करे '। शद्धा की भावना से जौ पिसुगण क निभित्त 
भ उनकी तुति के लिये किया जाता दै उसको ही वास्सविकि श्रद्ध 
कषा जतत हि । सत्तएवं भद्धा से समन्वित होकर ही चद्ध करना 
'वाहिएः) जयया च्दडासे शाककेद्रारा ही ध्राद्ध करे | भथत्रा अपर पक्ष 
का अतिक्रमण करे “मासि मासि वोऽशनगू"" दस रकार का श्रुत्ति-व्म 
है अर्थात्‌ भत्येक$मास मे भापका अक्षन होता दै । उस च्रद्धेके विनं में 
चि दिति मे भी द्ध करमां हो उस दिन श्रा कतां को परम गु 
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रहेला चाहिए । उस दिन किसी बात पर भी क्रोध नकरने बाला अर्थु 
करम दान्त रहे--जल्दबावली किसी भौ कमम नं करने भाला होवे 
भमत्त अर्थात भरमद करने वाभान होवे भौर उस दिनम तो पू्णेलया 
सत्य बोलने वाला होना चाहिए । श्न ही शुण गणो से पितृगण श्रावः 
करता पर पूणं प्रसन्न होकर आशीष दिमा करते ह धीर स्वयं पूं वृत्त 
होते श्राद्ध वाते दिन मेँ मागं रमन-मौधुन-किसी काम मै अधिक श्रम 
शौर स्वाध्याय अदातु वेद-वेवाङ्गों का अध्ययन-दत सको वाजित कर 
पैना चाहिए । वाग्रत होते हए आवहनेएदि करे मौपल्पशंन से इस प्रकार 
कि आमन्त्रित ्टोते £ ।।१।॥। 


देवपूर्वं ˆ श्राद्धम्‌ । पिण्ड पितुयज्ञवदुपयारः पित्रे दिगु- 
णास्तु दर्भा पवित्र पाणिदेद्यादासीनः सूवर॑त्र॒प्रहनेषु 
पदिक्तमूधंन्यं पृच्छति सर्वान्वाऽऽसनेषु दर्भानास्तीर्य 
विश्वान्देवानावाहुयिष्य इति पृच्छत्यावाहयेत्यनुज्ञातो 
चिश्वं देवास आगतेत्यनयाऽऽवा ह्यावकीं विभ्वं देवाः 
श्युरुतेममिति जपित्वा पितृना वाहूयिष्य दति पृच्छ 
त्यावाहुयेत्यनुज्ञात उशन्तस्त्वेत्यनयाऽऽवाह्यावकी्या- 
ऽऽयन्तु न इति जपित्वा यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रन्त- 
हितेष्वेककस्मिन्चप आसिङ्चति शन्नो देवीरित्येकंक- 
स्मिन्नेव त्िलानावपत्तितिलोऽस्नि सोमवैवत्यो गोसवो 
देवनिर्मितः । प्रत्नमद्धिः प्रत्तः स्वधया पितंल्लोकान्प्री- 
णयांहि नः स्वाहेति सौवणं राजतौदम्बरसख्ख मणिमयानां 
पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते परपूटेष्वेकंकस्यै- 
कैकेन ददाति सपविनैषु हस्तेषु या दिव्या मापः पयसा 
सम्बभूवुर्या अन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः । 
हिरण्यवर्ण यज्ञियास्ता न भापःकशिनाःक . स्योनाः 
सुहवा भवन्त्वित्यसायेष तेऽथ इति प्रथमे पात्रे 
स" सरवान्समवनीय पितुभ्यः स्थानमक्षीति न्थुन्जन 
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पात्रं निदधात्यत्र गन्धपुष्प धूपदीपवाससां च 
प्रदानम्‌ ॥२॥ 


धाद्ध दैवधूरे होना है । वि पितृयज्ञ के ही ममान उपचार होता 
& । पिभ्य कर्म मै दर्भं (कुला) द्विगुण होते है । पवित्राणि होकर अथि 
पविश्री धारण करक शुचि कर वाला हो जावे भौर फिर श्रद्ध देना 
चाहिए । समासीन होकर सर्वत्र प्रष्नीं पेलणोब्राह्मण क्कि मूर्षन्य 
(प्रभरख) हो उसी से पूछता है । अधवा समस्त वर्भो को जानन पर फेना 
कर विधानु देवानू अर्थपति विष्ठेरेवार्धो का आश्रादहेन करूगा--बहु 
पुछता है । मावाहून करता है--हम प्रकार ते अनुज्ञा शाप्त करने वाला 
होकर "विष्व देवास भगतेति' दस ऋषासे आवाहनं केरे भीर्‌ भवः 
किरण करकं शविष्वेदेषाः श्डुणुतेमम्‌' इष मन्न का जाप करके फिर 
पितृगणो का आवाहने करू गा यह पूछता है । (मावाहयेत' सवाहन करो 
दरस रीति से भनुक्नात होवे । 'उशम्तस्त्येत्ति" स ऋषा से भाबाहन करके 
"आयन्सु न' इति-- इसका जाप करके यसय क्ष चमसो मे पवित्रास्त- 
हितों म--एक-एक में जल का आसिन्छनकरता दहै शत्नो देषीः' दइति- 
ससे एक-एक मे ही तिर्लो का भावपन करता हि। मन््र यह दै-~ 
तिलोऽसि सोम दैवत्यो गोपो दैवनि्पितः प्रस्नमद्छिः प्रक्ञः स्वश्षया पितत. 
ल्लोकान्प्रीमयावि नः स्वाहा! इन मन्त्रक द्वारा सुवर्णं मै नि्मित-वाँदी 
के घने हए-उदुम्बरसे रित मौर स्ख भणिमय पारो के भन्यतर्मोें 
थवा जो भी विद्यान्‌ होते है पत्र पटौ म (दोनों) एक-एकका 
एक-एक के द्ररादेता है। सपवित्र हस्तोंमं “या दिभ्यो भापः पयक्ला 
सम्बभूवुर्या आन्तरिक्ष उत पार्थं वीर्या; । हिरण्यवर्णां यज्ञिप्रास्ता न अपः 
किवाः श स्योनाः सुषटवा भवन्तु" हत्ति-द्रस मन्त्र से "असौ एष तेऽ" 
भर्भातत बहु यह ्रम्हारे लिए सधं है-- यष्ट कहकर प्रथम पात्र में संस्लवों 
को समवनयन करके "पितुभ्यः स्थानमसिः हससे न्युन्ज पात्र को र्ता 
है । यहाँ पर गन्ध-दष्प-ध्रुप-दीर भोर वस्त्र-दन सथका भवन किया 
जाता है ।(२॥ 
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उद्ध.त्य धृताक्तमल्न पृच्छेति अग्नौ करिष्य इति कुरुष्वे- 
त्यनुज्ञावः पिण्डपितुयज्ञवद्ध त्वा हुतद्षेष' दत्वा पा्- 
मालभ्य जपति पृथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्राह्मणश्य 
मूते अमृते ममृतं जुहोमि स्वेति वंष्णव्यर्चां यजुषा 
वाऽह गष्ठमन्नेऽवगाह्यापहता इति तिलन्प्रकीर्योष्ण † 
स्विष्टमन्नः दद्याच्छक्त्या वाऽश्नत्सु जपेतु व्याहृतिपूर्वा 
गायत्री ^. सप्रणवा ` सकृतिर्वां राक्षोघ्नीः पिच्यमन्तरा- 
ल्पुहषधुक्तमप्रतिरथमन्यानि च पविक्राणि तृप्तानू 
ज्ञात्वाऽन्न प्रकीयं सकृत्सकरदपो दत्वा पूवैवदुगायत्रीं 
जपित्वा मधुमतीर्मशु मध्विति च तप्ताः स्थेति पृच्छति 
तृप्ताः स्म इत्यनुज्ञातः शैषमन्नमतुज्ञाप्य सर्वमघ्मेकतो- 
द. त्योच्छिष्ट समीपे दर्भेषु व्रीस्त्रीन्पिण्डानवनेज्य दद्यादा- 
धान्तेत्वित्येक भाचान्तेषु उदकं पुष्पाण्यक्षतानक्षय्योदक 
श्न दद्यादघोराः पितरः सन्तु सन्स्वित्युक्तं गोत्र नो 
वतां व्ध॑तामित्युक्तं॒दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः 
सन्ततिरेव च । क्षद्धा चनो भा व्यगमद्रहूु देयं च 
नोऽस्त्वित्याशिषः प्रतिगृह्य स्वधावाचनीयान्स पवित्रा 
प्कुरानास्तीर्य स्वधां वाचयिष्य इति पृच्छति वाच्य 
तामित्यनुज्ञातः पितरभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेभ्यः भरमातामहेम्यो बृद्धरमातामहेभ्यश्च स्व 
धोच्यतःमित्यस्तु स्वघेत्युच्यमाने स्वधावाच्चनीयेष्वपो 
निषिञ्चति ऊज मित्युत्तान पात्र कत्वा यथाशक्ति 
दभिणां दद्यादुब्राह्यरोभ्यो विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति दैवे 
वाचयित्वा वाजेवाजेऽगतेति विसृज्याऽऽमा बवाजस्येत्य- 
चब्रञ्य प्रदक्षिणीकृत्योपविशेत्‌ ।1३।1 


चतस जक्त अश्न को उत करके पूछता है। जो ब्राह्मण आभ 
न्ध्रित हए दै उने ही पितृगर्प्णे का बाव्राहुन किया गया है भीर उनको 
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हौ अपने पितर मानकर उनसे भाश्जाश्रापसत कौ जाया करती है। उनसे 
पू्ठकर भकज्ञाजेवषे दे दिया करते्टैतो अग्रिम कृत्य करना चार्तिए्‌। 
शाद्धकर्ता पूछता है -'अन्नि में करगा' इम पूछने धर वे आश्ञा प्रदान 
करते ६ कुरष्वे. अर्थात्‌ करो । हम प्रकार से अनृज्नात होकर पिण्डे पित्र 
यक्त केषी समान हवन करे गौर हुतसे रेष को देकर पात्र का भालमन 
करके जापर करता है-"धुथित्री तेपाच द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य भूखे असति 
घमूतं जुहोभि स्वाहा" इति । ण्ह मन्व वरै । वैणवी अवी यजु 
करे । थवा अँगृष्ट को अन्त मै धाच्छादित करके प्रवष्टवा दसम तिमी 
कौ प्रफीणं करे। उष्ण स्विष्टं अन्न देवे । उनके भान करने पर यथा दात्त 
जाप क्ररना बाष्ठिए । व्याहुतियां जिसे पूर्वम हों देसी प्रणधसे युक्तं 
णायत्नी को, एक जार भथवा तीन बार रक्षोघ्नी को पिश मनवो को-- 
पुरुष सूक्त को, भप्रतिरथ को तथा अन्य पवित्र मन्त्रौ का जाप करता 
श्राहिए ॥ यहु जाप उस समयमे करे जब ब्राह्मण भोजन कर रहो । 
अञ यह ज्ञान प्राहं कर सेवे फिं ज्राह्मण पूर्णतया तृप्तो गये दँ! भल्त 
को प्रकीणं करके एक-एक वार जन देकर पूर्वक्ती ही भति गायत्ती 
का जापकरके “मश्ुमती मंक्षु मध्विती च तृताः स्य'' इति-षस प्रकार 
श्राद्ध करने बाला पृक्ता है । केस्नाषह्मण जिन तें पितुगण का भायाहुन 
किया णया यावे उसको उत्तरमें कटने है--“"तरृप्ताः' भ्य हैम भोग 
पूणं रूपसे तृप्तो ग्ये है । षस प्रकार से जकभगज्ञतदोजाग दध 
तो शेष भन्न को अनृक्चापित करणे गौर सवे भश्च को एक भोर उदक्त 
करके जो उच्छिष्ट हो ठमके सप्रीप में दर्मो पर सीन-तीन पिण्डोंकनो 
भवनेजन करके देवे । कुष्ठ का मत है कि आचान्त होने पर करे। 
ाचान्त होने पर उदक -पुऽप -- अक्षत भौर अकषस्योदक देना चा्ठिये । 
“प्षोराः पितरः सन्तु" सश्स्विति" इसके केथन पर "गोत्रं नो वर्पताम्‌" 
अर्थाव्‌ हमारा गोत्र बहे 1 इसके उत्तर मेँ "वधंतामु" बृद्धि कौ प्रात होवे 
यष्ट कथित हीने पर श्वातारो नोऽणदर्धन्तां वेदा सन्तति रेषे चच । 
श्द्धाननोमा व्यगम ह देयं ष नोऽस्तु" --भर्थावु हमारे दातागण 
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धवि को प्राप्त शोषे-वेदौं गौर सन्तति की भी धृदि वे ओर मारे 
अवि शद्धा का लोप न दहोवे-तथा बहुत अभिक देथ होवे~्स भकार के 
सशषीर्वाद का प्रतिग्रहण करके स्वेष्टा वाचनीय सपवित्र अर्थात्‌ पविधिर्यो 
कै सहित शुदाशओो को आस्तृत करफे स्वधा का वेष्न करूगा~ 
यह्‌ पुता दहै । दका उत्तर वाचन करो-एेसा प्राप्त कर भनुक्षा 
प्राप्त करने वाला होते हए पितृगणो के निए, पितामहो के लिए 
प्रपितामहीं के लिए ओौर इसी भाति माताम के चलियि- 
प्रमातामष्ठो के निये--वृद्ध प्रमातामहो के लिये स्वधा कटु- 
स्वधा होवे--वह उच्यमान होने पर स्वधा वाचनीयौं पर जलका 
निपिञ्चन करता टदै “जऊजेमु” इससे पाध को उत्तान करके 
भपली शकित के भनुसार ब्रह्मणो के लिए दक्षिणा देनी 
चादिए । “+धिष्वे देवा प्रीयन्ताम्‌ हति देव मे वाचन करके 
"वाजि वाजेऽवत हइति-दससे विप्रजंन करके “मामा 
वाजस्य" दति-दससे अनुगमन करके प्रगरक्षिणा करके उपनिष्ट ष्ोना 


चाहिए ।॥३।। 


अर्थेकोदष्टम्‌ । एकोऽ एकं पवित्रमेकः पिण्डो 
मावाहन नाग्नौकरण नात्र विश्वेदेवाः स्वदितमिति 
तृप्तिप्रश्नः सुस्वदितमितीतरे ब्रयुरपतिष्ठतामित्यक्ष- 
य्यस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरताः स्म' इतीतरे 
1 ४॥ 


इसके अनन्तर एकोदिदषट श्रध के विषय मेँ वर्णेन किमा जाता दै। 
इस एकोद्दिष्ट श्रद्ध ते एक ही भवं होता दै-एक पित्र होता है-भौर 
प्रक ही पिण्ड रोता है । इसमें भावाहन नही ्टोता है --अग्नीकरण नदीं 
होवा ह भौर उसमे विष्वेदेवा स्वदितमू-- इति - यह इतरो को बोलना 
चाहिए । कपतिष्ठतामु ईति --दसप्ते अकय्य स्यान मे "अभिर 
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म्थताम्‌"" इति--्टसते विसर्गोऽभिरताः स्म ॥। हइति--यदह्‌ इतर करते 
है ॥४॥ 


ततः संवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे द्वादशाहे वा यदहूर्वा ब्रद्धिरा- 
पद्य त चत्वारि पाश्राणि सतिलगन्धोदकानि पूरयित्वा 
त्रीणि पित्ृणामेकं प्रेतस्य प्रेतपात्रः पित्रुप्ात्रेष्वासिश्चति 
ये समाना इति द्वाम्थाम्‌ । एतेनैव पिण्डो व्याख्यातः । 
अत ऊर्वं * सवत्सरे स वत्सरे प्रतायान्न' दद्याद्यस्मिन्नहनिं 
परेतः स्यात्‌ ॥५॥ 


इसके भनन्तर सम्वत्सर के पूर्णं होने पर च्रिपक्ष में भयवा द्वादक्षाहू 
म भयवा जो दिन वृद्धिङो प्राप्त हवे चार पाधौ को तिस भौर गन्धो- 
दर्कोंक्ो परित करके तीन पितृगणो को, एक त्रेत को उसब्रेतपात्रको 
पितृपान्नों में आससिञ्चन करता है। इसके लिये “ये समाना" दइति-- 
येदो मन्त्रौते करे । उत्सं ही पिण्ड की ग्याश्यात किया गया डहै। 
दप्के भागे सम्बर्र-सम्वत्नरमेंप्रेतके लिये मद्र देना नादहिप, जिक्ष 
दिन मेँ प्रेत होता ह ।1५।॥। 


जाभ्युदयिके प्रदक्षिणमूपचारः पूर्वाह्णे पित्र्यमन््रवर्जं 
जपः ऋजवो दर्भा यवे स्तिलार्थाः सपक्षमिति तु्िप्र्नः 
सुसंपरपं ्मितीतरे बर युदे[धवदराक्षतमिश्नाः पिण्डा 
नान्दीमुखान्मितूनावाहथिष्य इति पृच्छप्यावाहुयेत्यनु- 
ज्ञातो नान्दीमूखाः पितरः प्रीयन्तामित्यक्षय्यस्थाने 
नान्दीमूखान्पित्रुन्वा यिष्य इति पृच्छति वाच्यता 
भित्यचृज्ञातो नान्दीमृल्लाः पितरः पितामहाः 
प्रपितामहा मातामहाः प्रमातामहा वुद्धभ्रमाता- 
महाश्च भरीयन्तामिति न स्शधां प्रथुञ्जीत युभ्माना- 
हयेदन्न ॥६॥ 
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ास्युदयिक श्नाद्ध में ध्रवक्षिण उपचार पूर्वाह्न मेँ पिष्य भन्वोतते 
वजित जाप करे । श्छ दकं हसे होते ह भौर तिलो के गयं यययो के 
दवारा सम्पक्न होते है-इति~-मष त्क्षि का प्रश्न होता है । सुसम्पन्न हो 
गया-यह इतरो को बोलना चाहिये । दधि- वदर-अक्षतो से मधित 
पिण्ड नान्री मुख पिं का भावाहुन करूगा-~य् पृषता है भौर इसके 
उच्चर मे “भावाहय' भर्थात्‌ भवान करो हस प्रकार से अचुक्ञात होता 
हृभा अर्थात्‌ भनुञ्चा प्रात कर तेने वाला भद्धकर्ता ““नान्दीमुख पितर 
प्रीयमाण दोव '"-इससे अक्षय्य स्थान मे नान्दीमुखं पितृगणो को वाचनं 
करू गा-देसा पूता है । इसके उत्तर मेँ वाच्य भर्थावु वाचन करो- 
इस प्रकार से अनुज्ञातं होकर-“नान्दीमृव्ाः पितरः पितामहाः प्रपित्ता- 
महा मातामह: प्रमाता मषाः बुद्ध प्रमाताम महारव -प्रीयताम्‌"-- 
इति~-षससे स्वधा का प्रयोग न करे । यहा पर युग्मो को प्राश्न कराना 
धाषिए (६॥ 


अथ काम्यानि भवन्ति स्त्रियोऽप्रतिरूपा प्रतिपदि दिती- 
यायां स्त्री जन्म श्वास्तृतीयां चतुर्थ्या क्षुद्रपदावः पुत्राः 
पञ्चम्यां द्य तद्धिः षष्ठां कृषिः सप्तम्यां वाणिज्यमष्ट- 
म्याभेकंश्फ नवम्यां ददास्यां गावः परिचारका एका- 
दद्यां धनधान्यानि द्वादश्यां कुप्य . हिरण्यं ज्ञाति श्रेष्ठयः 
च॒ त्रयोददयां युवानस्तत्र भ्रियन्ते शस्त्रहतस्य 
चतुददयाममावास्याया सवैभित्यमावास्याया 
सिति ।\७॥ 


इसके शनन्तर काम्य धद्व होते है । स्त्रियं अप्रति शू्पा है इनका 
प्रतिपदा्मे, द्ितीयामेस्प्री जन्म तृतीया मे, छुद्र पञ्युगण पुत्र 
पन्चमी मे, श्ूतदधि षष्ठो मे, कृषि सप्तमी भे, वाणिज्य अष्टमी में, एक 
शफः वाला सवनी से, दरामी मे गौरे परिचारक एकादसी मे, धनधान्य 
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द्वाद्ी मे, क्ुभ्य हिरण्य मौर ज्ञाति घष्ठता चयोदशी म बहा पर युवा 
लोग मरते है शस्व केद्वारा जो हत उनका चतुदशी में मौर 
अमावस्या सवका होता 8 । रहे सहे सबका अमावस्या तिथिमें 
होता है 1 इति ॥ ७ ॥ 


॥ इति पारस्करगरृहय सून्न समाप्त ॥। 


खादिर गृह्यसुत्रम्‌ । 


अथातो गृह्या कर्माणि ।१। उदगयनपुर्वंपक्षपुण्या- 
देषु प्रागावतंनादक्लः कालोऽनादेशे ।२। अपवर्गे यथो- 
त्साह ब्राह्मणानाशयेत्‌ । *। यज्ञोपवीतम्‌ ।४। सौत्र ।५। 
कौदाः वा ।६। प्रीवाथां प्रतिमुच्य दक्षिणः बाहूमुद्धत्य 
यज्ञोपवीती भवति ।७। सव्यः प्राचीनावीती ।८। 
नरिराचस्यापो द्विः परिमजीत ।&। पादावभ्युक्ष्य 
दिरोऽप्युकषेद्‌ ।१०। 


अव गृष्य कमो के विषयमे कहा जाता है । इसमे जहां कटी 
समय के सम्बन्धं कं निर्वह नहीं विया गया हो, अर्थातु स्पष्ट शर्ट 
मेँ यहुने बताया गया दकि असुर कमं अमुक दिनि ओौर समय पर 
करना चाहिये, बहां सन कार्यो को उत्तरायण शुक्ल पक्ष, निर्दोष दिनि 
मे वौपहर के पिले करना चाहिये । शस प्रकार के सभी कमोमें 
एक, दो भथवा यथा शक्ति ब्राह्मण-मोजन करावे । भगे वणित कमो 
फे करने फे अवसर पर यज्ञोपवीत धारण करना आवर्यक्र है । सके 
लिये सूत, वस्त्र याकुशासे बनीषशोरीमेते णो कोई वस्तु मिल सके, 
सी का यजशोपवीत्त बनवे उसको दाहिने क्न्धेके बगलमे लटकता 
रहने व । सी को "यज्ञोपवीती" कहते है । दसी प्रकार यज्ञोपवीत क्तो 
अयि कन्ये पर रखक्रर दाहिनी बगल मेँ लटकये रखने बाले को 
(“प्राचीनवीती" कहते हँ 1 दैव-कयोँ मे यज्ञोपवीती बौर पिृ-कार्यौरमे 
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प्राचीनवीत्ती विधि से पहनकर कायं सम्पन्न करना चाहिय । सभी कर्म 
मे प्रथम 'भाचमन" क्रिया जाता है। दोनो हायों को धोकर उपयुक्त 
स्थान पर उपवेदान करे, फिर तीन बार आचमन अरदो बार समस्त 
शरीर क्रा माजन करे) दोबार ओठोंमे जल लगाकर उनको साफ़ 
करे ओर फिर दोनों पैरों पर ओर पथे पर्‌ जलके छीटे दे ॥१-१०॥ 


इन्द्रियाण्यिरिसस्पृशेत्‌ ।{१। अन्ततः प्रत्युपस्पृरय 
शुचिर्भवति । १२ । आसनस्थानसवेवानान्युदग्रेपु 
दर्भषु । १३ प्रार्‌ मखस्य प्रतीयात्‌ । १४५ पश्चादग्नेयत्र 
ह्‌।मस्यात्‌ ।१५। सहररस स्नानदोब्दं ।१६। दक्निरोन 
पाणिना कृत्पभनादेशे ।१७। मन्त्रान्तमन्यक्तः परस्यादि- 
ग्रहणेन विद्यात्‌ ।१८। स्वाहान्ता मन्त्रा होभेप ।१६। 
पाकयज्ञ इत्याख्या यः कड्चैकाग्नौ ।२०1 


शंशरुठा तथा अनामिकासे दोनों नेरौ, अंशगरठा त्था प्रदेरिगी षे 
नाक, अश्रूठा तथा कनिष्ठिका से कानों कोस्पणं करे। इसी प्रकार 
अन्य इन्छर्यो का भी स्प करे । कमं को भारम्म करने सधवा मारम्भ 
करने से पहले ह्री यदि सोकर उठेषतो फिरसे माचमन करने परह 
पवित्र होता है । जहाँ बैठकर कमं किया जा, वह उत्तराग्र कुर्शो के 
आसन कः; भयो करे। यदि विधानमे किंसीत्तरफ मुहू करके बैठने 
फी बातनलिस्तीहो तोपू्ं प्षाकी तरफमूह केही बैडे। 
हसी प्रकार जरह यह्‌ नेष्टीं गिखादहो कि मम्तिके किस भोर बेडा जाय 
वह्‌ मेषा वनं की अग्नि के पषविष तरफ बंखना बाह्ये । नहा 
कटी स्नान" करने का विधान हो वहां शिर पर जल डालकर सर्वाद्ि 
स्नानको दी समक्षना चाष्टिये । यदि यहु न लिल्ञा हो कि दाहिनिया 
अयि किस हाव से कमं किया जाय, वहा वाहिनेष्टाय सेष्टी सब कमं 
करे । जिस मंत्रके गन्तम उप्तका विनियोगं भौर परिमाण स्पष्टकूप 
पेन बत्तलाया गमां दो षर्हां उत्तरमत्र केञआदि या प्रधान मत्रे 
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अर्थं को समश्चफर तदनुसार काथं करे । होम करने वलि लिन मों 
के जस्तमे स्वाहा" काशब्द नहो तो भी उनका ठश्वारण करते 
समय ठनमे 'स्वाहा' खन्द अवश्य जोड दिया जाय । दत प्रकार गृह्य 


भग्निमे जितने कमं किये अत्ति है उनको “पाक-यन" कहा जता 
दै ।॥११-२०॥ 


तत्रततविक्‌ ब्रह्म सायंप्रातर्होमवर्जय्र्‌ ॥२१। स्वय 
हौत्रम्‌ ।२२। दक्षिणतोऽगनैखुदड्‌ मृखस्तूष्णीमस्ते ब्रह्या- 
ऽऽहोमात्मरागभ्ेषु ।२३१ कामं त्वधियज्ञ व्याहरेत्‌ ।२४। 
अयज्ञीयां वा व्याहूत्य महव्याहूतीजेपेद्‌ ।२५। हौत्र- 
ब्रह्मत्वे स्वय कुव॑च्‌ ब्रह्मासनमूपविर्य चत्रधुखरासङ्ख 
कमण्डलुः वा तत्र छृत्वाऽथान्यक्कृर्यात्‌ ।२१। अन्यावृत्ति 
यज्ञां २०५वाय' चेच्छेत्‌ । २७५ 


एमे "पार -यर्जो"' मे" सायंकाल तथा प्रतिः कै हवन फो छोडकर 
अभ्य पाकयशों मँ तिग्‌ । होम करने वाना) कोही श्रह्मा' मानां 
जाता है । ओ हवने नित्य प्रति किये जाति है उन्म यजमान को स्वयं 
ही कमं करते का अधिक्रार होता है। वन कै समय “ब्रह्मा अग्नि 
फे दक्षिण गोर अन्त तक मौनपूर्वक बैठा रहै । उश्ठके कुशासन की 
मुाधों का धम्मभाग एवं की ओर र्दे । यदि यज्ञ सम्बन्धी किसी बात्त 
क्रा स्पष्टीकरण या निर्देश करनाहो तो ब्रह्मा बोल सकते है। पर 
दिवे यज्ञ सम्बन्धी बात कै अतिरिक्त अन्य लौकिक बात करतो 
उसे प्रायपरिचत्त स्नरूप “हदं विष्णुः"" ऋचा का पाठ करे । यदि दवन 
का क्म शौर ब्रह्माक्ाकायं एकी व्यक्तिको फरनाष्टौ तो ब्रह्मा 
क्रे लिपरे बिषछाये गये लासन पर छाता या भलसे भरा कमण्डलं रखकर 
उस्तकौ प्रदक्षिणा भादि करके होता के आसन परभा जाय गौर वं 
भू" सन्त्र पदृकर वेठकर कमः फो भ्रभाद अथवा किसी सन्य कारणव 


४६८ | [ खादिर गृ्यसूत्र 


बीच न छोडे। यदि किर) कारण छडनापदे तो ष्ठिरं भारभ 
कम' कराये (२ १-२७॥ 


१ 8) 


द्वितीय खण्ड 


पूर्वे मागे वेद्यनो गोमयेनोपलिप्य तस्य मध्यदशे 
लक्षण कुर्यात्‌ ।१। दक्षिणतः प्राचीं लेखामुह्लिख्य ।२। 
तदारम्मादुदीची तदवसानात्रातरीं तिलो मध्ये प्राचीः 
।३! तदम्युक्ष्य ।*। अग्निमुपसमाधाय ।५। इय स्तो. 
मभित्ति परिसमूह्य तृचेन ।६। पश्चादग्नेनूमो न्यन्चौ 
पाणी कृत्वैद' भूमरिति ।५। वस्वन्तं रात्रौ ।८। पश्चा- 
दुर्भानास्तीयं दक्षिणतः प्राचीं प्रकपदुत्तरतश्च ।५। 
अप्रकृष्य बा ।१०। 


दस प्रकार का “पाक यज्ञ घर के पूवं भाग मेंक्रिया जाय भौर 
भौर उस स्थान को गोबरसे लीप कर उपके मध्यमं वेदी बनारु जाय । 
बेटी ॐ स्थान पर पर्विमसे पूवं कोरेखा खीचे भौर रेखा पर उत्तर 
क्रम से (आशी) तीन रेखे खीरे भौर वेदी को णन छक कर 
पधिधर करे । तय येदी के बीच असिति स्थापित करके होम आरभ करे) 
समस्त सामान्य पाक्‌ यज्ञो के लिये यष्टी विधि है| तत्यण्वप्र “दमं 
स्तोमं ९" आदि पतीन श्वय पठ्‌ कर यज्ञ वेदी का परिसमूहन करे। 
फिर अमिति के पश्चिम भागे तुणमादि सहित भूमि पर दोनो हाय 
छपे रखकर "इदं भूमे०'' सत्रकाजाप करे। जो हवन कस्य रान्नि 
मरै करना दहो तो “अन्येषां विन्दते वतु मशत्रको पढे भौर ण्दि दिन 
भ करना हौ तो “धन्येषां विन्दते धतम्‌" मत्र पढे मौर तब ब्रह्मा 
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को विठावे । हवन की वेदी पर अरि प्रज्ज्वलित कर उस भविन के 
न्रारों तरफ कुशार्भो को हस प्रकार बिषछठवि कि पषहते पुवं की भोर, 
फिर दक्षिण की भोर, फिर उत्तरम अयैर अन्त मे पर््चिम फी तरफ 
सै जर्नि कुण्ड धिर जाय ॥१-१०॥ 
पूर्वोपक्रम प्रदक्षिणमग्नि स्तुखुयान्मूलान्थगेरछाद- 
यंसिवृतं पञ्चवत वा । ११। उपविक््य दभग्मि प्रादेशमात्रं 
प्रच्छिनत्ति न नखेन पवित्र स्थो बैष्णव्याविति ।९०। 
अद्भिरुन्मुज्थ विश्णो्मनसा पूते स्थ इति ।१३। उदगयने 
अंगरास्यामनामिकाम्यां च संगरृष्य च्रिराज्यमुत्पुनाति 
देवस्त्वा सवितोत्ञनात्वच्छिद्र ण पवित्रे ण' "वसोस्सूर्य॑स्य 
रदिमिभिरिति' ।१४। अभ्युश्यौते भग्नावनुप्रहरेत्‌ ।१५। 
आज्यम्धिध्रित्योत्तरतः कुर्याच्‌ ।१६१ दक्षिणजान्वक्तो 
दक्षिखोनाग्निमदितऽ्नुमन्यस्वेतयुदकाञ्जलि प्रसिञ्नवेतु 
।१७। अनूमतेऽनुमन्यस्वेतति पश्चातु सरस्वत्यनुमन्य 
स्वेत्युत्तरतः ।१८। देव सवितः प्रसुवेति प्रदक्षिणमग्निं 
पयुंक्षेदभिपरिहरन्‌ हष्यम्‌ ।१६। सकृत्तर्वा ।२०। समिध 
आधाय २११ प्रपद' जपित्वोपताम्य कल्याणं ध्यायन्‌ 
चै रूपाक्षमारम्योच्छ वसेत्‌ १२२। प्रतिकामं काम्येषु ।२३। 
सर्वत्रेतद्धोमेषु कुति ।२४। 


द प्रक्रार षुदार्भो को एक कै कपर एक, तीम या पौच बार 
बिछाषे । पर यह ध्यानस्खे किदो तीन या अधिक कुल्ला एक स्थान 
पर पिल न जामे मौर उनका जग्रभागे उनकी जड ति ढका रहि । 
तत्पश्चा पहने से इकट्ठा कयि कुशाभों मे से “प्रादेश परमाणवो 
चु्तामों फो लेकर “पवित्रे रथो०" म त्र पठृकर शोचो लीच छेदन करे । 
फिर “विष्णोमनसाः' मंत्र पष्ुकर उसको जल सेध डले। फिर 
उत्तरा करके “'आज्योष्पवन" करे अर्थात्‌ घी मेँ पडे लिनके आदि को 
निकाल कर पूर्वं फी मोर ऊपर षि तरफ फकवे। इस कमं कमे फरवे 
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हये दोनों “पवित” को अशूठा भौर अनामिका अगली से पकड कर 
एक बार "देवस्त्वा ०'' यजुर्वेद के मच कोपटढकर भओौरदो सौर चिना 
मच पदे "उत्पवन' करे ) उत्पवन के पश्चात्‌ उन दौनोँं "पवित्री को 
जल से धोकर अग्नि पे डाल दे} इतके पण्चातु हवनवेदीसे उत्तर 
विशा में कुछ जलते हये अगार ( कोयला आदि } रक्ल वर उस पर 
पहले उपयुक्त भज्य-पात्च (पीके वर्तन ) फोबीर फिर चण्स्यानी 
(खीर की पतीली कोग्ये। अग्निका आधान तथां परिसमूहनं करके 
दाहिना जानु पृथ्वी परटेक कर "अदिते मवकी पकर अग्निं 
के दक्षिण में जल की जजलि प्रदान करे । “'भनुमते०”' भशर रो परिचिम 
साग मेँ दूसरी उदक्ाञ्जलि दे अर "सस्वरसत्यनु०” म॑च्रसे अग्नि 
को उत्तर दिशा मे तीसरी अजलि प्रवान करे । तत्पक्ष्चातु “देक 
सथितः०*' मन्न से हवन कुण्ड की प्रदक्षिणा करके जल की धारा टो । 
फिर पक यां तीन बार मत्र पठृकर “पथयुक्षणः” करे 1 इसके पश्चातु 
गरलर, ष्देर, पलादा अथवा येन मिस सके तो किसी यक्षम विहित 
वृक्ष की सकी की १५ सभमिधायेः भग्निमें डालि । एक समिधा के 
उत्तर भीगमे वचिः कुश धरे) “तप्क तेजदव'' से लेकर “प्रह्मणः 
युक्राय तमः" तक को "पप्रपद'' कहते है \ “विरूषाक्षोऽसि" का पाठ 
श्रषद वाचक मच्रोःके बीच होने से यह कल्याण भौर मोक्ष वाचक दै! 
दर्वा को रोक कर प्रपद कापारठ करता हुजा, शभूभ्ुवस्त्वरोमुःका 
पाठ करता हमा परमाश्मा का क्षान मृश्च हो-- सका ध्यान करता 
हेमा “विशूपाक्षोऽि दन्ताल्जि' अप कर दवस लेके। यहु निर्य कर्मो 
का विक्षान दै, कास्य कर्मो मँ इसकी अपेक्षा धिदोषता रहती वै । कास्य 
कर्मा मे जिस कायं की सिद्धि के लिये कम किया जातादहै उसी का 
ध्याभ करता हुमा जप करे । सव प्रकार केष्ठोम कमाँमे ईस प्रकार 
के भारम्मिक कुटव करके भन्य कम करना विधेयः है ॥ ११-२४५ 
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ब्रह्मचारो वेदमघीत्योपन्याहूत्य गुरवेऽनूज्ञतो 
दारा कुर्वीत ११। आप्लवन च ।२ तयोराप्लवनः 
पूवेमर ।३। मन्त्राभिवादात्तु पाणि ग्रहणस्य पूरेः व्याख्या- 
तम्‌ ।४। ब्राह्मणस्सदटोदकृम्भः प्रावृतो वाग्यतोऽ्मेणारिन- 
गत्वेदडः मुखस्तिष्ठेत्‌ ।५। स्नातामहतेनाच्छाद्य यप 
अङ्कम्तल्ित्यानीयमानायां षाणिग्राहो नपेत्‌ सेमोऽदद- 
दिति ।६1 पाधि,म्राहुस्म दक्षिणत उपवेद ।५ अन्वा- 
र्धा ख.वेणोपधत' महाग्याहूतिभिरान्य' जुहुयात्‌ 
॥८। समस्ताभ्रिश्वतुर्थीम ।४। एव चौलोप्रनयनगोदानेषु 
4१ । 


ब्रह्मचयं आश्रम में रहने वाला ण्यक्तिमग सहित वेदो का अभ्य 
यल करके गर कम ठनकषी इच्छानुसार दक्षिणः प्रदान करे भौर उनकी 
आज्ञा प्राप्त करके समावतेन संस्कार करके कुमारी से विवाह-संस्फार 
करे । समावतंन कौ विधि सम्पन्न करने छ पक्षात्‌ विषाह-संस्कार के 
लिये प्व प्रथम कन्या आौर दर स्नान करे । वर को भन्न पून॑क स्नान 
करता दता 8 भौर कन्या जिनां सत्तकेषटी करती हि । विवाषहुके 
अषसर पर किया गया पह स्नान अन्य बखर षर कयि णये सामान्य 
स्लान से इस ष्टि से भिन्न होत। है फि दसमें क्यप अथवा वरकी 
जाति की स्त्रियाः एकवित होकर कल्पा के समस्त ससर फमे उवटन ते 
भलीर्भात्ति मल कर सर्वाङ्खं फो बच्छी तरह प्फ कर देती ह । इसे, 
पदवातु पुरोहित अथधा कोई अन्य ब्राह्मण उत्तरीय वस्त्र ( दुपटा } 
से अपने किर शौर कानों को ठककर अलसे भरे कलध्यकोोशिरपं 
ष्ए्ख कर जल-स्यानं से ठठकर ब्रह्मा कै सम्मुख खड़ा ष्टौ जय. जः 
संक मस्तक धर जल का सेकन हो ठश्रं तक यह्‌ उसी प्रकारस्थि 
शे । इसके पण्चातु प्रहलेषे सनरन करे हृद वध्र कै भास दो षर प 
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बाले जाय भौर उमके सपरस् शरीर कौ दो नये वस्त्रो ढकदे। उस 
समय बे “या अक्रन्तन' तथा ““रिधत्त" मंत्रो को पे । फिर वर मसिति 
कुण्डके पास खड़ा होकर कन्यादान करने वाले व्यक्ति द्वारा ले जातीं 
ह बहू फो देख “'सोमोऽददतू'" मंत्र का जप करे । वहु “या मकृन्तन"' 
मंश्र॒पठ़ कर अधोवस्त्र तथा “परिधत्त मत्र पद वर ओदने का वस्व 
है । ठत्पश्नात “श्रमे पतियान मत्र का जपर्बहु करे तथा “श्रास्याः 
पतिया” मत्र का पाठ पति करे । तव बुश फे सामन, पर बहू को पत्ति 
के दक्षिण मागमे विवे भौर * परिस्तरणादि" सै लेकर “परपद तकः 
फो विधि पूरी करके सस्कारित भाज्य (घी) ज्ल्‌वा, समिधा भौर नमी 
या प्लाक्ष के पो सहित लावा (धान फी खील) सुप मे धर कर हुवन 
कुण्ड के उत्तर तरफ रखे । सिल तश्रा नोट को पण्चिम तरफ रखे । 


प्रपद जप के प्रष्वात्‌ बहू सपने दाहिने हाथ से पति के वाहिने हराय 
को स्प करपी हृद वषि करा पर रवै हुये छवा से पति द्वारा संस्का 
रिक्त आश्य को लेकर शरस्स्वाहा' "भुनस्स्वाहा'' "स्वस्स्वाघ्राः 
व्याहृति मन्रों की पदु कर अग्निम हवन करे । वह तीन आाहुतियां तो 
""भूस्स्वाहा” आदि मक्रों से मौर चौथी नहुति ' भध वस्स्वाह'' इस 
प्म्पूणं व्याह्ति-मच्र से देवे । च्रुट़ाकरण, उपनयन भौर केचाम्त 
सस्कारों के अवसरपरलिने बाले हूवनोमे मी दमी विधिसे कमे किया 
माता है । १-१०॥ 


शभम्निरेतु प्रथम इति पद्ुभिक्च पाणिग्रहण ।११। 
चाज्यमागौ न स्विष्ठङृद,ज्याहुतिष्वनादेश्षे ।१२। सवत्र 
परिशन्महाव्याहतिमिः ।१३। पराजापत्ययं चं ।१४। 
प्रायरिचक्त जुह्यात्‌ । १५ हूत्वोपोत्तिष्ठतः ।१६। अनुपृष्ठ 
गत्वा दक्षिणतोऽवस्थाय वष्वङ्जत्ि गृह्णीयात्‌ ।१७। 
पूर्वा माता शमीपलादामिधानु लाजाच्चछपे कृत्वा ।१८। 
पदचादन्नेह षत्पुत्रमाक्रमयेद्रधरुः दक्षिणेन प्रपदेन द्रमम- 
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इमानमिति ।१९। सकृदगरहीतमञ्जलि लाजानां बध्व- 

उ्जलावावपेत्‌ भाता ।२०। 

पाणिग्रहण सस्कार में ““ अग्नि रेतु प्रथम०'' इत्यादि छः मत्रोत्ते 
हवन करे । जहाँ इस बात का स्पष्ट निर्देक् न किया गया हो कि अमुक्त 
मेधो से इस प्रकार हवनं किया जाय वहु “भाज्य-भाग" भौर स्विष्ट 
छत” होम न किया जाय । सभी हुवन क्यों मे उस अवसर पर त्रिहित 
हवन करने के पश्चात्‌ महाव्याहत्ति से हवन करना चाहिये । फिर 
“प्रजापते न स्वदेनानि'' भंत्रसे भी हवन करे । जहौ कहीं किसी कारेण 
वश प्रायरिचित की भावष्यकता हो वहा प्रायशिचत्तीय भाहृतियौ भी 
दी जाये । महाग्याहूति होम पुणे दहो जने पर वर्‌ भौर बधु वोनों एक 
साप रट । उस्ते समय वर का दाष्टिना हाथ क्न्याषी पीठेपर होकर 
दाहिने कन्धरे पर मौर कल्थाका बया हाथ यर फी पीठ पर होकर 
नपि कन्धे पर रहि ) फिर परति बहूकी पीठकी भोर ह्योकर दाहिनी ओर 
जाकर उसकी भ'जलि पकड़ कर उत्तर की भोर मुह्‌ करके बैरे । उस 
समयं कन्या की माता अथवा भार छ्तमी या पलाश के पलो मिल लावा 
सूप मेँ लेकर अग्नि के पूवं मागमे सष रहँ । तब अग्नि के पश्चिम 
भाग मे रघ सिलल-लोढ्ठो पर मपि हाथ सेभम'जलि को पके रहकर 
दाहिने पैर को श्वे ओर पू्व॑से ईशान कोठाकी मोर चलावे। उस 
समय पत्ति “"हममषमानमारोहठा०'' इत्यादि संग्र पदता नाचे । त्वे बहू 
का भाट सूपमें रखे लवा मँ से एक भश'जलि लावा एक नारे 
देवे ॥ { १-२०॥ 

सुहृदा करदिचत्‌ ।२१। त॒ साऽग्नौ जुहुयादविच्छिद्या- 

ङजल्लि इयं नारीति ॥२२। अर्थभण परुषणमित्युत्तरयोः। २३। 

हृते तेनैव गत्वा प्रदक्षिमग्नि परिणयेत्‌ कन्यला पितुभ्य 

इति 1२४५। अवस्थानप्रसूत्थेव' त्रिः।२५। रूपण दिष्टा 

नर्नाबोप्य प्राशदीचीसूत्क्रमयेत्‌ एकमिष इति ।२६। 

ईक्षकावेक्षण रथा रोहणदूर्गानुमन्तणान्य्िङूपाभिः ।२५। 
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अपरेणाग्निमैदको गत्वा पाणिश्राह मू्धन्यवसिञ्चेत्‌ 
।२। बधु" च ।२६। समञ्जन्त्वित्यवसिक्तः।३०। दक्षिणः 
पाण सांगृष्ठ गृह्णीयात्‌ गृभ्णामि ते इति पड्भिः ।३१। 


यदि बहुका कोईभा्र नहो तो यह लावादेने का काये करो 
अन्य रिश्तेदार करे । उम भाई या सम्बन्धी व्यक्ति से लात्राको ग्रहण 
करके बहु स प्रकार सावधानी से भगिनि मे भाहुति दे जिसमे उम 
भजति अलग-अलग नहो जाय । उस समयं "वर इयं नारीऽ" मंष्र 
का जप करे । इस प्रकार वेदक्ञ पति ने जिस प्रकार गमनकियाःधा 
उसी प्रकार कन्या को आगे-आगे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा करति 
हये “"कन्यलापितृभ्य'' हन मत्र कापाठ करके कन्या को परिणीता 
करे । र्यात्‌ कन्या जो पत्नी बनकर पति ग्रहको प्रापि करती है यद्‌ 
उको सप्रक्षादेवे । श्म प्रकार पररिणीनाहो जाने परं दौ बार फिर 
धरव॑वत्‌ अवस्थाने , अष्मा रोहण, नजावपन, लाजा-होम करे, पर इत 
दौ बार मेँ पडले मन्मरौको न पठे, वरन्‌ उनके स्थान पर "“बर्थमणंनु- 
देवं" एव पूषण"** न दो मन्त्रो का पारु करे । तीन बरार होम करने 
पि षच्ा हुमा लावा आदिको सूप में लेकर चिना मतर पड़े अभ्िमें 
डाल दे ओौर ईशान कोप में "एकमिषे" त्यादि ६ मन्प्रोंको पढ़ कर 
भहु को यथाक्रम सात पग दस भांति चलावे जिसमे बहु कां दाहिना 
पग भागे चले मौर बीया पीेपीछे पर बया पैर बाहिनेषेर्मेन 
जाय । बहू को देखने भये व्यक्तियो ( ईको ) वधु निरीक्षण बहक 
प्रति-रष् जाते के लिये रथ पर चष्टृना, मागं कै भय क्रा निकारण आदि 
करे अनुरूप मन्त्रोको पटे । जेप देखते वाले “सुमङ्कली'" द्त्याद्वि मत 
पदै, बहूके रथ पर खदने समय “सुफिशुकम भौर मां मे जर्दाभण 
हौ वौ “मा विदन्‌० जादिमश्र पै जाये । तत्पष्वात्‌ कोई जनल 
वाहक भग्ति वे पश्चिम भागम्‌ षर मौर बरु के मस्तक पर जलके 
छीटे दे । ठप एमय वर-बघ्रु दोनो एक साय “समस्जच्तु९'' मंत पड" । 
पति डस जलसिक्त वध्र की अङ्खलिको रयि हाय से पकड कर भपने 
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पास कु ऊपर उठते भौर दाहिने हाथं पे उसके भगूठा सिव शिन 
हाथ को पकड कर "गरभरूगामिते" इत्यादि विबाहु के छः मतरं को पडे" । 
भौर भग्नि की प्रदक्षिणा क्रमसि धूम कर होप करके घाम देन्य शानं 
सक सथ क्रियापएुः करे। २१-३१। 


चतुथं खण्ड 


प्रागुदीचीभद्रहेव ।१। ब्राह्मणकुलेऽभ्निमुपसमाधाय 
पश्चादण्नर्लोहितं चमनिडहमृत्तरलोम प्राग्म्रीवमास्तीयं 
धाग्यरतामूपवेक्षयेत्‌ ।2। प्रोक्ते नक्षत्रैऽन्वारन्धायां स्‌-वे- 
णोपवानं जुहुयात्‌ षश्भिर्लेखाप्रभृतिभिस्सम्पाता- 
नवनयत्न्‌ मूर्धनि वध्वाः ।३। प्रदक्षिणमनिनि परिक्रम्य 
ध्‌ वं दर्शंयति ध्र्‌.वाद्यौरिति ।४। भभिवाद्य गुरून्‌ गोत्रेण 
विसृजेद्धाचय्‌ ।५। गौर्दक्षिणा ।६। अत्रायम्‌ ।७। भागते 
ष्वित्येके ।८। त्रिरात्र क्षारलवंरो दुग्धमिति व्ज॑यानौ 
सहं दाय्याततां ब्रह्मचारिणौ ।&। हविष्य मस्र परिजप्यान्न- 
पारोनेप्यसाविति वध्वा नाम ब्रूयात्‌ ।१०। 


होम समाप्त ष्टौ जने पर वधू गौरं स्थापना्थं अग्नि कौ ईश्नान कोण 
म पष चावि । यदि विग्राहं क्षत्रिय माविकोहौ भौर उप्तका अपना धर 
दूर होतो ईशानं कोणे ब्राह्मण काञ। धर समीप हो उसी घरमे 
उत्तर विवाह (चतुर्थी कमं) कमं के लिये मभ्नि स्थापन करे । उस 
स्थापित अभिनि के परिवम भागे वर्मादनं विद्ययि। उस परबहूको 
धिरादे भीर वह अतिरिक्त बतं न करे । यवि वादक्न आदिक कारण 
मक्षघ्र न दिखा ष तो ज्योतिष द्वारा शाप्त नक्षशोदय कान मैं “लेखा 
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सन्धिपु०” इत्यादि छ" मनो कै हारा ग्रु को ““भन्वाव्ध' करे, अर्थि 
लूवानेषछठः अण्टूनियां दै भौर प्रलये जहृति कै अन्त मेषघ्रूके 
कशषिरपर धी दपा देधे । होम के पणएचात्त वर-बघ्रु बाहर निकले 
भौरपति वध्र को ध्व का द्णंन करते षु “चन वाद्रौ०'" मंत 
का उच्चारण करे । तव वन्‌ अपने नामके सायपतिके गोत्रकानाम 
जोड क्ररषतनि का भभिप्रादनं क्रे ओर जो भवतिरिक्तं न बोलने 
का नियम था उषे छोङ द| धिह पज के उपलक्ष्यमें त्रह्यण को एक 
गौ दक्षिणा स्वह्प प्रदान करे । इम अवरमर्‌ प्रर धिवाहु करने वालों तथा 
पनी अपनी जाति वालो को कन्वदान करने वाला अष्प्रं दे। मन्य 
साचार्यो के मतानुसार जव विवराहके निष्‌ बभू के चर श्ये तब भ्यं 
दे । जिम दिन धिव्राह कायं हो उस्र दिनै तीन रात्रि तक वर-बध्र 
नामक, दुश्चर मादि छोडकर हविष्यानन का भोजन करें भौर मंधुनन 
करते हु एष शया पर शयन करं । तीन दिन-रात वरव को हवि 
ध्यान्न भोतने फरनाहोताद्वै ! उस भवमर प्रर जत्र भोजन कल्लाया जाय 
तब “अन्नपान मणिना'' मंश्र उ््नारण करके “यह है पता कहु कर 
पति बहू का नाम बने ॥१-१०॥ 
भूक्वोच्छिष्ट' वध्वं दद्यात्‌ ।११। ऊर्ध्व तरिरात्रा- 

श्वतसूभिराज्य जुहुष्रातु अग्ने प्रायश्ित्तिरिति समस्त 

पच्चमी सम्मातानवनयन्नुदपात्रे ।१२। तेनैनां सक्ेशनः- 

खाभाप्लावयेत्‌ ।१३। नता यथार्थं स्यात्‌ । (४) छतुकलि 

दक्षिरोन पाणिनोपस्यमालभेदधिष्णूर्योनि कल्पयन्त्विति 

समाप्तायाम 1 १५। सम्भवेदृगर्भ' धेहीति ।१६। 

मोन करनेपरनजो दोप रहै उसे उसे बरु प्रहण करे । “लखा 
होम पुराहो जने पर "सुफिक्ुकम्‌०"' पढ़कर बधु को रथ पर चदे 
प्रौर अनि को साथ में रखले । मार्ममेँ जहौ भपदहो वह 'माविदच्‌ु" 
मंत्र कोबोजे ओर घरमे भवेद करके "रूह गावः" मन्त्र पदे । तब । 
पया पर मठ कर "'दह धृति०”' मन्न का उच्चारण करे भौर उसी शैधा 
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पर तीन रातति तक लर-वक्रु मुन रहित कर शयनं करे । हसक 
पश्चात्‌ चौय दिन, दिन के आरम्मिक भाग मे "श्रपदान्तः त्क समस्त 
विधि से बहु अन्वारग्ध होकर महाभ्याहूतियौं ते त्तीन आहृत्तियी वे गौर 
चौथी वार सस्त महाग्याहृति को बोल कर भादृत्ति डले । उस अवसर 
पर “समने प्रायशिचित्ति० "आदि मध्र को बोले । हममे चिरोषता यष्टु हैकि 
प्रथम शाहुति के बाद दूसरी आहति में अग्नि" के स्थान पर “वाध, 
चन्द्र जौर सूय” कानाम ले ओौरर्पािवी माहि मे "भगिनि, वायु, चन्र 
मौर सूय" इन चारों देवताभो को एक ही बार गें सम्बोधन करे । दस 
सियि मन्द्र मे जितने वचन भारवे उनको बहुवचन करके पठ्‌ । इन पाच 
“प्रायपिचत्त ाहृतियो'" मे से बचने वाले घी को एक चमस मे रक्षित 
रखे । साभमे लये जल से पत्तिश्रक्षु कोर सहित स्नान'करवि भौर 
""तामदेव्यः” तक गात कदके श्राह्मण-मोजन करये. । इतके पवात्‌ नो 
न्य कार्म अवसर के भनुषरल हौं उनको वर-बध्रु करे । जब स्त्री को 
मासिक धमं हों उस दिन से १६ (सोलष) राति ्छतुकाल कष्टा जाता 
है । उससे प्रथम चार रात्रि निन्य मानी गई । एकादशी नौर 
क्रयोदश्नी सभोग के लिये निष्द्धिहै | हेष १० रात्नि शयु मानी रदटहै। 
धमे जिसे पत्र की दच्छाहो वह्‌ सम क्तिथियोँ (जसे द्वितीया, चतुर्थी 
मादि) मे ग्हु' के पाप सम्भयोगके लिये जाय मौर जिच कन्या की 
च्छा हो वकु विषय तिधिमों में (जैसे तुतीया, प्र॑वमी आदि ) मे जाय। 
ष्छघुक्राल मे पति पले ““विष्णुर्योनि कल्पयतु” तथा “ "गभं धिद्धि सिनी- 
धालि०"' मश्रोको पकर दाष्ठिने हाथ से वषु की जननेन्छरियि का 
भिन्न करके संशून -कमे में प्रवृत्त हो ॥११ १६) 
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पञ्चम खण्ड 


यस्मिघ्वरलौ पाणि गृह्णीयात्स गृह्यः १1 यस्मि- 
न्वाञन्त्यां समिधमादध्यात्‌ ।२। निर्मन्ध्यो वा पृण्यस्सो- 
ऽनधुं कः ।३। अम्बरीपाद्राऽऽनय॑त्‌ ।५। बहुयाजिनो 
वाञओाराच्छरुदरवजंम्‌ ।५। साय माहुत्युणक्रमः परिचरणम्‌ 
।६। प्रागस्तमसोदयास्यां प्रादुष्कृत्य ।७। अस्तमिते 
होमः ।८। उदिते चानुदिते वा ।€। हविष्यस्यान्नस्याकृवं 
चेत्‌ प्रक्षाल्य जुहूुयात्माणिना ।१०। 


विवाह-सस्ार मे जिम अग्निका प्रयोग किया जतादहैउमीको 
“गुह्यः ' कहा जाता है । अथवा लिव अग्नि भे प्न्यचारी का सभावर्षन 
संस्कार होता हि उसको “शृष्य कहते ह । उपयुक्त वोनो प्रकार की 
अगिनिय जरो मरणि-काष्ठ द्वारा मन्थन करके चत्पन्न की जाती है, षे 
परलोक के लिये हिनिकारी होनी है, लौकिक हृष्टि से सम्गदि शता नही 
होनीं । अधवा हन सस्कागे के अवर पर हलवा्ईकी भटी से भग्नि 
लवे ! अथवा देष्रताओो की पूजा करने वाले मौर यक्ञकरने वाले फे घर 
से अग्नि नत्र ओर उसी मे विवाह-सस्कारया समिदाधान करे। स 
प्रथम बार ओआंहृति द्वात करने के पष्चात्‌ अन्य दिनौमें मी उसी “गृ 
अग्नि मे सायं प्रातः हवन किय। जाय । सायकाल को सूरयास्ति से प्ले 
गौर प्रालःक्राल सूयेषिय से पूवं भगिनि को भली प्रकार प्रज्ज्वलित करके 
सूयोदिय होने समय हवन कमं करे। अण्र चान्या फलौ का हवन 
करना हो तो उनको अच्छी तरह धोकर भीगे रहते टी हुवन 
करे 1 १-१०) 
दधि चेत्पया वा कंमेन ।११। चरंस्थाल्या वा ।१२। 
भग्नये स्वाहेति मध्ये ।१ तुष्णीं प्रागुदी चीमृत्तराम्‌ ।१४। 
सूयथिति प्राततः पूर्वाम्‌ ।\५। नाच्र परिस्मूहनादीनि 
पग्र क्षणवजप्र ।१६। पत्नी जुहुयादित्येके ।१७ गृहाः 
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पत्नी गृह्योऽग्तिरेष दति ।१८। सिद्धं सायप्रातभू त- 
मित्युक्त ओमित्युच्चेश्र "यात्‌ ।१६। माक्षा नमस्त दव्यु- 
पांशु ।२०। 


यदि दध, वही, यवागू से हवन करना दहो तो उनको धोना भाव- 
ष्यक है । उनको किसी पात्र में रखकर स्षवासे हवन करे । पहली 
जहति “अग्नये स्वाहा" कह कर सायंकाल के समयदे गौर दुसरी 
चिनामत्र पढ हंशान कोणमे दे | दरूपरी भाति ईशान कोणमे बिना 
मन्नकेहीदे। प्रातःकालीन हवन मे “सूर्याय-स्वाहा" बोल कर आहति 
दे । प्रातःकाल भौर सायकाल के हतन मे १रिसमूहन भौर पयुक्षग करने 
की आवश्यकता नीं होती । छ आचार्यो का मत है किं पत्नीही हवन 
करे, क्योकि पल्नी को गुह्या कहते है भौर इस मग्निकानाम मी 
“गृह्य "" है । बतणएव व््नी ही धोनों समय हवन किया करे । प्रतः काल 
रौर सायक्षाल जन मोन बन लाय भौर पाक करने ला केकि 
न्तैभार हो गया” तो गृह स्वामी "ॐ का उच्चारण करे । उसी समय 
हवन किया जाय । हवन के समय यक्त कर्ता कमं क।ण्ड सम्बन्धी नाष 
ही करे मन्थ लौकिक विषयों की चर्चान फरे। यदि लौकिक बात करने 
मे आ लाय तो प्रति बार “तस्मै तम्माक्षाः'' मन्दस्वरमे मनस्ते कहे 
शौर ऊचे स्वर मे "ॐ कटे । ११-२०॥ 


हविष्यस्याक्नस्य जुहुयात्‌ प्राजापत्य सौविष्टकृतं 
च ।२१। बली ल्षयेत्‌ ।२२। बदिरन्तर्वा चतुनिषाय ॥२३। 
मणिकदेदे 1२४। मध्ये 1२५। दवारि ।२६। शय्यामनु ।२७) 
वचं वा ।९८। अथ सस्तुपयर 1२९) एकंकमूभयतः परिषि- 
ङ्चेत्‌ ।३०। 


नन सामभ्री भन जने पर उसमे से थोश्ा-सा लेकर हविष्य 
व्यंजन के घाथं उसी अग्नि मे बिना मंत्र ५ एक महति वेवे । एस धाति 
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आहृत्िमे ्ल.वा मादि की भावप्यकता नही होती, यों ही हाथसे वे । फिर 
श्रजापतये स्वाहा" मन मेँ कुकर एक श्राहूति दे गौरस्विष्टकृते स्वाहा 
मंसे दुमरी आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ निम्न स्थानों में "वलि" रजे, 
यहु बलि धरके भीतरया भीत्तरी धर के बाहर नार स्थानौ रखी 
जाती है। एक जन देवता केलिपरे जहां घर मे त्मवहार आनं वाला 
जल रखा जाता हो, दूसरी भीतरी घरक वीच म, तीसरी भीतरी षर 
करे दरवाजे भर, चौथी सोने के स्थानम णैया के समीप इनके अतिरिक्त 
जहा घरका कूड़ाचुह्ार कररखा आना हो वहाँ एक बलि रद । 
एक घरमे पहनेसे स्थापित स्थुण (बूटा) की समीप रथ ।येसब 
बलिया एक द्री पाप्र मेम योडा-थोरा लेकर र्ता जाथ भौर रखने 
से एक बार पहने भौर एक वारबाद मे उसस्थान परजल 
छिडके ॥ २१-३० ।॥। 
दरोपमद्धिस्साधं दक्षिणा निनयेत्‌ ।३१। फली- 
करणानापपामाचामस्वेति विश्राणिते ।३२। पृथिवी 
वायुः प्रजापतितिरदवेदेवा भाप ओपधिवनस्पतय भाकाशः 
कामो मन्थुर्वा रक्षोगणाः पितरो रद्र ६ति वलिदैव- 
तानि ।३३। तूष्णीं तु कुर्यात्‌ 1३४ सर्व॑स्य त्वश्नस्यैत- 
्कुर्थात्‌ ।३५। भसकरृच्चेदेकस्मिन्‌ काले सिद्धं सङृदेव 
कुर्यात्‌ ।३६। बहुधा चेच्यदुगृहपतेः ।*७। सर्वस्य त्तन्न 

स्यारनौ कृत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दत्वा स्वय र्यात्‌ ।३५। 

बरीहिप्रभृत्या यवेभ्य यवेश्योवाऽऽन्नी हिम्यः स्वयः 

हरेत्‌ ।३६। 

उ शके प्रण्चात्‌ पात्रमे बचे हृविष्यान्नकौ हाथ धोकर हाषकी 
पैत्र भगूनीसे दक्षिण की मोर फेके। वह बलि मितृगणके लिये होती 
है । एक बलि जौमा चावलके माड सेरततयार करे“ भौर “दद्राय नमः" 
मधपटुकरस्प्रदेदता के नाम पर ईशान कोणमें देये | उपयुक्त 
समस्त बलियों फे देवता इ6 प्रकार होते है- पृथिवी, वायु, प्रजापति, 
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विष्वेदेवा, आपः ओषधि, वनस्पति, धका, काम या मन्युः, रक्षोगण, 
पितर जीर स्त्र । न देवताधों कनाम मने कज्ेकर चक्षि देवे । जैत 
"पुधिष्यै नमः! "वायवे नमः "विष्वेश्यो देवेभ्यो नमः प्लद्भ्यो ननः" 
“मौपधि वनस्पतिभ्यो नमः" *गाकालाय नमः (मन्यवे नमः" ^रक्षोगणे- 
स्थो नमः" "पितुभ्मो नमः' "दद्राय नमः'-- नको मनम स्मरण करते 
हए भलग-अलग नलि रखता जाय । पितु करयं के ल्यिष्टो, या ब्राह्मण 
भोजनादि कल्याण कायं के लिहो, या अपने श्नेकेलिएषहो सन 
प्रकार केअक्नसे बलि दे सक्तेदै। यदि घरमे प्रयोजन वश्य कईबार 
भोजन बनाया जाय सो जलि-कर्मं केवल एक दही वार करना चाहिये । 
यदि भकानमें एक वेश के स्यक्ति अपना भोजन पृथक्पृथक्‌ वनाति 
होतो उन सनम ओ ज्येष्ठया प्रमुख ष्टो वही बलि कमं करे। 
तो एक को करने की बावश्यकता नहीं । यदि एक धरम अनेक व्यक्ति 
अपना भोजन बनाने वाले रहते हो जिसका भोजन सग्रसे षले तयार 
हो षी अग्निर्मे थोडा यघ्न डालकर पके जस्र मंसे पहले ब्रह्मणको 
याश्वेष्ठ छत्तियि को देकर फिर स्वयं भोजन करे । "कास्य दलि" का 
आशय यहदहै कि यवि अपने कफो बहत समय तकजीने फी षन्छाहो 
तो एक बलि दे जिसको “आाशास्थ' कहा जाता दै । इसके शिए जिस 
पमय तक हेमन्त ष्छतु का धान्य शस्य (जेत तेँउगा हना घान) संयार 
नहो क्तो तब तक, यवके अन्न होने के पहने धौर बादर्मे, घान्यकी 
उत्पत्ति के निकट पक क्लि देके । 


वाराह गुह्यस॒त्रम्‌ । 


श्राङ्‌मुखलश्दडः मुतः वा सुत्तिकालयं कल्पयित्वा 
"ध्रव भ्रपद्यं शुभं प्रपद्य" इति काले प्रपादयेत्‌ ।९, 
“रेतो मूत्र" सिक्ति च्यावनीस्यां दक्िणक्ुकिमभिमरखेत्‌ 1२१ 
श्रावयेद्वा पुच्रः जतमन्वश्लः स्नातं न मातोपहम्यात्‌ 
आमन्क्र प्रयोगात्‌ !\३। मन्नेरम्याह्ितस्य पदिसमढस्य 
परिस्तीर्णस्य पदचादहते वक्ससि कुमारः भणकिशिद- 
समुत्तान सवेष्य पालाक्षस्य मध्यमपर्णः भ्वेष्ट्य तेनास्य 
कर्णावाजपेत्‌ ।४। सरस्त्वयि दघामीः ति देक्षिरो 'च्ुव- 
स्त्वयि दधामीः त्ति सव्ये ^स्वस्त्वयि दयामीः ति दक्लिणे 
भूभरु वः स्वस्त्वयि दाभिः ति सव्ये ।५) अथेनमभिम- 
न्त्रयेत्‌- सरमा मव परद्युर्क द्धिरण्यमस्तरतं भव ।६1 
वेदो के पुच्रनामासि स जीव शरदः रातम्‌ अङ्कादङ्खा- 
त्संभवरक्ि हूदयाद।चजायस्े ।७\ आत्मा वें पुच्रनामास्ि 
स जीक शरदः रतिमिति यत्र शेते तदभिमृशेत्‌ 1८ 
वेद ते भ्रूमिरहदयः दिवि चन्द्रमक्ति भित्र &, कंदा- 
सूतस्य देवान पुरम हद" नित्याज्यं संस्कृत्य ब्राहपण- 
मामेन्त्य समिधमाघाया घारावाचार्याज्य माग हदवा 
व्याह्ूतिभिद्वतसखर आज्याहुतीजु हात्‌ ।१०। जयाभ्या- 
तानानां रष्टभुनश्चंके ।११। कांस्ये चमसे वाहूुति संपाता 
नवनीय तस्मिन्घुवर्ण' संनिघुष्य व्याहूतिभिः कुमाय 
लुः माखयेदत्यन्तमेके श्चवर्णप्रादरानमुदके निघुष्य 
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मद्वादलतषंतावा “इष पिन्वोजं पिन्वेति" स्तनौ प्रदक- 
पथेत्‌ ।१२। दक्षिणम पूर्वं स्यं पश्चात्‌ स्विष्टकृतं हूत्वा 
भ्रायश्चित्ताहतीश्च समिधमाधाय पयुश्चति १३ एष 
कर्मान्तो ब्रहिद्ररिऽग्विनित्यः ।१४५॥ कण सषंपयवानां 
होमः ।१५। व्याहूतिभिचु हयात ।१६। अप्रतिरथः जपेत्‌ 
॥१७। “हन्द्रो भूतस्य" ति षडचं' उ सूत्िकालयं यथाकालं 
खमन्तादुदकेन परिषिचेत्‌ ११८ 


मानव-पमाज भौर शृष्टिक्रम की स्थिरता का प्रमुख आधार 
श्रषनन भौर सन्वानोत्प्तिदही दै, इस कारण "वाराह सह्य सुत्रं 
सवं प्रणम गर्भवती द्वारा शिषयु जन्भ सम्बन्धी विधि विघानकादही वणन 
किया जाता दहै तदनुसार गभंवतीके लिये एेसः सुषिका गह बनाम 
जिसका दरवाजा प्रवं या उत्तरकी तरफ षो । लब प्रसव फा समय 
बिल्कुन निकट अ जाय तब 'घ्र.वः प्रपद्य शुभः अपचयो" मन्त्रको पठ 
कर गर्भंणीको ठस सूतिकागार मेँ प्रवेश करावे , जव उसके प्रसव 
फी वेदना ्टोने खये तो रेतो मूत्र भिति०' स्यादि मन्वे पेट 
के दाषिने भाग को स्प करे । जत्र हशिभु-जन्म हो जाय तब पत्र 
उत्पन्न इभा" एसा धचन कदे । अब तक जात -कमं सम्बन्धी क्रिया 
विधि पू्वंकनद्टो जाय तव पतक वच्चे कोमाता की गोवर्मेन दिया 
जाय । बच्चे को स्ताभ कराके तथा स्वेच्छा करके, र्हीं हवन करमा 
हो वौ की भूमि को पचमू-खस्कारके भनुसार शुद्ध करके अग्नि 
स्थापनं करे, उसके परिश्रम घोर कुशा बिछा कद उत्त पर नये भञखण्ड 
वस्र पर बच्चे को पुवं फर शिर करके कीधा (उत्तान) लिटादै। 
तथ डाकके बीच के पत्त को लपेट कर मोल बनावे भौर उसका एक 
छोर मुले लगाकर बच्चे के दाषिनि कानि से शूस्स्वमि०" इत्यादि 
मंत्र णोर दयि कानमे “भुवस्त्व०' मन्त को पढ़ कर सुनवरे । जहां 
बच्चा लेटा हो वहाँ अष्मभव ०" इत्यादि मन्त्र पृ कर स्पशं करे भौर 
अभिमभ्रित कषर ) वदते" हत्यादि मत्र को पद्‌ कर भज्यका 
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संस्कार कर ब्राह्यणो को निमंचित करे मौर समिधा ष्कटूठा करके उन 
धरी शल दे । आज्य-भाग कीषो आहुति देकर ग्याहूति भत्रे 
चार आहति दे। कसिके कटोरेया प्रणीता के समान किसी पाच्रेनें 
"अह्ति सम्पातः को लेकर उमम सोने को धिन कर बच्येकोचार 
मार चंटाबे । { सुकणे को पानी मेँ धिम कर बच्चे को १२ तर्पकी 
घायु तक चटाया जाता) । तव "इषं पिन्वा०' मन्त्र को पृ कर 
श्लिषु फो प्रथम दाहिना भीर फिर बया स्तनं पीने कोदे। तसशचात्‌ 
“स्किष्टकत" जग्हुति देकर प्राय्चिनं की गाहति दे भौर संमधि डालकर 
उसके जल से पयुंक्षण करे । यह कर्मान्त विधि दार के गारे नित्य 
अरिनिमे करे! कण, सरो मौर जौसे होम करे । व्याहूतियों तै हवन 
करे "अप्रतिरथ ०" का जप करके "दन्द्रोश्रूसस्य० भौर पडवं मन्त्रौका 
भी जप करे । सूत्तिकाणार के चारों भोर जन छिड्के ॥१-१८॥ 


द्वितीय गण्ड 


एवमेक दशम्यां करत्वा पिता माता च पूतस्य नाम 
दध्याताम्‌ ।१। घोषचदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घासिनिष्ठानान्तं 
कृत न तद्धितं उचक्षरं चतुरक्षरं वा व्यक्त पितूनाम- 
धेथाप्नक्षत्रदेवतेष्टनामानो वा ।२। द्विनामा तु ब्राह्यणो 
नामैवं कन्याया अकारव्यवघानमाकारान्तमयुग्माक्षेर 
नदीनक्षत्र चन्द्र सूयं पूषादेवेदत्तरक्षिताव्जंम्‌ ।१। नव- 
नीतेन पाणी प्रलिप्य सोमस्य त्वा द. म्नेने' त्येनम- 
भिमृरोत्‌ 1४ सर्वेषु कुमारकमसु आग्नेयः स्थालीपाकः 
प्रलापस्यो वा सकंत्रानादेहेञ्निः पु साम्यंमा खीणामू ।५। 
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जात कमे से दशवे दिन पूर्वोक्त विधि से हवन-हृत्य करके माता- 
पिता अपने पत्र कत नामकरण संस्कार करे । नाम कृदन्त होन, चाहिये 
सदितान्त नहो । पूत्रके नाषके साव ही पो पिति का नामभी 
गाया जाब । लित तिथि या नक्षत्र मेंरि्युका अन्म हुषाहोते 
उसके देवता सम्बन्धी वा नक्ष व्र-तम्बर्धी नास पक्के लिये उित है, 
परन्तु देवता या पिताका सक्षात्‌ नामन धरे । पृत्रके दोनाम स्वे 
मये पर कल्पा का एक ही रखना चाहिये । नदी, नक्ष, चन्र, सुं 
पूषा, देषदस-दनपे रक्षिता माम कन्या का नहीं रखा जाता । पि 
शूले हाथों मे मक्खन लगाकर धम्नि मे लपावे र ब्राह्मण से भार। 
लेकर "सोमस्व ०” सत्र पठ्‌ कर िदखु का स्यणं करे। च्चेके सव कमो 
भे “आष्नेय स्थाली पाक! या शप्राजापत्य स्थाली फकः करे । कुमार 
के कमो मे जहां भन्तिकेैनामं का पर्यायवाची कोरईशण्डन हो, वह 
के कर्मो भं अग्निः गृहण करनय अैर कमारी के कमो मं भयम 
समश्नना 4१-५१ 


तृतीय ओौर चतुथे खण्ड 


तर॑तीयवर्णध्य अटाः कुर्वन्ति मथः वा कूलकल्पः 
१९ अग्निमुपसमाधाय परिसमुद्छ पयु क्ष्य प्रिस्तीयं 
दक्षिणतोऽने्ब्राह्णमुपवेश्योत्तरतत उदकपात्रं शमीम 
कवत्‌ ।२।॥ अभेनमनिमस्त्रयते “हिरण्यवर्णाः शुचय" 
इति चतसृभिः शया ओषधयः इत्यसुवाकेन, लं नो 
देवीरभिष्ठ' य इति, शं न जापो धत्यन्या' इति द्वाभ्या, 
सितति च ।३। वासापुदक्रार्थान्कर्वीति पथुंक्षणे अभ्युल्दने 
स्वापे च 1४ भाज्यं संस्कृत्य ब्राह्यणमामय समि 
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माघायाधारावाघायग्यिभागौ हत्वा 'अम्न आभूषि 
पवक इति सप्तभिः सप्त जुष्टुयात्‌ ।५। आयुर्दा देवेत्ति' च 
भे केरिनः प्रथमे सत्रमासत येभिरावृतं यदिद विराजति 
॥६। तेभ्यो जुहोप्यायूुपे दीर्घायुत्वाय स्वस्तय इति 
थ्या तिभिश्चोक्तः क्यन्तिः पूर्वण +७। सीतेन का उदकेने- 
स्युष्णोन का उदकेनेत्ति त्वा इतराभिः संसृज्य आद्र 
दानवस्थजीवदानवस्थोन्दतोक्षमावदे स्यपोर्भिमन्त्य 
“अदितिः केश्णन्‌ कपत्वाप उन्दन्तु जीवते १८ दीर्षा- 
युत्वाय स्वस्तय" इति दक्षिणं केशान्तमभ्युन्दति ।&१ 
"ओषधे वायस्वन "दत्तं दक्षिणस्मिन्केशान्त ऊर्ध्वा 
द्भमन्तदधाति ।१०। स्वधिते मेनं हिसीरिति क्षुरेणा- 
भिनिदधाति ।११। येनावधस्छविता श्चुरेण सोमस्य राक्लो 
वर्णस्य विद्धाच्‌ ११२। तेन ब्रह्माणो क्पते दम्यायुषऽमानयं 
जरदष्टि्यं यासह्मसाविति प्रवपति ।१३१ दक्षिणतो 
मातान्या काऽिक्वा आनडङ्बहेन गोमयेन गा भुभिगता- 
न्केशानु परिमुह्णीयातु ५१४४ 


बालक दवं से भविक भायु का हा जाय तम उत्तरायण शुकन- 
पक्ष्म नकेमी तिधिः क छोड़कर श्बुडाकरण संस्कार करे । जिस कुल 
भ जिस कायुमे मुण्डन कराने भोर कादि या कनी तरफ किक 
रखने फी रीति हौः उमीः प्रकार +रे । सके लिये हकत की केदी पर्‌ 
भन्ति स्थापन केर परिसमूहनं ठका पयु क्षणः करके अभ्नि के समीप कुरा 
बिदा कर दक्षिणं भाम पे ब्राह्मणः विठां कर उत्तर भकाः जल फन भोर 
शमी धाः अन्य मञ्ञीप दृत की कटी रकः । तदनन्तर दुमा फो 
नहिरण्य बर्णाः०” हस्यावि चकर ऋचाम से, "यां भोषधयः "दस अनुवाकः 
से, “शन्नोदेवी ओर फः नं मापो धन्वस्यार इनः दोः मर्व से भाव- 
वमककामूघार्‌ जल से पयु क्षणं करे, भिगोये भौर स्नान कराये । भाज्य 
{ ते) का संस्कारः कर. कर्णः को निमंत्रण देकर, सम्मिधामो को 
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डालकर आज्यक्तो डारे। आश्य-माश कौ दो भहूति देकर भग्न 
घाञ्ुषि०* हत्यादि सत सत्रोसे सात आहति दे । स्क “आयुर्दा०" 
तथा थे केरिन ० रप्थादि भनौ से मौर -याहतियो से मी आति 
देकर फमं की समाप्ति करे । तत्पश्चात एीतस गौर उध्ण अल भल 
अलम रखे भौर शीतल जल को उष्णमे मिलाकर "भद्र दानवस्थ" 
त्यादि मत्रसे जल को अभिमत्रिं करफै अविति०' मत्र सेकुमार 
केदाद्टिते तरफकफेषालोको बत को सरफ से भिगोये । भोषधे०" 
सत्रसे दाहिने बल्लो को शत मे दाव रखे “स्वधिते मँ नं हसी० 
भत्र पढ कर दान सित बानो पर ष्ुरा रख फिर “ये नावप्‌" इट्यादि 
तीन मत्र पढ करतीन बार कुश सित बालोको काटे । बलिकके 
दाहिने माग मं बैठकर उसकी माता कट कर भूमिपएर चिरेबाशलोक्ते 
चल कं गोबर प्रर खेती जावे 1 १-१,४।५ 


मा ते केशानु अनुगादरच एतत्ताथां धाता दधातु ते 
११५ लुभ्यमि द्रो वरूणो व्रहस्पति सविता वे दशु" 
रिचि प्रवपतोऽनुमन््रयते ।१६। तेन घर्मेण पुनरपरं 
अन्त्रयापर केशन्तमभ्यु"्वात्‌ ।१७१ उत्तरच । अन्यौतु 
भ्रवपनौ 1१८। येन पूषा वृष्टस्षतेरग्नेरि द्रस्य चायुषेऽवपव्‌ 
११९। तेन ठे वपाम्यवुषे दीर्घयुप्वमय स्वस्तव" इति 
पश्चातु ।२०। येन भूयञ्जरप्यय ज्योक्च पदयति सूयय 
१२१। तेन ते बपाभ्यायुषे दीर्घापरुत्वाय सुदलोक्याय सुव 
जस इव्यृत्तगल ५२९ यत््ुरेणं बतयता सूपेक्षया वप्नव~ 
पसि केचन्‌ श्युन्धदिशरो मुख मास्मायु प्रमोषीरिति 
लोहायस श्युर केदावापाय प्रवच्छि ।२२। यथ।य केश्य 
त्ता कुवन्ति -दक्षिणवे कपर्दो वसिष्वाना उभयतोऽत्रि 
भागव काद्यपाना पन्चचूडद्धिरसा शिखिनोऽन्ये वाजि- 
मेकेमङ्खलायम्‌ \ श्यायुष अमदरने कद्यपस्य श्यायुष अग 
सत्यस्य त्रायुषम्‌ । यद वाना श्यायुष तमे अस्तु स्षतायुषमि' 


४८४ | [ बारा ग्रद्यदुत्र 


ति शिरः प्रभृति परिगृह्य गोमयेन केशानुत्तरपूर्वस्मां 
गृहस्यामुष्पामन्तरा गेहात्यलद निर्यात्‌ ।२४। अति- 
रिक्तं वा वपनेउप्त्वाय केक्षान्वरुणस्य राज्ञो वृहस्पतिः 
सविता विष्णुरिद्रः तेभ्यो निधानं महदन्वविन्दक्नन्तरा 
द्यावापृथिव्योरवन्युरि' ति 1२५। कतरे वरं वदाति ।२६। 
पक्ष्मगुग तिलपिश्चित च केशवापाय प्रयच्छति ।२७।॥ 
संवत्सरं मात्ता नाम्मास धास्यद्रोपाय नादनीयाचु 1२८} 
लवणवर्ज त्रष्णीम्‌ ।२९। कन्याया आहूतिवर्जं विदुषा 
ब्राह्यभार्थसिद्धि वाचनेन ३०) एवमृत्तरेषु ।४१। 


"माते केशान ०" इत्फाद्रि मधर केश्लोको फ़ाटते मप्रय बोनता जाय) 
उसी प्रकार फिर जलको अर्मिंच्रित करके नचे केशों को पूर्वत्‌ 
भिगोवे भौर दसी भाति कटि) "येन पूवा०' मनत सेकिरकेर्भीषिकं 
भागकेशोको काटे "येन भूयचरत्यः 'मन््र बोल कर उत्तर भाग 
के केदो को काटे } पनः “यर्सुरेण' "मन्त्र पद्‌ के लौहेके पुरे (भस्तुरै) 
को ना्दको वेदे ल्लौर भपनी प्रथानुमार शिच्लाको छो कर सब केषां 
को कटवादे।} शिवा रखने की निन्न-भिन्न प्राप्‌" दै, जेते वमिष्ठ 
गोध वालि दयी गोर चोटी रखत्रदहै आर भाभवेतथा काफएपय दोनों 
तरफ दोनों रस्ते हँ अङ्गिरस मोक्ी पंविम्वा वाले हनं है भीर वाजस- 
भेयी एक ही रखते टि । श्याधुषं५" मत्र ढ्‌ कर नाई समन वार्नोको 
भिगोवे ओर उस्रा फर करस्व बलों कौ परु दे । तत्सदा 
बालो सततेत गोवर को धर के उत्तर-पूर्वकेद्ुर के कोनि में गुदे) 
यदि अत्तिरि्त केदा कटं जाये "उपराय मन्व काजप करे । पुरोहित 
को दक्षिणा जीर नाई कोकेश्यर, गुड़ जीर कूटे दृं तिज्ल दिये जाये । 
बालक की माता एक पष खटाई गीर सयणन साय कौर कमी क्रोध 
की जवस्था मे भोजन न करे । यदि कन्था का ज्रुडाक्र्भं संस्कार 
कियाजायसोभंत्न बोले जाये, परं हवन स्वैव की मात्तिमन्त 
सहित दही किमा जायगा ) बिव ब्राह्मणों ३ (र्थतिद्धिः कटलग 
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जाय मौर हसी प्रकार की विधि पद्चादुहोने दति कमो भी 
करं | १५-३१॥ 


पंचम खण्ड 


गर्भा्ठमे ब्राह्मण परुपनयेत्‌ ।१। षष्ठे सप्तमे पञ्नमे 
वा ।२। ततो गर्भेकादरोषु क्षत्रियम्‌ । गर्भद्रादशेषु वश्यम्‌ 
।३। प्राक्‌ षोडशाद्र्षात्‌ ब्राह्यणस्यापतिता सावित्री ।४। 
अ द्वाविंशात्‌ क्षत्रियस्य ।५। भाचतुविद्याद्रं श्यस्य ॥६। 
अतऊर्ध्वं पतितसाचित्रीका भवन्ति ।७। नैनान्याजयेयुः । 
"नाध्यापयेयु "नँ विवहेयुः ।८। 


प्राह्ण बालक का उपनयन संस्कार ष्ठठे से लेकर आार्ठ्वे वर्षं तक 
किसी समय करे। क्षभिय बालक का उपनयन ग्यारषवेः वषं तयथा 
वैय का तेरहवे' वर्षं करने का नियम है । यदि किमी कारण से उपयुक्त 
समय पर उपनयन न हो सके तोब्राह्यण बालक का १६वे' वषं की 
आयु तक, क्षध्रिय का २२ वषं तक तथा वर्य का २४ वषं तक उप 
भयन कराया जा सकता दै । दसके पश्चात्‌ उपनयन फा अधिकार 
जाता रहता है भौर उनको समाज भरँ पतित ( सावित्रीक ) भाना जाता 
हि । पतित हो जने वालों के यहो यज्ञ संस्कार कराभे, उनको वेदार्वि 
पढ़ने का तिषेषं दै । उनते विवाह सम्बन्ध मी न करे ॥ १-८।। 


अभ्यन्तर जटाकरणं बहिर्पनयनमुक्तोऽग्निसंस्कारः 
।&। ब्राह्यणस्य कुमारं पयुं तिनं स्तातमभ्यक्तशिरसमुप- 
स्पर्टानकल्पेनोपस्पृष्टमग्नेदेक्षिणतोऽवस्थाप्य 'दचिक्रान्णो 
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अकारिषभमि' ति कुमारं दधि त्रिः प्राशयेत्‌ ।१०। शयं 
दुरुक्तात्परिबाधमाना वस्णं पवित्रं पुनती न जागातु 
।११। प्राणापानाभ्यां बलमा भजन्ती शिवा देवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ।१२। ऋतस्य गोप्त्री तपसद्चवरित्री घ्नती रक्षः 
सहमाना अरातीः ।\३। सामा समन्तमनुपर्येहि भद्र 
धर्तरिस्ते सुभगे मेखले मारिपामे' ति मौञ्जीं विगुणां 
च्रिःपरिवीतां मखलामावध्नीत्त मौर्वी धनुर्ज्या क्षत्रियस्य 
शाणीं वेश्यस्य ।१४। उपवीतमसि यज्ञस्य द्वापवीतेनोप- 
छ्ययामी"' ति यज्ञोपवीतमू ।१५। या अक्न्तन्या अतन्व- 
त्यावन्या बवाहरन्‌ ।१६। याश्चारन्मा देग्योन्तनभितो 
ततन्था ।१७। तास्त्वा देव्यो जरसे संब्ययन्ध्वायुष्मल्निद 
परिधत्स्व वासः ।१८ परिधत्त वर्चः शतायुषं दोघमायुः 
॥१६। शत च जीव शरदः पुरूचीः सूनिचाय्यो विभजा 
यजीयान्‌” ।२०। इत्यहतं वास अन्न्छा्य-- "मित्रस्य 
चक्षुधरुणं बलीयस्तेजो यश्यःश्रीस्थविरं समिद्धम्‌ ।२९। 
आनाह्नश्य वसन जरिष्णु परोद वाज्यजिन दधेहु' 
मिति कृष्णाजिन च ।२२। आज्य संस्कृत्य ब्राह्यणमा पन्त्य 
समिधमाधायाघारावाघार्यास्यि भागौ हृ्वा्टौ जटाकर्‌- 
णीथाचू जुहुयात्‌ ।२३। व्याहूतिभिश्रोक्ता क्मन्तिः 
पूर्वेण ।२४। 


उपनयन संस्कार के अवेप्तर फर जोमुण्डन याब्रुढ़किरण होता 
है उसकी पिधि पहले ही कष्टीजाच्ुकी दै 1 शिर के केणों का मुण्डन 
होने के पवात्‌ प्राह्ण कुमार को स्नान करके, हिरम मक्खन नगा 
कर, उपस्यर्लन भक्छिया करने के पश्चातु होमाग्नि के दक्षिण माग 
भँ बैठे गौर (दधिक्राग्णो०' मत्रे उसे तीन बार वभि शाटको 
वे । फिर "यं दुरेक्ताततु परि०' हुत्यादि मत्र पठ कर पफुमारे क्री कटि 
मे भूजकीमेखलाको तीन बार लपेटे! रस मेखला मे अपरती-भपनी 
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भ्रथानुसार ठीन या पचि या सात गहि" लगाकर बधि दै। क्षत्रिय षालक 
की मेखला तति की्ोती है भौर वैण्यके लिये सन फी | आचार्यं 
"ठउपथीतमसि ऽ बोलकर उस मेखला को बालक को पहना दे । 
तत्पश्चात्‌ "या अङन्तन्या ० ' मंच पदृकर नया वस्त्र बालक को पिनि 
भौर फिर “रिधस्स्ववातः' संतर टै । 'मित्नस्य०ः मत्र बोल कर 
कृष्णसार मृग कै चमं फो वुपदूटे की तर कंधे पर पहना दे । तत्पश्वातु 
सज्य करा संस्कार करब्राह्मण को निमंत्रण दे। समिधा डालकर 
आधारं की अति वे । फिर भाज्य भागकी वो माहूतियां भौर ब्रा 
करण की घाठ आहुतियाँ देकर ग्याहृतिर्यो से होम-काये का समापन 
करे, जैसा पदमे विस्तार से बताया ना चुका है ।1९-२४॥ 


कालाय वां गोत्राय वां मैत्राय वां मैत्राय वामन्ना- 
दयाय वां अवनेनिजेमी' त्युदकेनाञ्जलि पूरयित्वा “सु 
ताय वामि" ति पाणी प्रक्षाल्य “इदमह दुर्य॑मन्यानि 
प्लाक्यामीः त्माचम्ये निष्ठीवति ॥२५। च्रातृग्याणां 
सपत्नानामहं भूपासमि'ति द्वितीयम्‌ ।२६। परार्तजितं 
मगमूम्र' हवेम वयं वुत्रमदितेयो विधर्ता ।२७, आप्र श्चिद्य- 
न्मन्यमानस्तिरश्चिद्राजा चिद्यन्भगं मक्षीमहीषत्याहे' त्मा- 
दित्यमुपतिष्ठेत ।२०। ब्रह्मचर्यमुपागापरुपमाहूयस्येति' 
ब्र यात्‌ ।२९। एहि ब्रह्मापि ब्रह्य ब्रह्य त्वा संब्रह्म सन्त- 
मुपनयाम्यहमसा' विति 1३०। अथास्याभिवादनीयं नाम 
गर्णाति ।३१। देवस्य त्वेति" हस्तं गृहणाम्यहमसाविः 
त्यस्य हस्त दक्षिरोन किण पृत्तानमभि वाङ्‌गुछममि 
वा लोभानि गरहणीयात्‌ ।३२। मभेवन्वे तु ते मनो 
मामेवाऽपि त्वमन्विहि ।३१। अग्नौ घृतमिव दीप्यतां 
हदयं तव यन्मयि" 1 ३४। इत्येनं संपरेक्षमाण समरीत । 
पृष्ठतोऽस्य पाणिमन्वाहृत्य हूदयदेशमन्वारभ्य जयति 
शव्राणानां प्रन्थिरसिम ते मा विख सदिति' ।३५ ब्रह्मणो 
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ग्रन्थिरसि इति नाभिदेशं ।३६। गणानां त्वा मणपति 
हवामहे कवि कवीनामूपमश्रवम्तमम्‌ ।३७। व्येष्टठराजं 
ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पसत आ! नः श्युण्वन्तरूुतिभिः सीद सादनम्‌! 
इति प्रदक्षिणमररिनि परिणयेत्‌ 1३८ पश्चादग्नेः दर्भेप्रूप- 
विशति दक्षिणतश्च ब्रह्यचारी-'अवीहि भोः ।३६। 
इत्युपविद्य जपत्ति ।४०। प्रभरुज्य दक्षिणं जानुः पाणी 
सघाय द्भंहस्ता "वोभि' त्युक्त्वा व्याहृतिभिः सावित्री 
चानुत्र यात्‌ ।८१। एव काण्डानुव चनेषु ।४२। तत्सवितुवं- 
रेण्यति" ति गायत्रीं ब्राह्मणाय, देवो याति सविता 
सुरघ्न' इति त्रिष्टुभ क्षत्रियाय, ध्यु जते मन" इति नगतीं 
वे्याय पच्छोधचंशः सर्वामन्ततः ।४३। पालाश दण्ड 
ब्राह्मणाय प्रयच्छति नेगग्रोधं क्षत्रियाय आारवत्थं 
वश्याय ।४४। सुश्रवः सुश्रवसं मां कुर यथा त्वं सुश्रवः 
सुश्रवा अस्येवमहं सुश्रवः सुश्रवा भुयाप ।*५। यथात्वं 
देवानां वेदस्य निचिगोपोस्येवमहं मनुष्याणां ब्रह्मणो 
निधिगोपो भ्रुयासमिति दण्ड प्रतिगृह्णाति ।४६। ऊर्वं 
कपालो ब्राह्मणस्य कमण्डलुः परिमण्डलः शत्रियस्य 
निचनकलो वदयस्य ।४७। 


कालाय वा०' दत्यादि मत्र बोलकर भ"जलि म जल ले मौर 
“मूफृक्ताय०' मत्र कहकर दोनो हाथों करो घोवे । "ददमहुं०' मत्र पठृकरर 
भाचमन करके कुल्ला करे भौर "घतृव्याणां' मन्व चदुसरी बार 
आवत करे। फिर “प्रातजितं० मन्त्र बोलकर सूयं का उभस्थान 
करे । तस्पफ्चातु कुमार ्रहमवरयं' मत्रको बोले भौर भाचार्यं "एहि 
प्रहमोपेहि०” द्यादि पठे आचये बालकं के अभिवादनीय नामको 
लेकर "देवस्य त्वेत्ति०' मच फो पृते हुये बलिक केदाषहनि हायको 
पकडे ओर बालक का नाम गोले । उतत समय बालकका मुहु पूर्वं की 
ओर बौर माषायं का पर्विमकीभोर रहै । दिष्यवैडाष्टौ, मानाय 
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खडेहों। शिष्य काङ्धाथ नीचेकी तरफखानी हो। रेषे शिष्य के 
हाथको किसी माङ्गलिक पदां कै साध जाचार्यं पकडे भौर 
“ममेषान्वतुऽ' मंत्र पढे। पिष्य लान्नाय की मोर देता रह भौर 
भाचाययं दिष्य को देखे । आचार्यं बपना दाया ष्ाय कन्धेपर सेते 
जति हये उसके हृदय को स्पशं करे ओौर ्राणानां० मष को उन्वा- 
करे । श्राह्मणो०' मत्र पठकर उसकी नाभि को द्ये भौर गणानां ०” 
इत्यादि मच सेञग्नि की परिक्रमा क्रमसे करावै । फिर भाचायं 
होमाग्नि के पचिम ओर कुशासन पर बैठे भौर शिष्य को अपनी 
दाहिनी सरफ बैठावे । शिष्य बैठकर अधीहि भोऽ" मत्रको पढे मौर 
दायाँ जानु भ्रमि पर टेक कर दोर्नो हथ दक्ट्‌ढा कर, कुदा लेकर "ठ" 
का उच्चारण करे ओर व्याहूतियो के सहित स्ावित्रीको पढे! इसी 
प्रकार "कण्डानुवेचनः' क्रमे से कटै । ब्राहमण के लिये स्तव्सवितुवरेण्यम्‌ ०" 
इत्यादि गायत्री मधवे, क्षत्रिय को देवोयाति°' चिष्टभमत्र देभौर 
वैश्य को जगती छन्द “यु जते मन०' को अताये। यह इस प्रकार करे 
किं पसे एष्-पुक पद कहलाये, फिर आधी शुचा कटुनाये ओर धन्त 
मे पूरा मग्र बुलवाये 1 तत्पश्चात्‌ ब्राहमण को पलाश का दण्ड, कछच्रिय 
के लिये वट वृक्षका शौर वैश्य को पीपल कावण्ड दे। उस समय 
“सुश्रावः०' सत्र का उच्वारण करे ब्राहमणका वण्ड कै्णोतिक ऊभ्वा, 
क्षच्रिय का मस्तक सफ मौर नैष्यका नासिकातक ऊ्वा होना 
चाद्ये ॥२५-४७॥ 


“हमा अपिः प्रमराम्ययक्ष्माय यक्ष्मचातनीः ॥४०८। 
च्छनेन।पः अरभराम्यमृतेन सहायुषा' ।४२। इति ्रत्ति- 
गृहण" मीति प्रतिगृह्य भेकष्यचर्यं चरेत्‌ ।५०। ॐ मवति 
भिक्षां देही" ति ब्राह्मणः ॥५१। (सवतिमध्या" क्षन्रिगः 
1५२। मवत्यन्तां वैश्यः 1५३ चतस्नष्षडौ वाऽविधवा 
अप्रव्याख्यायिन्यो मातरं प्रथममेके ।४४। गुरवे निवेद्य 
वाग्यतः प्राग््रामात्‌ सन्ध्यामुपास्ते ।५५। निष्ठन्‌ पूरव 
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सावित्रीं धिरधीत्य "अध्वनामध्वपते श्रेष्ठयः स्वस्त्य- 
स्याध्वनः पारमरीय' ।५६। तच्चक्षुदवद्धित' पुरस्ताच्छु- 
क्रमुञ्च रतु ।५७। पर्येम शरदः शत जीवेम शरदः दातं 
श्य वा शरदः हत्तम्‌ १५८ प्रघ्रवाम दरदःशतं अदीनाः 
स्याम शरदः शतम्‌ ।५६। भूयश्च शरदः श्षवात्‌ ।६०। 
या मेधा अप्सरस्मु गन्धर्वेषु च यन्मनः ।६१। दंवीया 
मानुषी मेधा सा मा माविशतामिहैवे' तिप्रत्येत्याग्नि 
परिचरेत्‌ ।६२। दमं स्तोममर्हत इति परिसमूहेत्‌ ।६३। 
एधोस्येधिपीमही' ति समिधमादधाति ।६४। समिदसि 
समेधिपीमही' ति द्वितीयम्‌ । आपो अद्यात्वचारिपमिः 
त्युपतिष्ठते ।६५। "मा संसुज वर्चपेति" मुख परिमृजीत 
यदग्ने तपसा तपो ब्रहमचयंभूपेपमसि ।६६। श्रिप्रा श्नु्तस्य 
भूयासमायुष्मन्तः सुमेधसः ।६७। अग्ने समिधमहारिष 
बृहते जातवेदसे ।६८ समे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः 
प्रयच्छतु स्वाहे" ति समिधमादधाति ।६९। तेजसा मा 
समज शधि वर्च॑सा मा समङ्ग्धि ब्रह्मवर्चसेन मा सम- 
डः रिध" दति मूख परिमूजीत ।७०। आयुर्दा अग्नेऽसीः 
ति च यथारूपं गा्ाणि संमृशति "इह धृतिरिति" पथवः 
अंसमग्रीवाश्च च्रिरालम्य "ऋचं नो वेदी ति ललाटम- 
भिमृक्षेतु ।७१। आद्यन्तयोः पयुंक्षेणमु । गुरबे ब्रह्मणे च 
वरमृत्तरासद्ख च ददाति ,७२। द्वादश्च रात्रमक्षारलवण.~ 
माखेदक्षारमेके ।७३। व्युष्ट द्वाददयरात्रे षडत्र वा ग्रामा- 
तप्राचचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य पश्चात्पालादाध्य 
यज्ञियस्य चा वृक्षस्य सावित्रेण स्थालीपकेनेष्टा 7 जय 
प्रभृतिभ्यदचाज्यत्य पुरस्तारिस्वष्टकृतो मेखलां दण्ड 
चाप्सु प्रास्येत्‌ ।७४। तत्रेव हुविष्रोषं भु 'जोतेति श्रुतिः 
॥७५। 
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"मा लापः०”' मत्र पठ्‌ कर न सपने दारीर पर छिड्के मौर 
निकषा मागे । दस्के लिये ब्राह्मण बालक कहे-"“डॐ भवति भिना देहि ०" 
कषत्रिय कहि" भिक्षा भवनि देहि०'' । वैश्य कटे “भिक्षां देहि भवति 1" 
षार, छः या आठ सधवा स्त्रियों ते भिक्षां मयि-~परन्तु स्त्रियाँ ठेसी 
होजो भिक्षा मांगने पर नकार न करे । कु आाघा्योका मतद 
कि पहले भपनी भास्तासेष्टी भिक्षा मागि । भिक्षा लाकर गुरुके सामने 
रख दे शौर श्रम के पुवं भाग र्ेचुपचाप खडा रहै । सन्व्योपास्तन 
करे मौर प्रात.काल तीन बार साविश्री का लप करके "“मष्वनाम ० 
मत्र पठ्‌ कर अग्निर्मे समिधा डले । “द्म ०" मत्से परिसमूषह्टन करे 
आौर ““एषोस्येधि० मत्त से अग्नि मे प्रथम समिधा डल कर 
“समिदत्ति ०" मच पठ कर दुसरी डाले । ““भआापो अद्यान्व०'" मत्रे 
उपस्थान करे । “"मा ससुअज^" मन्न गोल कर अपने मुख पर हाथ फेर 
कर मार्जन करे) "यदम्ने० से -“स्वाहा“ तक पठ्‌ फर समिधा खले 
ओर “तेजसा०” पढ़ कर मुख का माजन करे 1 "भागु्दी०' पढ़कर 
शरीरके समञअगोको स्यं करे ओर छ घं०“ से ललाट का स्पथं 
करे । आरम्भ ओर समात्ति पर जल छिद़के। गुरुभौरे श्राह्यण को 
दक्षिणा देवे 1 बारह रात्रि तक चिना नमक का मोजन करे । फिर 
तेगहवे दिन अधवा छव दिन गोत्र फे पूर्वं या उत्तर दिशामें जाकर 
पलाक्म या अन्य किसी यश्षीय चृक्षके पचिम भाग में सावित्री स्याली. 
पाक से यक्ष करे । ^जय' प्रभृति भत्रे भाज्य की आहृतिदे भौर 
स्विष्टङूत की जहृति कर भेखला भौर दण्ड क्रो जलम छोड़दे भौर 
उसी स्थान परव कावचा हज मश खाजाय ।४८-७५।। 


पष्ठः खण्ड 


उपनयनप्रभृति ब्रतचारी स्यात्‌ ।१। उपनयने 
त्रतादेश्चा व्याख्याताः ।२। मार्म॑वापाः ।३। संहत्तवेनश्वः 
।४। भैक्षाचर्यवृत्तिः ।५। सकत्कदण्डः 1६ सप्तमौल्जीं 
मेखलां धारयेत्‌ 1७। आचार्यस्था प्रतिग्रुलः सर्वकारी ।८ 
यदेनमुपेयातु तदस्मं दद्यातु 18 । बहनां येन सयुक्तः ।१०। 
नास्य शय्यामाविशेत्‌ ॥११। न रथमारोहैतु ।१५। न 
सविश्चेत्‌ ।१३। न विहारार्थं जल्पेत्‌ ।१४। न ख्च्यर्थं 
कचन धारयेत्‌ ।१५। सर्वाणि सास्पशंकानि स्ञीम्भो 
वजेयेत्‌ ।१६। न स्नायादण्डवत्‌ ।९७। नोदकमस्मुपयात्‌ 
।१८। न दिवा स्वपेत्‌ ।१६। चर विद्यकं ब्रद्मचर्य चरेत्‌ ।२०। 
इन्द्रिय सयतः ।२६) सायः प्रातर्भक्षाचर्मवृत्तिः ।२२ 
साय प्रातररिनि परिचरेत्‌ 1२३) अधःशय्या 1 २४।जाचाया- 
धघीनवृत्तिः ।२५। तन्निस्तगदिक्ानम ।२६। मयाविततमल- 
वणम ।२७। वारतोऽरनीयातु ।२०८ भव््छितलयलां 
विवृतां स्तरिय न॒ पयेत्‌ ।२६-३०। यपस्य वृक्षस्य 
दण्डी स्यतु ।३५। नानेन प्रहरेदगवे न ब्राह्मणाय ।३२। 
न तत्यगीते गच्छेत्‌ ।३२। न चने करर्यातु 1३४५ नाव~ 
लिखेत्‌ ।३५। शिखाजटः सर्वजटो वा स्यात्‌ ।३६। शाणं 
क्षोममजिनं वासः ।१७। रक्त वसनम्‌ ।३८। कम्बल- 
मणेय. ब्राह्यणस्य ।२। ररतं क्षत्रियस्य ।४०) आज 
वैद्यस्य ।४१। एतेन षर्मेण द्वादशशवर्षाण्यिकेवेदे ब्रह्मचर्यं 
चरेत्‌ ।४२। चतुविश्चति द्वयोः पट्तरि्स्वरयाणाम्‌ ।४५। 
ल्व .रित्मर्वेषाम्‌ ।*४। यावद्ग्रहणं वा ।५४५। मलज्गु 
वेलः कृशः स्नात्वा स सर्वं लभेत यरत्किचिन्मनसंप्सित्तम्‌ 
(४६। इत्येतेन धर्मेण साघ्वधौततो ।४७। मत््रन्नाह्यणान्य- 
धीरस्य कल्पं मीर्मासां च याज्ञिकोऽधीत्य न्तरं पदं स्मूुति 
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च॑च्छिकः ।४८। तौ स्नातकौ शोत्रियोन्यो वेदपाटी ।४९। 
न तस्य स्नानं उपविषट्या चमनं विधीयते ।५०। अन्त- 
जन बाह कृत्वा न्निराचामेत्‌ ।५९१। द्वि.परिभृजेत्‌ ।५२। 
खानि चोपस्पृशेच्छी षंण्यानि ।५३। 


उपनयन सस्कार होने के पश्चत्‌ निम्न नियमों का पालनं करने 
वाला “ब्रह्मचारी” कहा लाता है । ( इस सम्बन्ध मे विशिष्ट नियमों 
भौर अदिशो का वणन पिछले खण्डमें करदियार्गयादह। ) दुष 
(उत्तरीय) के स्थान मे भ्रुग-चमं भे, बाल सव रचे पर बिल्कुल 
मूडादे। भिक्षामो कर या भाचायं से भोजनं रूप जीविका प्राप्त 
करे । वक्कल सहित दण्ड धारण करे! सात गँठोंकी मूञ-मेखला 
कमर मेँ धारण करे । माचायं कीञाज्ञासे ही सबं काम करे । धन 
बीर जोष्ुछ वस्तु ब्रह्मचारी को मिते वद भत्र भाचार्य को देवे  उनषे 
बिस्तर पर भगे या पीछे कमीन वेढे । गख के समान सुत भादिके 
अच्छे वस्त्र प्रयोग मे न लावे । रथ, घोडा, हश भादि पर भधिक 
सवारी न करे । काम-मोग विषयक चर्चा अथवा धन शादि कमाने 
की चर्चा न करे त सुने । अपनी रोमा बदृनि को इतर, चन्दन, पष्प 
माला भादि क्न व्यवहार न करे ! स्वी सम्बन्धीभ्युगार्‌ रस का क्रव्य 
सुगना, स््ीके भर्गो को घ्यानं देकर देद्लना, द्ुना, घुजलाता, उवटन 
करना आदि कभी न करे। जव स्नानक्रे तो शरीर को उवटेन भादिलेगा 
कर मल-मल करन थोये, वरन्‌ लका कै समान अल पर तेरता रै । 
नित्य ध्ि्ेप खूपसे स्नानन करे । जलाश्चयमें घुस कर स्नान न करे 
यरु किनारे पर बैठकर ही भाचमनादिक्ियाकरजलेवे । दिनम सोवे 
न%। तीनों वेद पठने तक ब्रह्मचर्यं पालन करे । इन्वरियो का दमन 
केरता र । सायं भौर प्रत्तः भिक्षादृत्ति से भोषन करे । दोनों 
समय भग्निष्टोत्र भी करे । भूमि पर श्षयन करे । बिना मागि पदार्थं ओौर 
लबण रदित भोजन मौन शोकर करे । आलायं की आज्ञा का पालन 
करे । गुदे आज्ञा लेकर भोजन करे । वस्व रहित स्त्रीकोन देखे। 
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यज्ञिय वक्ष का दण्ड धारण करे । नान्न भीर गाने को देखने~सृननेन 
जावे गीर न स्वथं नाचे गावे 1 भूमि पर्‌ नखे, किसीपषदाथंरोन 
लिखे । केवल शिगा मात्र रखे या प्म्पूणं शिर में जटां रप्र । कषण, 
रेशभ, मृगचमं का वस्त्र व्यवहारे करे । लालरग का वस्त्र काम मे 
लावे । ब्राह्मण ब्रह्मचारी मृगछाला का कम्बल रगं । क्षत्रिय ठृरु मूग 
काचमः कामपेनावे भौर वैय वक्रेकते उनका कम्वरल र्वे । एन 
निपमोंसे बारह वपं तक एक वेष १ठ़ने में सेनग्न हुभा ब्रह्मचर्यं पालनं 
करे । चीवीप्त वपं तक दोवेदों का, छत्तीम यपं तक तीन वेशं भौर 
मडतानीसत वय तक चारो वेदों का अध्ययन करता हमा ब्रह्मचर्थका 
पालन करे । अथवा जव तक वेदो को पृतता रहै तव तक उक्त निलमो 
कौ पालन करे । जो प्रहमचयं ब्रत धारण करतादहै भौर मलिन शरीर 
निर्व॑ल दबला-पतना, कृश हुआ समावर्तन स्नान करता है वह जो कुछ 
मनम चाहता दहै वही सत्र प्राठ करलेता ष) ठग तरहक नियमे 
जो कु पर्ता दै, वह्‌ पूना सफल होता है। वेद व सत्र भाग 
( सहिता } ओर्‌ ब्राहमण भागोंको पदन के परवात्‌ कल्पसूध्र, पूव- 
मीमांसा की पड़े । व्याक्ररण भौर घमंसलास्त्र का पदना इच्छा पर निभ्भर 
है 1 ब्रह्मचारी दो प्रकार के हति ह-- एक षटिक भौर दूसरा वेद पद्‌ 
छेने पर समावर्तन करने वाला । नमे से नै छक ब्रह्मचारी भआजीवन 
ब्रहमचर्यं ब्रत धारण करने वाला होने से उसे समावर्तन स्नान न करना 
चाहिये 1 नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचमन करे | दोनों जाधों फे बीच दोनों 
हाथ रस कर प्रति दिति तीन बार आचमन करे, दौ वार दारीर फ 
मार्जन करे भौर िर में स्थित ज्ञानेन्द्रियो का समं करे । १--५३॥ 
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सप्तम खण्ड 


"वर्षासु श्ववणोन स्वाध्यायानूपाकरोत्ति" हस्तेन 
वा ।१। प्रौष्ठपदीमि्येके ।२। स जुहोति ।३। “अप्वाना- 
मासि तस्यास्ते जोष्ट्री गमेयम ।*। अहमिद्धि पितुः 
पररिमेघा अभरंतस्य जग्रभ । अह्‌ सूर्यं इवाजनि स्वाहा 
।५। सरस्वती नामासि सरस्वाघ्नामासि युक्तिर्नामासि 
मोगो नामासि मतिर्नामासि ।६। तस्यास्ते जोष्टीं गमे- 
यम्‌ । तस्यते नोष्टूः गमेयम्‌ ।' ।७। इति सर्व॑त्राचुषजति 
।८। युजे स्वाहा ।६। प्रयुजे स्वाहा ।१० संयुजे स्वाहा 
।११। उद्य्‌जे स्वाहा ।१२। उद्य.ज्यमानाय स्वाहा -- 
इति जयगप्रभृतिभिश्चाज्यस्य पुरस्तात्‌ स्विष्टङ़तोऽन्ते- 
वासिनां योगमिच्छश्चथ जपति ।१३। क्तं वदिष्यामि 
सत्य वदिष्यामि ब्रह्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्रक्तारम- 
वतु अषतु मामवतु वक्तारं वाडःमे मन्ति प्रतिष्ठिता 
भनोमे वाचि प्रतिष्ठितमाविरायुर्मयि धेहि वेदस्य 
वाणीस्थ उपतिष्ठन्तु छन्दास्युपाकुमंहेऽन्यायाच्‌ भूर वः 
स्वरि' ति दर्भपाणिः त्रिस्सरावित्रीमधीत्यादितस्वीन- 
नुवाकाच्‌ तथाङ्गानामेकेकं को वौ युनक्ती' ति 
न्वे ।१४। 


तस्यानध्यायाः । १५। समुहनवातो वलीकक्षारप्रभर- 
तिवर्षा विद्योतमनस्तनयिस्तुरिति' श्रुतिः ।१६। अका- 
लिक देवतुमुल विद्‌. ढन्वोऽकास्यक्षराषकान्दाः ।१५७। 
आचारेणान्येऽ्धपश्वमासानघीत्य ।१८। ('च्चाधेषष्ठा 
न्वा" दक्षिणायनं वाधीत्य अयोत्सृुजन्ति ।१५। एतेन 
घर्मेण "ऋत मवादिष सत्यमवादिषम्‌ ।२०। ब्रह्मावादि- 
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धम्‌ ।२१। तन्मायीन्‌ तद्त्ता स्मावीत्‌ अगनीन्ममावीत्त- 
दर्ारम्‌ ।२२। नाद्मे मनि प्रमिष्टिता २३ मनोम 
वाचि प्रतिष्टिमाविरानुमंयि धेहि 1८ नेदस्य वाणी- 
स्थ॒प्रतिश्चसन्तु छन्दास्वृल्युजामहैःव्ययान्‌ भभु वः- 
स्वरि' व्यन्नमधीत्य को वो विपुच्चती' त्ति च पक्षिणी 
रावि नाघीयीतोमयतः पक्षान्वा नात ऊध्वे' अभ्रंपु । 
अकालिकविदय त्स्तनयथित्नुवर्पेषु । चाथोपनिपदह्‌ः (२५। 
ब्रह्मचारी सुचरितमेधावी कभ कृद्धनदः प्रियो विद्यया 
वा विद्यामन्विच्छम्तानि तीर्थानि ब्रह्मणो वेदस्य 
ब्रह्यमचा{रत्वादयः ग्रहुगे तीर्थान्धुषायाः ।२६। 


वर्रक्छितु में श्रवण नक्षत्र से उम दिन स्वाध्याय का उताकररण 
नामक कर्मं करे 1 अथवा भाद्रमास की किमी तिच कै पूर्वान्ह म हस्त 
नभन्र ष्ठो उसी दिन उकाकरण करे । बह वेदाघ्धयनया ब्रह्मयज्ञ का फरके 
वाना अप्वा नामास्ति" इट्यादि म्रौ मे गाठ भाहति होमे भौर माज्यभाग 
आदृतियो के पश्चात्‌ दे । सरस्वती ञादिष्छः वण्डौर्मे जो २ स्प्रीलिङ्खं 
दँ उनके साथ "तस्यारते" लगवे भौर “सरस्वाप्ताभा० आदि पु 
नपु सक लिद्खों में ''तस्यतेगो०'* इत्यादि लगाकर सव कै अन्तं 
स्वाहा लगावे । फिर सहूपाटियों फो न्छन्ता द्ुजा स्नातक “मूं 
स्वाहा०'' इत्यादि तीन मर्ते होम करे । किर “रिषत माहुनि 
से पूर्वं “ऋतं वदिष्यामि" ' इत्यादि मत्रोँको जप करे । फिर दाद्धिन 
हाथ में कुश्च लेकर तीन वार गायत्री मंत्र पढे शोर "ददेत्वा० द्ष्यारि 
तीन बनुभाक भी पटे । पश्चातु "को योयु°"“ इत्यादि मंत्न पे । भवर 
वेदादि परदृने मे अनध्यायो को सतते हँकि उन-उन अवगरों परर घन 
ष्याय हगे--आधी भाने पर, छञ्जे से पानी टपक्रनै पर, धिजनली चमकनै 
जौर बादल गरजने परभी अब वमक या गर्जं तव तक स्वाध्याय न 
करे । ज्योहिषशास्त्र मे लिचे नुलार प्रह में परस्पर युढहो तथतकन 
पके । विजनी, इन्व्रधनुष, तारे टुरने, श्यगाल भादि कै कुसमय रोने तथा 
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समवे की ष्वनि होने पर अन्यवेद कापाठन करे} सष्कै वार, साहे 
पांच, छः मारा भथवा दक्षिणायन काल तके पठूकर फिर बन्द रे । यष्ट 
वेदाध्यायोत्सगं कमं कहा गया है । इसमे “'छऋतमवादि० ` इत्यादि मव का 
जप करना चाहिए । श्रह्यचारी, सदाचारी बुद्धिमान्‌, लाचायं क्रो प्रिय, 
धन देने घाला, चिद्या देने वाला, वेदादि पदृनि मँ निषूण, विद्या के बदले 
विश्च देनेवाला, मे सात वेदके ज्ञान प्रति में उपाय श्प ह । १-२६। 
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अष्टम खण्ड 


लथ चातुरहोधिकी दीक्षा सम्बत्सरमू ।१। आधारा- 
वाघार्याज्यभागौ हुत्वा चतुर्होतरन्‌ स्वकम'णो जुहु याच्‌ । 
1२। सहपन्वहोश्रा षड्हौत्रा सम्रहोतारमन्ततो हुत्वा त्रतं 
प्रदायादितो द्वावनुवाकावनुवाचयेत्‌ ।३1 अथगनित्रता- 
श्वमेधिकी दीक्षा सवत्छदस्‌ । दादशारात्र वा ।*) आक्र 
तमर्निमि" ति ' षडदुल्वा ।४। त्रत प्रदायादितोऽष्टावनु- 
वाकाननुवाचयेत्‌ +६। चिषवणमुदकमाह्रेत्‌ 1५ 
श्रस्त्रीन्‌ कुम्मास्तरीश्चि समित्फलान्‌ भस्मनि शयीत ।=। 
करीपे सिकतासु भूम वा । नौदकमम्युपेयातु ।६। 
संवत्सरे समाप्ते ।१०। घृतवरतापूपेनाग्निमिषटठा वतत्सिप्र 
वाचयेदु ।११। स्मार्तेन यावेदघ्ययनम्‌ ।१२। काण्ड- 
ब्रतावक्षेषो होमाथश्च आदयन्तयोजुं हयान्‌ ।१९। अथैनं 
परिदत्तं "अग्नये त्वा परिददामि ।१५ वायवे त्वा 
परिददामि ।१४। सूर्याय स्वा परिददामि ।१६। प्रजापतये 
त्वा परिददामी' ति \१७; एतेरनैवाश्वमेधो व्याख्यातः 
1१८॥ नवभेनाधुवाकेन हृत्वा दकमेनोपतिष्ठ त ।१६। 
अश्वाय चासमूदकस्थानं उदक चाभ्युपेयाद्‌ ।२०। 
एताम्यभेव मन्त्राभ्यां द्रौविद्यक ब्रतमूपेयात्‌ ।९२। 


५०२ |] [ वाराह्‌ गृह्यसूत्र 


रहुस्यमध्येष्यतः प्रवग्यः ।२२॥ तस्य तब्रतोपायन 

समिन्मल्वश्च ।२३। तिह दहि यव्रावाध्रीत वगत. 1२५ 

पर्वसु चवं स्यात्‌ ।*५। सर्वेजट्च स्थातु ।-६। सवत्सरा- 

दरः प्रवर्य भवति ।२५। 

अब चातुतिकी दीश्ना कः वपय मरं करम | अ्रहचारी द्रुम दीक्षा 
को एक वप तके करे । धार्‌ कीद्रो आहतिया देकर अज्य भागक 
दो आदहरुतिर्यां दे । वाचस्पति भादि दैवोंको सज्ञा चतुर्होता भादि संज्ञा 
| प्रहमवारी को चादिषु करि वहू वीक्षा-काल मे अपना कम करना 
हभ बाचश्छति जादि चार हताभों के लि भआहुतिर्थी द्विया #रे भौर 
बाक्‌ भारि छः हाताओ के साध सपतहीतू+ दपर किमा कः । अन्तं 
दीश्षित को भोजनके लिये दुग्धादि वस्तु दकर वदकै आरन्मिकदा 
अनुवाकों का अनुवाचन करावे । भब एक वर्प की अग्नि कीदीक्षाको 
कहते ह। यह ९ वपया १२ दिनिकी भी होनी दै ।व्रातमगि० ""इस्यरादि 
म्स छः आशहुनि द भौर अग्निकराण्ड कं जदि ष भार अनुवाको का 
भनुवाचन करव ! पुछ न्क्िप नियम येह मध्याह्ञ भौर सायं तीन 
समय तीन २ षडा भरकर जलाशय पसे जन लघि । सही तीन र 
सप्निधा भौर तीच २ फलयी लापा करे। नित्थदही शून्य शरूभिपरया 
जिस फर भस्म या कण्डों क्रा त्वरा निहो भयवा बालू बिठा 
उस पर फेषन लंगोटी खा धौती मर्धति एक दही वस्त्र पुन कर सोपा 
करे | दीक्षाके विनोंमे जल मेंघुसकर या अन्य अ्रक्रार पेस्नेनन 
करे । नियत भवधि तक्र श्रत स्मप्ति होने पर मालपूञा दारा प्रान 
देव भगिनि कैलिये हीम करके “'वटष्त्री०'' दैवत्ता वनि अनुवाक्‌, को 
जपे, भौर जब तक अध्ययन करे स्मात्तं विधिसेर्हे । काण्ड ब्रत धिह्ेष 
भौर होम की विवि यदह क्रि ब्रत भौर होमके मादि भीर अन्तर्मे 
भहृतिर्यां दे । फिर धाचार्म ब्रह्मनारी कौ संकेत केर अग्नि आदि देधों 
को ‹"भअग्नये०' इत्यादि मंत्रो ते मपंण करे । इक्ती प्रकार अश्वमेध क 
विषयमे भी समक्लो । यंत क्ष को श्रमिध्भोंसे मरित को प्ररश्रलित 
करे । फिर नवम मनूवाकू से होम गौरे अनुवाक से देवताकरा 


वाराहं गृह्यसूत्र | { ४५०३ 


उपस्थान करे । तदनन्तर दीक्लित को भोजन के लिये नियत यवग 
देकर आदि से २१ अनुवाकों का अनुवाचन करे । प्रातः मध्यान्हु भौर 
मायं तीनों काल मेँ तीन २ पुना घास घोडे के लिये लावै । यह भाश्व, 
मेधिकी दीक्षा केवल क्षत्रिय ब्रह्मचारी कैलियेद्ी है । इस्लिये क्षत्िय 
प्रहटमचरी देव बुद्धिसे घोडे कौ सेवा भी अपने अन्य नियमों को पालने 
के समानी किया करे । नल के किनारे जाय किन्तु जलमेन षुभ 
करब्राहूरसेष्टौ जललेकर धघोडेकीयेवा करे | हन्ही दो मर्ये 
परविधिक्रश्रतफो करना चाहिए } वेद के उपनिषद भाग कफो पढृनेकी 
च्छाहोतो वाराह श्रौनसृत्र मे लिबे अनुसार ब्रह्मचारी प्रवर्यं 
संस्मरण कमं के प्रतिपादक मन्त्र ब्राहमण को प्रथम पढना चाहिय दिक 
का समय खडा रहं कर व्यतीत करे भौर रात्रिमें मौन हकर वैरे । 
पवं केचिन भी ेसाही आचरण रखे । यदि सम्पूण दिर मे केच 
ग्वे तो एक वष के पण्चात्‌ श्रेष्ठ प्रवग्मं हो जाता है ॥ १-२७॥ 
सवम खण्ड 
षोडदावषेस्य गोदानम्‌ ।१। लर्गिनि वाऽध्येष्यमा- 
णस्य अग्निगोदानिको मेत्रायणीयजराकरणेनोक्तमन्त्र- 
विधिः ।२। उपस्थ उपक्रक्षयोश्चाधिको मन्त्रप्रयोग: ।३। 
यल््ुरेण मर्च॑यते" ति भूमौ केशान्निखनेत्‌ ।* अन्ते 
गां दद्यात्‌ ॥५। द्रं द्रं गुरणाऽनुज्ञातः स्नायात्‌ ।६। 
छन्दस्यर्यान्‌ बुष्वा स्नास्यन्‌ गां कारयेत्‌ ^७। आचायं- 
मर्हुयेत ।=। "अपो हिष्ठे' ति तिसृभिः "हिरण्यवर्णाः 
शुचय इति चतसृभिः स्नात्वा अहते वाससी परिददाति 
1९ वस्व्यसि वसुमन्तं मा कुट ।१०। सौवचंसाय मा 
तेजसे ब्रह्मवर्चसाय परिदवामी' ति, "विश्वजनस्य 
खछयासी' ति छत्रः घारयते ।११। मालामवध्नीते 
ष्यामश्चिनौ धारयेतां बृहस्धतिः पुष्करस्रजम्‌ । २। 
ता विश्वेदेवैरनुमतां मालामारोपथामी' ति ।१३। 
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'तेजोसीति हिरण्यं व्रिभूयान्‌ ।१८ प्रतिष्ठ स्थो देधते 
द्यावापूमववीमा मा संता" स्युपानहौ ।१५। "विष्ट 
म्भोसी' ति धाययेद्रणवीं यि रोद्रके च कमण्डनुमू 
।१६। नित्यत्रतान्याहुराचार्माः 'द्विवस्त्रान ऊर्ध्वं दभन 
वासो भर्तव्यमि' ति श्निः ।१५। आमन्त्य गम्य गूम 
वधूश्च स्थान्‌ गृहाच व्रजत्‌ 1१८ प्रत्िषिद्धमपरशराद्वारो 
निस्सरणं मलवद्वाससा सह्‌ संभाषा रजस्वद्राससा सदु 
शय्यागो गुरव स्तव चनमस्थाने शायनं स्मग्रनं स्थानं 
यानं गानं स्मरणमिति तानि वर्जयेत्‌ ।१६९। याजन 
वरृत्तिरन्च्षिलमयाचितप्रतिग्रहुः साधुभ्यो वा याचित- 
मनायासेन किघ्यमाना्ा वा वैदमत्रत्तिः ।२०। स्वाध्याय. 
विरोधिनौऽर्थान्वियुजेत्‌ ।(५१॥ 
जन्म से मोल वं में गोदान सामक संस्कार करे | शरत्िें 
लिखा है फि मदहधि मैत्रायणि अग्नि स्थायिन के भमय गोदान संस्कार 
किया था} चतु कुरेण इत्यादि मस्त पक्र केषोंको काटकर शमि 
गे भौर भन्ते भाचरप्येकोदोदोगोयेः 2 । फिर गूखकी आनना 
समावर्तनं स्नान करे । वेदों के भ्थं को भनी-्भाति समकल कर समावर्तन 
स्नान रता हृजा मौ से जाचायं की पूजा करे । मापो हिष्ठा०' द्द 
तीन भौर हिरण्यनण{ः०' इत्यादि चार क्छचार्मो सै ध्नान करने पर 
स्नातक को नवीन वसन दै । जीर "वस्व्यसि इत्यादि मन्त्र प | शविप्रव- 
जतस्य०' मन्त्रसे छता तया षया प्रणिविनी०' मन्त्र प्र्‌ कर माला-धारण 
परे । ^तेजोि०* मन्त्र से सुधणं धारण करे भौर प्रतिष्ठ ^स्थोदेवते० 








जल सदत कमण्डलु को धारण करे । अवे 4 
कुछ नियमों को कृते दः । यज करान, 
करना} या नाप्तानी ते सिद्ध हने वारव 
तथा स्वाध्ायके चिरद्ध का कार्यों स्याग छै 
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